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मेहमान का गुद्गदाने वाला चित्रण है | “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? 
नामक संग्रह के लगभग सभी नाठकों में परिस्थितियों का अनूठा चुनाव 
है | परिस्थिति चरित्र के अनुकूल ही नहीं जान पड़ती, बल्कि पात्रों में 
व्यक्तित्व का अनिवाय प्रस्फुटन प्रतीत होती है। जैसे मैंने अन्यत्र लिखा 
है, जीवन की सतत प्रवाहशील धारा का ज्षशिक ठहराव ही मानो अश्क 
के एकांकियों में मूतिमान होकर उत्तरता है| “बतसिया? में इस ठहराव 
ने भंवर का रूप ले लिया है। शेष नाटकों में घटनाचक्र की गुत्थियाँ 
नहीं हैं, जीवन की शोभा-यात्रा के कुछु दृश्य सामने आते और तनिक 
ठहर कर फिर गतिशील हो जाते हैं | लेकिन इस अनायास प्रदशन के 
पीछे कितनी तैयारियाँ, कितनी तराश, कितनी नाप-जोख है, इसका 
अन्दाज़ मननशील पाठक और दशक ही लगा सकते हैं । 

असल में अश्क की प्रमुख विशेषताएँ हैं अमसाध्य और जानदार 
पात्रों का सूजन | उनका प्रत्येक पात्र अपनी भाव मंगिमा और वाणी 
के द्वारा पहचाना जा सकता है। लेखक पात्रों के मुख से अपनी 
प्रवृत्तियोँ, अपनी भावनाओं का परिचय नहीं देता | लेखक का निजी 
व्यक्तित्व तो परिस्थितियों की प्रगति और नाटक के सामान्य प्रवाह और 
आधारभूत भावना में अन्तहिंत रहता है। किन्तु पात्र जो कुछ बोलते 
या करते हैं, वह उनका अपना है, वे लेखक के ही भिन्न भिन्न नक्काब 
नहीं हैं | इस दिशा में अश्क हिन्दी में अनूठे नाटककार हैं। इस गुण 
की सिद्धि के लिए. आवश्यकता है भीषण आत्मसंवरण की; पनी 
समदर्शी दृष्टि की और भिन्न-भिन्न भाँति के चरित्रों के हृदय में पेंठकर 
उनसे समरस होने की क्षमता की | 

एक बात और । सम्बाद और काय-सम्पादन पात्रों के विकास के 

अ्राज हिन्दी में चुस्त और तीखे संवाद-लेखकों की कमी 


मा 
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'उपेद्दनाथ अश्क के नाटकों का रचना-काल सन्‌ १६३७ से 
प्रारम्भ होता है, जब द्विजेद्ध लाल राय और प्रसाद की शेली 

में 'जय-पराजय? की रचना हुईं। १६३८ में उनके एकांकी “लक्ष्मी का 
स्वागत” और 'अधिकार का रक्षुकः छुपे। पापी और “वेश्या? इनसे पहले 
लिखे गये थे, पर छुपे बाद म॑ | इन सोलह बरसों में उनके चार एकांकी 
संग्रह प्रकाशित हुए हैं-- देवताओं की छाा में?, (पक्का गाना?, चरवाहे' , 
ओर “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ?; छुः सवतन्त्र बड़े नादक, ..“जय- 
पराजयः, स्वर्ग की कलकः, किदः, 'लड़ानः, छुठा बेटा? और “भेंवर' 
आर तीन ऐसे नाटक जिनका आकार एकांकी से बड़ा होते हुए भी मूल 
प्रेरणा एकांकी की ही है... आदि मार्ग, अंजो दीदी और 'पेंतरेः ! 
१६ वर्ष के इस दौरान में अश्क ने तीन बड़े उपन्यास भी लिखे, कई 
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कहानी-संग्रह, दो मार्मिक खंड-काव्य, फुटकर निबन्ध, संस्मरण इत्यादि 
आऔर इसी दौरान में उन्होंने तपेदिक के रोगी के रूप भें जीवन की 
उन्मुक्त घरती के सुई की नोक भर अंश के लिए मृत्यु से महाभारत लड़ी, 
जिसकी झलक दीप जलेगा? की चुनौती भरी पंक्तियों में मिलती है । 
ऐसे साहित्य-साधथक की प्रतिमा और अजेय लगन अभिनदनीय है | 

किन्तु रचनाओं की संख्या अथवा कलेवर एवं व्यक्तिगत कठि- 
नाइयों और संघर्ष के होते हुए भी साहित्व-लाधन इन दोनों के बल 
पर ही कोई लेखक युग का सफल और समर्थ नाटककार नहीं कहा जा 
सकता । जिन दिनों जयशंकर प्रसाद की महान रचनाएँ, काव्य में 
छायावाद की प्रतिध्वनि-स्वरूप हिन्दी नास्य-साहित्य का कंठहार हो 
रही थीं, उन्हीं दिनों दो प्रद्ोत्तियाँ चुपचाप हमारी नाव्य-्परम्परा की 
काया-पलट कर रही थीं | एक तो हमारे विश्वद्यालयों और कॉलिजों 
में छात्र ओर अध्यापकंगण पाश्चात्य देशों के आधुनिक यथातथ्यवादी 
नाटककारों से परिचित होने लगे थे | उससे पूर्व प्रधानतः शेक्सपियर 
की कृतियाँ ही का प्रभाव व्यापक रूप से दृष्टिगत होता था। लेकिन 
इब्सन, शॉ, गाल्सवर्दी इत्यादि लेखकों की रचनाओं में भारती शिक्षित- 
समाज को सहसा नये ज्षितिज का आभास हुआ। इन कतियाँ के 
सिद्धान्त पक्ष की अवतारणा लक्ष्मीनारायण मिश्र के समस्या-नाटकों में 
हुई, यद्यपि यह स्पष्ट था कि रंगमंच सम्बन्धी ज्ञान का अभाव उन्हें 
एक सिद्धान्तवादी के स्तर से ऊपर न उठने दे सका | दूसरी तत्कालीन 
प्रदत्ति थी कॉलिजों के रंगरंचों पर लघु-नाठकों की माँग। सन्‌ ३२, 
३३ के आसपास आकर मानों शिक्षित-समाज के दश्शकगण नाटकों की 
खातिर रतजगा करने के विचार से ऊब चले और रंगमंच के आग्रह के 
फल-ल्वरूप एकांकोयों का लिखा जाना प्रारम्भ हुआ। भुवनेश्वर प्रसाद 
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ओर गणेश प्रसाद द्विवेदी ने इस ज्षेत्र में कदम बढ़ाया । 

यों एक ओर तो पाश्चात्य समस्यामूलक नाव्य-साहित्य से किताबी 
परिचय प्राप्त लेखकों की रचना ओर दूसरी ओर अव्यावसायिक रंग- 
मंच के लिए लघु नाटकों का प्रणयन, इन दो धाराओं का विकास 
सन्‌ ३६-३७ तक हो चला था और उपेन्द्रनाथ अश्क के नाटकों का 
महत्व यही है कि उनमें आगे चल कर इन दोनों धाराओं का समन्वय 
हुआ । पाश्चात्य नाव्य-साहित्य के किताबी ज्ञान को उन्होंने निजी 
अनुभव और पर्यवेज्ञण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्द्शन 
का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। एकांकियों से उन्होंने 
रंगमंच के संकेतों और शिल्‍्प को अपनाया, और झ्स तरह हमारे 
समकालीन नाटककारों में शायद अश्क ही ने स्पष्ट रूप से प्रसाद के 
बाद रंगमंच और साहित्य दोनों के मानदरड पर सही उतरने वाले 
नास्य-साहित्य को प्रस्तुत किया | सफल एकांकीकार तो दूसरे भी हैं । 
सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का, प्रधानतः सुपाञ्य 
सम्वादों (जिन्हें नाटकों की संज्ञा भी दी जाती है) के रूप में निरूपण 
भी अन्य चिन्तननशील और शब्दों के चितेरे लेखक करते रहे हैं। लेकिन 
दोनों प्रव्कत्तियों का ऐसा सम्मिश्रण कि नाटकों की एक नवीन शैली का 
ही प्रस्फुटन हो जाय, अश्क ही ने किया है। पक्के इरादे और प्रयोजन 
के साथ उन्होंने अपने प्रथम नाटक “जय पराजय? के बाद प्रसाद पद्धति 
को तिलांजलि दी और जो नूतन प्रेरणा, थक दृष्टिकोण एवं आधुनिक 
शिल्पविधान इस युग में लोकप्रिय हो चले थे, उन्हें एक ढांचे में ढाल 
कर हिन्दी नाठक को निजत्व ओर सुस्पष्ट रूप-रेखा प्रदान की | हो 
सकता है कि जिस पद्धति का सृजन वे करते रहे हैं, वह हिन्दी में जड़ ही 
न पकड़ सके । भारतीय प्रकृति, रुचि और परम्परा शुद्ध यथातथ्यवादी 
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धाहित्य अ्रथवा कला से मेल ही नहीं खाती। पाश्चात्य देशों में नाटक 
समाज के आगे दर्पण के ठुल्य माना जाता रहा है। भारतीय वाडन्मय 
में नाठक दृश्य काव्य है--यानी कल्पना अनुभूत रस और अलंकार की 
वह सामंजस्य पूर्ण अ्रभिव्यंनगा जिसका आनन्द सुनकर या पढ़कर ही 
नहीं रंगमंच पर देखकर उठाया जा सके | इस दृष्टि से तो अश्क के 
नाटक भारतीय परम्परा भें एक असंगति के रूप में प्रतीत होते हैं। 
उन्होंने जो हिन्दी नाटक को नया मोड़ दिया है, क्‍या वह स्थायी रह 
सकेगा ? अभी इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दिया जा सकता। 
लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्रसाद के बाद हिन्दी नाटक का जो नयी 
दिशा में उत्थान हुआ है, उपेनद्रनाथ अश्क उसके प्रमुख प्रतीक और 
स्तम्भ माने जायेंगे | कारण कि शायद ही अ्रन्य किसी नाटककार ने 
नयी पद्धति को इतनी लगन के साथ अंगीकार किया है, और इतने 
परिश्रम और निश्चय के साथ सँवारा है | 

यह चर्चा तो रही अश्क के ऐतिहासिक महत्व के बारे में, पर 
उनकी कला की महत्ता आमभ्यांतरिक गुण-दोषों पर भी अश्रित है। 
उनको रचनाओं का एक पहलू प्रथम परिचय में ही सामने आ जाता 
है। 'जय-पराजय? को छोड़कर शायद कोई भी नाटक्‌ अश्क के निजी 
अनुभवों के दायरे के बाहर नहीं है। “उड़ान! में उन्होंने कुछ कुलाँचे' 
अवश्य ली हैं और उस नाटक में शंकर के चरिज्र-चित्रण के लिए उनकी 
तूलिका को कल्पना के गहरे रंगों का प्रयोग करना पड़ा है माया की 
उत्तेजनापूर्ण अनुभूति, उसकी और मदन की प्रथम रूमानी मुलाकात और 
नाटक का सामान्य वातावरण सभी यथार्थवादी स्वर से भिन्न स्वर की 
याद दिलाते हैं। किन्त॒ वस्तुतः 'उड़ानः की भी-प्रेरणा हमारे समाज की 
दैनिक उलभज्नों में से ही मिली है| जिस विद्रोह का यहाँ उद्वेलन है, 

>> है ९-० 
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वह असंख्य नारियों के मौन पीड़ित द्वदयों का प्रवक्ता है। अश्क मध्य 
वर्ग के दाम्पत्य जीवन को गहराई से पेंठकर देख चुके हैं और पढ़ी 
लिखी कुमारियों के विवाह की समस्या का उन्होंने उसी संवेदनशीलता 
ओर सांकेतिकता से विवेचन किया है जिसके कारण पाश्वात्य नाटकों 
में परकिया नायिकाओं और पर-जल्ली-प्रेम का चित्रण भी ममस्पर्शी 
जान पड़ता है। “मभंवरः की नायिका प्रतिभा बुद्धिवादी आवरण के 
नीचे एक चरसत, एकाकी, सतत आभलाषी आत्मा को छिपाये फिरती 
है --- न पाई जाने वाली सांत्वना की खोज में | स्वर्ग की भूलकः 
के रघु की तरह सेकड़ों नवयुवक आज दिन अपने स्तर से ऊपर 
फेशनेबल समाज की लड़कियों पर मुग्घ और निकट पहुँचने पर विरक्त 
होते आ रहे हैं| आदि मार्ग और “विवाह के दिन! नामक नाटकों में 
भी इसी समस्या का दैनिक जीवन के अनुभव की सीमाओं में, प्रदशन 
किया गया है। इसके अतिरिक्त 'पापीः और लक्ष्मी का स्वागत? के 
विघुर पति के द्वृदयद्रावक अन्तर-संघर्ष में तो मानों अश्क की निजी 
अनुभवों की ताज़ी छाप है। जान पड़ता है, अश्क नाटक लिखते 
समय जब एक आधारभूत भावना के लिए, आँखें दौड़ाते हैं तो वे 
कल्पना की आँखें नहीं, स्मति के नेत्र होते हैं । इसलिए मध्यवर्ग की 
श्रार्थिक और मनोवैज्ञानिक "परिस्थिति के विश्लेषण में उन्हें लम्बे 
भाषण का सहारा नहीं लेना पड़ता, वें केवल परिस्थिति-विशेष के 
ऊपर से पर्दा उतार कर रख देते हैं। “छुटा बेटा? भें नयी और पुरानी 
पीढ़ी की ज्वलंत म्रांकी हमें मिलती है। उसमें कहीं पत्षपात नहीं, 
किन्तु फिर भी उत्तेजना,कसक, जलन, निराशा की चलती फिरती 
तसवबारें जीबन स ज्यों की त्यों उतार कर रख दी गई हैं। आपस 
का समझौता का व्यंग्य इसलिए और भी गहरा है कि उसकी जड़ में 
--.१५-. 
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समस्या | अश्क गरीब ओर शोषितों के जीवन से 


है एक विषम आर्थिक सम 
या तो अपने नाटकों के लिए सामग्री लेते ही नहीं और या लेते हैं तो 


बहुत ठोक बजाकर, यह सोच समझ कर कि वह ४ सामग्री उनके निजी 
अनुभव की कसोटी पर खरी उतर चुकी है या नहीं । 'वूफ़ान से पहले? 
और “देवताओं की छाया में?-यही दो नाटक शौषित जीवन क्‌ 
मँकियाँ देते हैं और य्रपि धीसू में प्रेम चन्द के सूरदास के आदशवाद 
की गंध मिलती है, तथापि सन्‌ ४६ के दिनों का स्मरण करते हुए उसका 
चरित्र अस्वाभाविक नहीं जान पड़ता । 'देवताओं की छाया में? में तो 
किसी तरह की अस्वाभाविकता का आभास नहीं। साधारण मुसलमान 
मजदूर के जीवन की मर्मश्पर्शिनी ट्रेजिडी के पीछे अश्क की पारदशंक 
दृष्टि की शक्ति है। पिछले दिनों अश्क ने बम्बई के सिनेमा जगत्‌ के 
कृत्रिम, मानवीय-मावनाओं से श॒त्य, चापलूसी की दुगन्ध में बसे, 
जीवन का भी नग्न और यथातथ्य वर्णन कुछ नाटकों में किया है। 
“पक्का गाना! में यह आज्षिप चुटकी मात्र था, “मस्केबाजों का स्वर्ग में 
वही अइ्हास हो जाता है और “पैंतरे? में विषाक्त वाण ! अतिरंजना तो 
है, लेकिन फिल्‍मी जीवन जितना विकार-अस्त है, उसके सुधार के लिए 
शायद कुछ ऐसी गहरी चोटे' हो चाहिएँ | सामाजिक समस्याओं पर 
आश्रित इन नाटकों के अतिरिक्त अश्क जहाँ जीवन के सबसे अधिक 
सन्निकट आये हैं, वे हैं उनके नाठक जिनकी आधारभूत भावना उन्हें 
चारित्रिक विशेषताओं, व्यक्ति-विशेष की किसी सनक या धुन में मिली 
है। “जोंकः, 'तौलिये” ओर “अंजोदीदीः को इसी श्रेणी में रखा जा 
सकता है| 'तौलिये? की मधु और 'अंजोदीदी? की अंजो में कोई अन्तर 
नहीं है। दोनों ही नाटकों में बड़े कौशल के साथ नियमबद्ध जीवन को 
सनक बनाने वाले चरित्र का मखौल उड़ाया गया है | 'जोंकः में अनचाहे 
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मेहमान का गुदगुदाने वाला चित्रण है | “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओः 
नामक संग्रह के लगभग सभी नाठकों में परिस्थितियों का अनूठा चुनाव 
है | परिस्थिति चरित्र के अनुकूल ही नहीं जान पड़ती, बल्कि पात्रों में 
व्यक्तित्व का अनिवाय प्रस्फुट्न प्रतीत होती है। जैसे मैंने अन्यत्र लिखा 
है, जीवन की सतत प्रवाहशील धारा का ज्ञणिक ठहराव ही मानो अश्क 
के एकांकियों में मूतिमान होकर उत्तरता है | 'बतसिया? में इस ठहराव 
ने भवर का रूप ले लिया है। शेष नाटकों में घटनाचक्र की गुत्थियाँ 
नहीं हैं, जीवन की शोभा-यात्रा के कुछ दृश्य सामने आते और तनिक 
ठहर कर फिर गतिशील हो जाते हैं | लेकिन इस अनायास प्रदशन के 
पीछे कितनी तैयारियाँ, कितनी तराश, कितनी नाप-जोख है, इसका 
अन्दाज़ सननशील पाठक और दर्शक ही लगा सकते हैं । 

ग्रसल में अश्क की प्रमुख विशेषताएँ हैं श्रमसाधथ्य और जानदार 
पात्रों का सजन । उनका प्रत्येक पात्र अपनी भाव भंगिमा और वाणी 
के द्वारा पहचाना जा सकता है। लेखक पात्रों के मुख से अपनी 
प्रवत्तियों, अपनी भावनाओं का परिचय नहीं देता | लेखक का निजी 
व्यक्तित्व तो परिस्थितियों की प्रगति और नाटक के सामान्य प्रवाह और 
आधारभूत भावना में अन्तहिंत रहता है। किन्तु पात्र जो कुछ बोलते 
या करते हैं, वह उनका अपना है, वे लेखक के ही भिन्न भिन्न नक्काब 
नहीं हैं | इस दिशा में अश्क हिन्दी में अनूठे नाटककार हैं| इस गुण 
की सिद्धि के लिए. आवश्यकता है भीषण आत्मसंवरण की; पेनी, 
समदर्शी दृष्टि की और भिन्न-भिन्न भाँति के चरित्रों के हृदय में पेंठकर 
उनसे समरस होने की ज्ञमता की | 

एक बात और । सम्बाद और काय-सम्पादन पात्रों के विकास के 
माध्यम हैं। आज हिन्दी में चुस्त और तीखे संवाद-लेखकों की कमी 


कि 3.0: मम 


समीक्षा 


[ श्री गोपाल कृष्ण कोल ] 


भारतेन्दु से अश्क तक 





उपेन्द्रनाथ अश्क किस साहित्यिक परम्परा के लेखक हैं, उनके 
साहित्य की विषय-वस्तु और उसके रूप-विधान की क्‍या 
विशेषताएँ हैं ? ये विशेषताएं साहित्य की किस महत्वपूर्ण परम्परा की 
छाया में विकसित हुईं हैं ? उनकी ऐतिहासिक प्रृष्ठभूमि क्‍या है ! और 
बतंमान को उन्होंने किया दिया है ? इन सब बातों को जानने के लिए 
आवश्यक है कि विगत के उन प्ृष्ठों को खोल कर देखा जाय, जिनमें 
बतंमान हिन्दी साहित्य के विकसित और पल्‍्लवित रूप के अंकुर अपनी 
भवितव्यता लिये हुए उदय हुए--वे अंकुर जिन में आज के महान 
विट्पों की तमाम सम्भावनाएं छिपी थीं । 
अश्क के नाटकों में जिस यथाथवादी सामाजिक चेतना की ऋलक 
है, वह हिन्दी साहित्य की उस राष्ट्रीय प्रततिशील परम्परा से सम्बन्ध 
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रखती है, जिसका उदय भारतेन्दु के समय में हुआ था। उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के उत्तराध में हिन्दी के आधुनिक युग का प्रारम्भ हुआ, जब 
कि देश मं अंग्रेज्ञी साम्राज्य की जड़े' जम गई थीं और थ्ंग्रेज़ी शिक्षा 
का प्रचार शुरू हो गया था | इस प्रकार एक दूर के देश के राजनीतिक 
दबाव तथा सांस्कृतिक प्रमाव में देश की सांस्कृतिक और साहित्यिक 
परम्पराएं भी करवट बदल रही थीं। साहित्य की दरबारी ओर 
रीतिवादी परम्परा का अन्त हो रहा था और खड़ी बोली हिन्दी के नये 
साहित्य में क्रान्तिकारी परिवतन हो रहे थे | साहित्य में एक राष्ट्रीय व 
सामाजिक चेतना की झलक दिखाई देने लगी थी। उस समय धर्म की 
रूढ़िगत प्रथाओं ओर मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह हो रहा था, जिसने 
साहित्य में सामाजिक क्रान्ति की सुधारवादी भावनाओं की प्रेरणा का 
खोत बहाया | स्वामी दयानन्द ने उस समय धामिक, सामाजिक रुढ़ियों 
और अन्य धार्मिक प्रचारों के विरुद्ध जो धार्मिक आन्दोलन शुरू किया 
था, उसका सामाजिक-सुधारवादी क्रान्ति का पक्ष साहित्य में विशेष रूप 
से प्रतिबिम्बित हुआ | भारतेन्दु ने अपने साहित्य में--विशेष कर 
मौलिक नाटकों में--दु्िक्ष, महामारी, अनुचित करों के विरुद्ध कलम 
उठाई। 'भारत-दुदंशा? नामक उनके नाटक में पराधीनताजन्य भारत 
की दुदेशा को दिखाया गया है। “वैदिकी हिंसा हिसा न भवतिः में. 
मांसमक्तियों का मज्ञाक उड़ाया गया है और '“अघेर नगरी? नाटक में 
उस समय के कुशासन पर चोट की गईं है | यद्यपि ये नाटक ग्राधुनिक 
विकसित नाठक कला की दृष्टि से सफल नाटक नहीं हैं तो भी इनमें 
जिस राष्ट्रीय ओर सामाजिक चेतना की झलक है, वह उस युग की 
विशेषता थी | इस विशेषता ने ही हिन्दी-साहित्य के बर्तमान युग की नींव 
रखी । इसलिए कल्ला की वर्तमान कसौटी पर उस समय के नाटक भले 


च् रे पा 
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ही खरे न उतर्रें, किन्तु उनका ऐतिहासिक मूल्य और महत्व है और 
वे हिन्दी में एक नयी परम्परा का सूत्रपात करते हैं ! 


भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को हम निःसंकोच इस नयी परम्पस का 
सूत्रधार कह सकते हैं। उनसे पहले हिंदी में जो चार नाटक मिलते भी 
हैं--- जैसे महाराज जसवन्त सिंह द्वारा १७०० में किया गया संस्कृत 
नाटक “प्रबोध चम्द्रोदयः का ब्रज-भाषा-अनुवाद अथवा वाजिद अली 
शाह के दरबारी कवि “अमानत? द्वारा १८५३ में लिखा गया रहस 
“'इन्द्रसभा? या फिर गिरधर दास का “नहुएः या विश्वनाथ सिंह का 
“ग्रानन्द रघुनन्दनः--ये सब हिंदी में किसी नयी साहित्यिक परम्परा 
की नींव नहीं बन पाये। मौलिक नाटकों की परम्परा भारतेन्दु ही ने 
शुरू की | 'बैदिकी हिंसा हिंसा न मवति? उनका सब्ब-प्रथम मौलिक 
नाग्क है| 

हिन्दी के प्रारम्भिक नाठकों पर संस्कृत-शैली का प्रमाव अधिक है । 
भारतेन्दु भी इस प्रभाव से नहीं बच सके । लेकिन प्रभाव यह उनके यहाँ 
वाह्य या ऊपरी नहीं था, क्योंकि यह स्वाभाविक था। प्रारम्भ के हिन्दी 
नाथककारों के सामने संस्कृत नाटक-साहित्य और नाख्य-सिद्धान्त को 
विशाल भण्डार उनकी नास्य-र्वना की एकमात्र आधारभूमि था। 
उसे सहज रूप से अपना कर ही वे हिन्दी नाटक की परम्परा की नींव 
डाल सकते थे । इसलिए वह मात्र प्रभाव न “होकर, उस समय उनकी 
प्रतिभा के विकास के लिए, साहित्य को मारतीय परम्परा को एक 
विरासत था, जिसे साथ लेकर ही वे हिन्दी के नवयुग का द्वार खोल 
सकते थे। फिर भी भारतेन्दु ने पूर्ण रूप से संस्कृत-शेली का ही 
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अनुकरण नहीं किया। उनका परिचय बंगला-नाटकों और अगर जी 
साहित्य से भी हो गया था, इसलिए संस्कृत की प्राचीन नाव्य-शैली में 
अनेक नवीन परिवर्तनों के साथ उन्होंने हिन्दी नाटकों की रचना की | 
भारतेन्दु ने “नाटक? शीषक निबन्ध में लिखा है: 
“ग्रब नाटक में कहीं आशीः? प्रभृति नाव्यालंकार, 

कहीं प्रकरी', कहीं 'विलोमन?, कहीं 'संफेट?, 'पंचसंधि', 

वा ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही | 

संत्कृत नाठक की भाँति हिंदी नाटक में इनका अनुसंधान 

करने, वा किसी नाटकाँग में इनको यत्नपूवंक रख कर हिंदी 

ताटक लिखना व्यर्थ है, क्योंकि प्राचीन लक्षु रख कर 

आधुनिक नाटकादि की शोमा संपादन क्रने से उल्टा फल 

होता है और यल व्यर्थ हो जाता है। संस्कृत नाटकादि 

रचना के निमित्त महामुनि भरत जो सब नियम लिख गये हैं, 

उनमें जो हिंदी-नाटक-रचना के नि्तांत उपयोगी हैं और 

इस काल के सहृदय सामाजिक लोगों की रुचि के अनुयाई 

हैं, वे ही नियम यहाँ प्रकाशित होते हैं ।” 

इस बात से स्पष्ट है कि भारतेन्दु निपट प्राचीनपन्‍्थी नहीं थे और 
न नवीनता के ही अन्ध भक्त | उनके सत्य हरिश्चन्द्रग, “चन्द्रावली?, 
वैदिकी हिंसा हिंसा न भवतिः के “विषरस्य विषमौषधम?, “धारतजननी!? 
आदि नाथ्कों में संस्कृत नाटकों की तरह भरत-वाक्य, प्रस्तावना, 
नांदी-पाठ मौजुद हैं। “चन्द्रावली? में विष्कृम्मक्ष और अंकावतार 
भो हैं| भारतेन्दु ने नाटकों में स्वगत? का प्रयोग बहुत किया है। 
सत्य हरिश्चन्द्रः में महाराज हरिश्चन्द्र ने काशी नगरी और गंगा के 
वर्शन में तीन पृष्ठ का और श्मशाम में छै प्रष्ठ का स्वगत-भाषण 
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किया है। इतना लम्बा स्वगत-भाषण संस्कृत के प्राचीन नाठकों में भी 
मिलना कठिन है ।# किन्तु रचनाक्रम के अनुसार उसके बाद के नाटकों 
में संसक्त का ऐसा प्रभाव, जो हिन्दी में आकर दोष बन गया था, 
काफ़ी कम हो गया। “नील देवी? और “विभासुन्दरः भें ये दोष 
कम हो गये और उस समय के अनुसार उन्हें नवीन रूप प्रदान करने का 
प्रयत्न किया गया। इन नाटकों का दृश्य-विधान भी नये ढंग का है और 
इनमें भरत-वाक्य, नांदी-पाठ और प्रस्तावना भी नहीं हैं । उन्होंने 
नाटकों के गद्य में खड़ी बोली और पद्म में ब्रजभाषा को अपनाया | 
स्पष्ट है कि भारतेन्दु ने अपने प्रारम्मिक नाटकों में जिस संस्कृत 
शेली को प्रमुखता दी थी, वह उनके बाद के नाटकों में कम हो गई 
आर उन्होंने उनमें अपने युग के अनुसार अधिक आधुनिकता पैदा करने 
का प्रयत्न किया। यद्यपि इस दोतरफ़े प्रयत्न से उनके नाटकों में कला की 
दृष्टि से गुण को बजाय दोष ही अधिक आ गये, फिर भी उनके नाटकों 
ने हिन्दी-नाटक-साहित्य के युग-द्वार का उद्घाटन करके एक ऐतिहासिक 
महत्व का काम किया । 

इस प्रकार भारतेन्दु ने अपने नाटकों में राष्ट्रीयता, उत्कट देश- 
प्रेम, समाजिक सुधार, अत्याचारपूए कुशासन की निन्दा आदि 
उदात्त भावनाओं को ए्ष्ठभूमि बनाकर हिन्दी साहित्य में एक नयी 
राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना का आलोक फेलाया | 

उनका दृष्टिकोण संकुचित नहीं था। उन्होंने ऐतिहासिक, पौरा- 
णिक, काल्पनिक और प्रत्यक्ष सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले 

* शोक्सपियर के यहाँ इतने लम्बे स्वगत-भाषण मिलते हें और शायद वहीँ से 
भारतेन्दु ने यह प्रभाव ग्राहण किया था । 


नाटककार अर्क 


पात्रों और कथानकों को अपनाया, अज्ञार, हास्य, करुण आर वीर 
रसौं को अपनाया, और सुखान्त एवं दुखान्त दोनों प्रकार के नाटक 
लिखे | 

उन्होंने साहित्यगत और समाजगत अनेक रूढ़ियों को तोड़ कर 
ब्रिचार और कला, वस्तु और शिल्प, जनता और साहित्य के व्यापक 
सम्बन्धों को समभते हुए तात्कालिक सीमाओं के बावजूद साहित्य में 
एक सामाजिक परम्परा को आगे बढ़ाकर नये युग की नींव रखी। 


भारतेन्दु के व्यक्तिव और रचनात्मक प्रतिमा से उनके थुग के 
लगभग सभी हिन्दी लेखक प्रभावित हुए और प्रेमघन, राधाक्ृष्णुदास 
और प्रताप नारायण मिश्र आदि लेखकों ने अनेक नाटक लिखे, 
किन्तु वे हिन्दी नाटक के विकास में विशेष योग न दे सके । इस युग 
के अधिकांश नाठक प्रचीन संस्कृत शैली पर ही लिखे गये, उनमें 
कथा-वस्तु का चुनाव इतिहास, पुराण और वतमान जीवन से किया 
गया | भारतेन्दु द्वारा चलाई गई प्रहसन-परम्परा को भी आगे 
बढ़ाया गया। अधिकतर प्रहसनों में बतंगान जीवन में व्याप्त 
मद्य-पान, वेश्या-इत्ति आदि अनीतिपूण दुव्यंसनों और अनाचारों के 
विरुद्ध, हास्य और व्यंग्य के साथ, सुधारवादी प्रहार करने का 
प्रयत्न किया गया। इन प्रहसनों के हास्य और व्यंग्य उच्चकोटि के 
यर्थाथवादी और स्वाभाविक नहीं बन पाये, फिर भी उस सामाजिक 
चेतना की भलक इनमें है जो नाटक को जनता के निकट लाने 
और उसे लोकतान्त्रिक रूप देने के प्रयत्न में नाटककार की सहायक 
बनती है | 

«- रेट: 
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भारतेन्दु के बाद और प्रसाद से पहले तक का समय अनुवाद का 
युग है | इस समय अनेक अंग्रेजी और बंगला नाटकों का अनुवाद 
हुआ | यद्यपि इस बीच उच्चकोटि के मौलिक नाटकों की सृष्टि 
नहीं के बराबर हुई, फिर भी अनुवादों के द्वारा अंग्रेज़ी और 
बंगला नाटकों की नयी रचना-शैली के सम्पक में हिन्दी के नाटककार 
आये | बंगला से द्िजेद्धलाल राय और गिरीशचन्द्र घोष के, अंग्रेज़ी 
से शैक्सपियर के और फ्रेज्च से मोलियर के नाव्कों का 
हिन्दी में अनुवाद हुआ |# दूसरी ओर इस युग में व्यावसायिक 
मण्डलियों के लिए रंगमंच्रीय नाटककारों ने नाटक लिखे । इस समय 
नाठककारों के दो वर्ग स्पष्ट दिखाई देते हैं--एक तो वे, जो मात्र 
रंगमंच को सामने रख कर नाठक न लिखते थे और दूसरे वे, जो 
नाटक मण्ठलियों के निर्देश पर केवल रंगमंचीय नाटक ही लिखते 
थे | इस भेद ने नाठक के साहित्यिक और रंगमंचीय ( दोनों दृष्टियों 


से समन्वित और सामब्जस्यपूर्ण कलात्मक ओर यर्थाथवादी ) विकास 
में बड़ी बाधा पहुँचाई । 


इस अनुवाद युग के बाद ही हिन्दी नाटक के क्षेत्र में प्रसाद जैसी 
मौलिक प्रतिभा का उदय होता है। प्रसाद की प्रतिभा ने हिन्दी नाव्य 
रचना को अधिक मौलिकता और कलात्मक प्रौढ़ता प्रदान की। इस 
समय तक भारत के राजनीतिक और राष्ट्रीय जीवन में एक क्रान्ति- 
कारी जागरण का शंखनाद गूंज चुका था। भारतेन्दु के समय की 


*पभोल्यिर के नाटकों को हिन्दी जामा पहनाने में दास्य-रस लेखक श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव का नाम उल्लेखनीय है । 
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धार्मिक राष्ट्रीयता अरब धर्म का जामा उतार कर राजनीतिक रूप 
धारण कर चुकी थी | विदेशी गुलामी से भारतीय राष्ट्रीयता का संघष 
तीव्र हो चुका था और राष्ट्रीय गौरव की भावना साहित्य का प्राण 
बन गई थी । प्रसाद ने भी हिन्दी नाठकों को भारतेन्दु-युगीन- 
धार्मिकता और पौराणिक रुढ़ियों से मुक्ति देने का प्रयत्न किय | 
यद्यपि उन्होंने 'कामनाः और “ एक घट को छोड़कर बाकी सभी 
नाटकों में प्राचीन इतिहास के (महाभारत से लेकर हषबधन के समय 
तक) पृष्ठों से कथा-वस्तु और पात्रों का चुनाव किया है और भारत 
की तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना को प्रचीन सांस्कृतिक गुरुता से 
सुसज्जित किया है, फिर भी उनके नाठकों में बतेमान की अनेक यथार्थ 
समस्याओं की छाया दिखाई पड़ती है | उन्होंने बतमान के प्रतिबिम्ब 
को अतीत के दर्पण में देखने का प्रयत्न किया है, यही उनके नाटकों 
की सांस्कृतिक चेतना है। अजात शत्रु) में बौद्धकालीन, “चन्द्रगुप्तः 
में मौयंकालीन, स्कन्दगुप्तः और '्र्‌ वस्वामिनी? में शुप्तकालीन 
ओर 'राज्यश्रीः में हर्षवर्धनकालीन--इसी प्रकार जन्मेजय के 
नागयज्ञ! मे महाभारत-कालीन-संस्कृति के गौरव के विभिन्न मानवीय 
रूपों को व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है| 

प्रसाद के नाटकों में भारतीय नाख्य-रचना-शेली के अनुसार 
कथानक, अर्थप्रकृति, पताका सन्धियाँ, नायक, प्रतिनायक, रस आदि 
सभी शाज्त्रीय तत्व मिलते हैं, साथ ही पश्चिमी नाव्य-रचना-शैली की 
अनेक विशेषताएँ भी मिलती हैं ।इनमें रस के परिपाक के साथ 
काय-व्यापार और अन्‍्तहन्द्द भी है, व्यक्ति वैचित्रय और घरित्र-चित्रण 
भी है। भारतेन्दु-युगीन-नाव्ककारों ने ऐतिहासिक कथन, कथानक और 
पात्र तो अपने नाटकों के लिए चुने, किन्तु वे उनमें पात्रों का ग्रन्तद्व्न्द्र 


>> ३ ५ अमल 
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आर चरित्र-चित्रण के द्वारा स्वाभाविक कलात्मक विन्यास न प्रस्तुत कर 
पाये। प्रसाद ने भारतेन्दु-युगीन इस कलात्मक कमी को अपने नाटकाँ 
से दूर किया | दूसरी ओर प्रसाद ने उन रंगमंचीय नाथ्ककारों को, 
जो केवल व्यावसायिक नाटक मण्डलियों के लिए. नाठक लिखते थे, 
नाटक को स्वतन्त्र, लोक-तान्त्रिक कला के स्वाधीन प्रयोग द्वारा 
बताया कि नाटक की कला केवल रंगमंच की गुलाम नहीं । यद्यपि 
इस प्रतिक्रिया ने उनको रंगमंच की इतनी उपेक्षा करने पर मजबूर कर 
दिया जितनी एक नाठककार को न करनी चाहिए," फिर भी उनके 
कुछ नाटकों के लिए रंगमंच को अनुकल बनाया जा सकता है और 
कुछ नागकों को थोड़े से परिवरततन से ही रंगमंच पर खेला जा सकता 
है | प्रसाद ने इस संबंध भें हिन्दी के एक विद्वान आलोचक से कहा 
था--“मेरी रचनाएँ तुलसीदत शेदा या आगा हश्न की व्यावसायिक 
रचनाशओ्रों के साथ नापी-तौली नहीं जा सकतीं | मैंने उन कम्पनियाँ के 
लिए नाव्क नहीं लिखे, जो चार छे चलते अभिनेताओं को एकत्र कर 
कुछ पेसा जुटाकर, चार पढे मंगनी मांग लेती हैं और दुशन्नी-अठव्नी 
के टिकट पर इक्के वाले, खोंचे वाले और दुकानदारों को बटोर कर 
जगह -जगह प्रहसन करती फिरती हैं|”? उत्तर राम चरित? “शकुन्तला? 
ओर 'मुद्राराज़्सः नाटक कभी न ऐसे अभिनेताओं के द्वारा अभिनीत 
हो सकते और न जन-साधारण में रसोद्रेक के कारण बन सकते | 
उनकी काव्य-प्रधान-शेली कुछ विशेषता चाहती है| यदि परिष्क्ृत बुद्धि 
के अभिनेता हों, छुरुचि-संपत्न दर्शक हो और पर्याप्त द्रव्य काम में 
१, “नयी धारा? पटना के एक आलोचक ने व्यंग्य से लिखा हे कि प्रधाद के 
नाटकों को स्टेज करने के लिए “साहित्य रत्न! पाल अभिनेता होने चाहिएँ ओर 
बी० ए० की डिग्री देख कए लांगों को थीए्टर हाल में जाने की इजाजत देनी चाहिए ! 


नाठककार भ्ररक 


लाया जाय तो ये नाठक अभीष्ट प्रभाव प्रत्पन्न कर सकते हैं।?# 

स्पष्ट है कि प्रसाद ने रंगमंचीय नाटककारों की रचना-शैली का 
विरोध किया और नाटकों में एक सांस्कृतिक गाम्भीय॑ की स्थापना की, 
जिसका अनुकरण प्रसादोत्तर-काल्लीन कई नाटककारों ने भी किया। 
प्रसाद रंगमंच की अधीनता स्वीकार करने वाली सस्ती नाटकीय कला 
से चिड्ठते थे | नाटकों के साहित्यिक स्तर को गिराने वाली इस प्रवृत्ति 
के विरोध में उन्होंने लिखा था : 

_नाठकों के लिए रंगमंच की रचना होनी चाहिए, न कि रंगमंच 
के लिए नाठकों की |? 

अपने इस मत के बावजूद भी प्रसाद ने '्र्‌ बस्वामिनी” जैसा 
सफल अभिनेय नाटक लिखा | 

इस प्रकार प्रसाद ने कला और वस्तु की दृष्टि से हिन्दी नाठकों 
को एक प्रोड़ता प्रदान की । भारतेन्दु-बुगीन नाटकों में, जो धामिकता 
रगमंचीय दासता, संस्कृत-शैली की रुढ़िग्रस्तता और भावुक सतहीपन 
था, उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न करते हुए प्रसाद ने मौलिक नाठकों की 
परम्परा को आगे बढ़ाया, नाटकों को अधिक लोकतान्त्रिक रूप 
दिया, उन्हें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गुरुता प्रदान की आर ऋपनी 
नाव्रा-क्लिप्टता, संस्कृत-निष्ठता और अतीत-प्रियता के बावजूद 
साहित्य के वतमान प्रवाह को आगे बढ़ाया । 

हेन्दी नाठकों का प्रसादोत्तर काल कूला की दृष्टि से संस्कृत 
रचना शैली की रूढ़ियों से और कथावस्तु की दृष्टि से शनें; शर्म: 
उपण और इतिहास और अतीतोन्मुखता से मुक्ति का काल है।इस 
युग में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना ने नाटकों में ऐतिहासिक 

* असाद के नाटकों का शाख्रीय अध्ययन्त--ले० जगनज्ञाथ प्रसाद शर्मा 


भारतेन्दु से अश्क तक 


कथावस्तु को सजोकर रखा | केवल अन्तर इतना हे कि प्रसाद के 
नाटकों और प्रसाद-कालीन दूसरे नाटकों में कथावस्तु का चयन 
भारतीय इतिहास के प्राचीनकाल से किया गया है और प्रसादोत्तर- 
कालीन नाटकों में इतिहास के मध्ययुग से। मध्ययुगीन सामन्ती 
बातावरण में अपने समय की देशभक्ति की राष्ट्रीय भावना को 
प्रतिबिम्बित करने का प्रयत्न किया गया। परम्परा गत राष्ट्रीय नेतिकता 
के अनेक मूलरूपों को इस समय के नागकीय पात्रों के कार्य-व्यापार 
ओर सम्बादों में प्रत्यज्ञ विकसित किया गया | हिन्दू सुस्लिम-एकता की 
भावना को लेकर हरिक्ृष्ण प्रेमी ने शिवा-साधना?, 'रक्षा-बन्धनः 
ओर स्वप्न भंग! आदि नाटक लिखे; उग्र स्वाधीनता की जातीय 
भावना को लेकर मिलिन्द ने '्रताप-प्रतिज्ञाग, स्वामिमकति की भावना 
से गोविन्द बल्‍्लभ पन्‍्त ने 'राजमुकुठः, कुल और वर्ण की समस्या 
को लेकर सेठ गोविन्ददास ने 'कुलीनता और उदयशंकर भट्ट ने 
दाहरः और राजपूर्तों के हठ और सामन्ती प्रजाप्रेम की भावना को 
लेकर “अश्कः ने 'जय पराजय आदि नाठकों को रचना की | 

इन नाटकों की विशेषता यह है कि एक प्रधान पात्र के रूप में 
सामन्ती व्यक्तित्व के विधान की छाया में पूरे नाठक का भाव-विन्यास 
होता है । “जय पराजयः अश्क का पहला नाटक था, किन्तु उसमें 
ही उनकी प्रतिभा के कला-चातुय के दर्शन हो गये थे। उस समय 
के मध्ययुग की ऐतिहासिक कथावसतु के आधार पर लिखित राष्ट्रीय 
नेतिकता की विभिन्न भावनाओं पर आधारित नाटकों में केवल एक 
यही ऐसा नाटक था, जिसमें अन्य नाटकों की अपेक्षा नाटक-शिल्प 
श्रेष्ठ और नवीनता लिये हुए था, अभिनय की योग्यता अधिक थी 
ओर उद्देश्य भें राष्ट्रीय भावना से अभिभूत होकर नेतिकता का अधिक 


नाटककार अझरक 


प्रचार नहीं किया गया । अश्कः की दृष्टि वर्तमान की ओर अधिक 
थी, इसलिए उन्होंने धम-अधर्म और नीति-अनीति को मानव समाज के 
उत्थान-पतन के साथ अतीतवादियाँ की तरह जोड़ कर पौराणिक 
आख्यानों को अपने नाटकों का आधार नहीं बनाया । 'जय-पराजय? 
केवल उनका एक-मात्र और उनकी रचनाओं के क्रम से सबसे पहला 
नाटक है । इस नाटक में यदि मध्यकालीन भारतीय राजपूत-जीवन की 
एक आदशवादी काँकी है तो साथ ही साथ वर्तमान की सजग दृष्टि 
से उस समय के हठी और सनकी सामन्ती जीवन की प्रच्छुन्न आलोचना 
नी है। इसलिए भी यह नाटक अपने प्रकार के दूसरे नाठकों से अपना 
अलग महत्व रखता है। 

इस युग के नाटकोँ में विशेष परिवर्तन उनकी कथाइस॒-झावभमि 
और शिल्प--सभी में हुआ | इतिहास का स्थान वर्तमान जीवन ने ले 
लिया । पहले मौय॑-गुप्त-कालीन इतिहास से नाटकों की कथावस्तु चुनी 
जाती थी फिर मुगलकालीन और राजपूत-इतिहास से कथावस्तु का 

नाव होने लगा और फ़िर इतिहास के अतीत बन्धनों से नाटक की 

कथावस्ु की मुक्ति हो गई और वर्तमान-जीवन ही नाठकों का आधार 
बन गया। इस प्रकार नाटक अतीत के कहल्पना-लोक से निकल कर 
जीवन की यथार्थ प्ृष्ठयूमि पर खड़ा हुआ। हिन्दी नाटक के विकास 
का यह क्रम अनोखा नहीं, अधिकांश देशों के नाठ्क-साहित्य का 
विकास-क्रम कुछ इसी प्रकार से हुआ है। अ्रतीत से वतंमान की ओर 
इतिहास-पुराण की राष्ट्रीय नेतिकता से उपस्थित जीवन की समस्याओं 
की ओर और सामन्ती वर्ग के चरित्रों से मध्यवर्गीय-चरित्रों की ओर 
क्रमशः नाटक का विकास प्रायः सभी देशों में होता रहा है | 

हिन्दी नाटकों में यह युग इस क्रम के तृतीय उत्थान का समय है 


भारतेन्दू से अश्क तक 


जिसके प्रारम्भ में अधिकांश नाटककारों ने काफ़ी संख्या में ऐतिहासिक 
नाटक लिखे, किन्तु अश्क इस क्रम के प्रथम प्रहर की अतीतवादी 
राष्ट्रीय नेतिकता के आदर्शवादी प्रभाव से कम प्रभावित हुए और 
उन्होंने इसीलिए केवल अपना पहला और अन्तिम नाटक ऐतिहासिक 
लिखा | 


अतीत की रुढ़ियों से--चाहे वे वस्तुगत हों या शिल्पगत-- 
विद्रोह के रूप में समस्या-नाटकों का उदय हुआ | वैसे कुछ न कुछ 
समस्या तो पिछले नाटकों में भी रहती थी, किन्तु वे नाटक समस्या 
की आधार-भूमि पर अपना विन्यास नहीं करते थे | समस्या उनके 
लिए गौण वस्तु थी, भावुकता ओर वर्गीय रोमांस प्रमुख | समस्या का 
आपधार नाटकों को बौद्धिक युग के विकास की देन है। प्रत्यक्ष जीवन 
के सम्पर्क में आते ही नाटकों का जीवन की जाग्रत समस्याओं से भी 
निकट संबन्ध स्थापित होना स्वाभाविक था। जीवन की सामाजिक 
ओर वैयक्तिक-- सभी प्रकार की समस्याओं को आधार-भूमि बनाकर 
नाटककारों ने उनका मनोवैज्ञानिक सामाजिक और वर्गीय विश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया | इस प्रयत्न में जहाँ हमें अपने जीवन का 
प्रतिबिम्ब, या स्वाभाविकता उनमें दिखाई पड़ती है, वहाँ कहीं कहीं 
पात्र समस्या के विभिन्‍न अंगों के प्रतीक होते है। जहाँ विश्लेषण 
अधिक है, वहाँ समाधान नहीं और जहाँ. समाधान है, वहाँ विश्लेषण 
न्यून हो गया है । इन नाटकों में गीत और दूुर्त्यों का प्रयोग समाप्त- 
प्राय हो गया | स्वगत को कम कर उसे स्वाभाविक स्थिति में प्रयोग 
किया गया है | 


नाथककार श्ररके 


हिन्दी समस्या-नाठकों का प्रारम्भ लक्षमीनारायण मिश्र के नाटकों 

से होता है। उनके अधिकांश नाटकों की मूल समस्या है सेक्‍स ! उनके 
सन्‍्यासी, राज्स का मन्दिर, 'म॒ुक्तित का रहस्य, आधी रात 
और 'सिन्दूर की होली” आदि नाटकों की समस्या का केन्द्र धुमा 
फिरा कर नारी या सेक्स, सेक्स या नारी है। इस केन्द्र पर ही उनके 
नाठकों की सारी परिधि का विश्लेषणात्मक-विस्तार होता है, जिसमें 
ट्रेजिडी का स्वर प्रधान है | नाव्य-शिल्‍्प के प्रयोग में उन्हें अधिक 
सफलता नहीं मिली, यत्रपि पिछले नाटकों से अपेक्षाकृत उनका नाव्य- 
शिल्प आधुनिक और विदेशी प्रभाव से प्रभावित है। उनके अधिकांश 
नाटक तीन अंकों के हैं, किन्तु अंक-विंधान में सन्तुलन का अभाव है | 
अंक के बीच ही भें पर्दा उठ जाता है और दूसरा दृश्य शुरू हो 
जाता है | यदि प्रत्येक अंक ही एक दृश्य हो तो रंगमंच पर दृश्य 
प्रखुत करने में कठिनाई नहीं होती और नाटक का सहज प्रवाह भी 
भंग नहीं होता । इन नांठकों के दृश्य-परिवतन में समय के सन्तुल्लन का 
बिलकुल ध्यान नहीं रखा गया | कार्य-व्यापार की भी शिथिलता है, 
क्योंकि मानसिक विश्लेषण की प्रवृति के कारण पात्रों में आन्तरिक संघर्ष 
तो अ्रधिक है, किन्तु उसकी वाह्म-अ्रभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए अभिनय 
भे सहज प्रभाव पैदा होना कठिन है । संवादों में कहीं कहीं वाक्य बीच 
ही में टूटते से नज़र आते हैं | सब से बड़ी बात यह है कि मिश्र जी की 

कथा-बस्तु स्वयं अपने में एक नाटकीय इकाई नहीं होती। इस प्रकार 
के सम्रस्या-नाटक, जिसमें व्यक्तिमन और नारी-सेक्स की समस्या को 
आधार बनाया गया, दूसरे नाटककारों ने भी लिखे, किन्तु वे नाख्य- 
शिल्प के विकास में विशेष देन साबित नहीं हुए | इसके विपरीत सामाजिक 
समत्याओं पर लिखे गये नाटक शिल्प की दृष्टि से अधिक सफल रहे। 


भारतेन्दु से अश्क तक 


यह स्वाभाविक भी था। नाटक स्वयं एक सामाजिक या लोकतान्त्रिक 
कला है, उसकी शिल्पचेतना का सम्बन्ध सामूहिक चेतना को प्रैभावित 
करने से अधिक रहता है। उसकी इकाई या व्यक्तिचेतना के सामुदायिक 
होने पर ही वह अधिक स्वाभाविक और प्रभावशाली बनता है | 

इस युग में सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओ्रों पर नाठक 
लिखने बाते नाग्ककारों में सेठ गोविन्द दास का नाम पहले ग्राता 
है। उन पर गांधीवादी राजनीति का प्रभाव है। वे समस्याओ्ओों को 
सामाजिक धरातल पर सरल और स्प५्ट ढंग से प्रस्तुत करके सुधारवादी 
आदर्शवाद से उसके समाधान का प्रयत्न करते हैं, इसलिए उनके पात्रों 
के अन्तद्वन्द में मनोवैज्ञानिक गहराई *म है। बेसे उन्होंने भी प्रारम्भ में 
ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक ही लिखे हैं। आपका पहला नाटक 
सन्‌ १६३४ में प्रकाशित हुआ था। उस समय तक हिन्दी का नाटक- 
साहित्य काफ़ी विशाल हो चुका था । वे उसकी कमियों और खूबियों 
से लाभ उठा सकते थे, किन्तु उन्होंने पिछले अनुभवों से नास्यशिल्प में 
कोई विशेष प्रयोग नहीं किये। दृश्य-विधान की दृष्टि से उनके नाटक 
सरल ओर स्पष्ट हैं और इसीलिए अभिनेय भी--अ्रभिनेय भी हैं, पर 
नाटकीयता, इन्द्र और सम्बादों के संतुलन की कमी के कारण वे 
सपाट और फिसफिसे रह जाते हैं | 

इनके अतिरिक्त अन्य छोटे मोटे नाटककारों ने भी सामाजिक नाटक 
लिखे । किन्तु समस्याओं के सतही प्रदर्शन में ही उलझ कर इन नाटकोँ 
का अन्त हो गया । 

इस युग में अश्क की दृष्टि केवल वर्तमान जीवन की समस्याओं पर 
केन्द्रित थी | उन्होंने केवल प्रथम और वह भी एक ऐतिहासिक नाटक 
“जय-पराजय लिखा और उनके बाकी सभी नाटक सामाजिक हैं। 
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और वर्तमान जीवन की यथार्थ समस्याओ्रों से सम्बन्धित हैं। अश्क 
इस यथार्थवादी शैली के जौहरो हैं, और इस शैली में उन्होंने कुछ बड़े 
उच्चकोटिं के नावक हिन्दी को दिये हैं। अश्कः का स्वर्ग की 
भलक', छुठा बेटा, 'कैदः, उड़ान, अलग-अ्रलग रास्ते, भंवर? 
“त्ंजो दीदी! और 'पैंतरेः बतमान जीवन की समस्याओ्रों को यथार्थ- 
वादी अथवा प्रतीकात्मक ढंगसे प्रख्खुत करते हैं। 'कैदः और 
'उड्झान” नारी-जीवन की दो समस्याओं के प्रतीक हैं। "कैद में 
ञ्रधांछित पति के साथ दाम्पत्य जीवन बिताते हुए अ्रण्पी की ज़िन्दगी 
एक घुटन और मर्यादा की श्र्ला में कैद है, मन उसका उड़ उड़ कर 
दिलीप के चारों श्रोर मेंडराता है। और “उड़ान” में स्त्री-4रुष के 
सम्बन्धों का एक समाधान है | लेखक ने संकेत से स्पष्ट कर दिया है 
कि आधुनिक नारी न तो पूजा की सामग्री बनना चाहती है, न संभोग 
की वस्तु और न सम्पत्ति--वह बनना चाहती है केवल संगिनी | इस युग 
में पुरुष के मन में नारी के प्रति अनेक परम्परा-विरोधी भावनाएं हैं-.- 
उनके प्रतीक्‌ इस नाठक में तीनों पुरुष पात्र हैं जो नारी की वास्तविक 
आवश्यकता समझने में अ्रसमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार 'स्वर्ग की 
भलकः आधुनिक नारी पर एक सामाजिक व्यंग्य हे। छुठा बेटा? बतमान 
समाज के मध्यवर्गीय परिवारों के स्वार्थों सम्बन्धों पर कठोर, किन्तु 
हास्यपूर व्यंग्य का प्रहार है, जिसे पढ़कर या देखकर पाठक अथवा श्रोता 
स्वयं अपनी कमज्ोरियों पर खीज उठता है। 'श्रज्ञग अलग रास्ते? 
में विवाह की समस्या अपनी सारी उलभर्नों के साथ विद्यमान है । और 
अपने इस नाटक में अश्क ने मध्य-वर्गीय धारणाओं पर बड़े ज्ञोरदार 
प्रहार किये हैं ओर जहाँ यथार्थ स्थिति का चित्रण किया है, वहाँ 
आधुनिक नारी के मार्ग का निर्देश भी कर दिया है | इस नाठक में 
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अपूर्व इन्द्र, नाठटकीयता और वेदना है। अंजो दीदी? में अश्क ने 
सनक की खिल्‍्ली उड़ाई है और निर्देश किया है कि माता-पिता को 
चाहिए कि वे अपने बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार जीवन-पथ पर 
बढ़ने दें, व्यर्थ के दमन से काम न लें और अपनी कुए्ठाओं को उन पर 
न लादें। 'पैंतरे? में फिल्‍मी जीवन की हास्थ-व्यंग्य-भरी ऋलक है, लेकित 
जेसा कि एक आलोचक ने लिखा है, “इसके अन्तर में बड़ी ही गहरी 
ओर दारुण ट्रेजिडी छिपी है! “मंबरः एक आधुनिका की कुण्ठा का 
अपूव चित्रण प्रस्तुत करता है और चरित्र-चित्रण की दृष्टि से बड़ा ही 
सफल्ल नाठ्क है | 

कला की दृष्टि से अश्कः के नाटक हिन्दी नाम्य-कला के 
विकास में एक सीमा-चिन्ह हैं। यद्यपि उनकी कला एकदम आधुनिक 
है ओर उस पर संस्कृत नाय्य-रचना के सिद्धान्तों का प्रभाव नहीं, 
फिर भी उन्होंने हिन्दी के पिछले नाटकों के गुण-दोषों के अनुभव से 
कला-चातुय द्वारा हिन्दी नाटक के ठेकनिक को नयी देन दी है| उनके 
नाटकों में दृश्य और श्रव्य--दोनों काव्य-तत्व हैं | वे जितने रंगर्मनच 
की कला के शुणणों से विभूषित हैं, उतने ही सुपाज्य भी हैं| हास्य और 
व्यंग्य उनकी यथार्थवादी शैली को और मी शक्तिशाली बना देते हैं। 
छुटा बेटा? टेकनिक को दृष्टि से हिन्दी में अपने ढंग का एक मात्र 
सफल प्रयोग है, जिसमें एक पात्र का स्वप्न ही पूरा नाटक बन जाता 
है और अन्त में दशकों को पता चलता है कि यह तो स्वप्न था किन्तु 
स्वप्न होते हुए भी हास्य और व्यंग्य के धुट से समस्या का जो यथार्थ 
चित्रण इस नाठक में हुआ है, वह बहुत स्वाभाविक और प्रभावशाली 
है। अंजो दीदी का हास्य और भी खुला है, लेकिन उस हास्य- 
व्यंग्य के आवरण में ढकी समस्या और भी गम्भोर है। यही हाल 
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'पूँतरे? का है | 
'जय-पराजयः को छोड़ कर उनके शेष सभी नाठको में स्थान, 
काल और कार्य की एकता का सहज रूप से निर्वाह किया गया है। 
अश्कः के नाटकों में स्वगत का प्रयोग बहुत कम है और 
जितना है वह बहुत ही स्वाभाविक और नाटक की गति के अनुकूल 
है। उनके नाटकों के दृश्य-विधान में विविध और पूण रंग-निर्देश 
होते हैं, जिनमें अन्य लेखकों की रचनाओं की अपेक्षा यह विशेषता 
रहती है कि वे न केवल निर्देशक के लिए. दृश्य संकेत प्रस्तुत करने में 
सहायक होते हैं, बल्कि पाठक के दिमाग में भी नाटक के वातावरण 
की सृष्टि कर देते हैं और उनमें औपन्यासिक-बणंन का रस भी होता 
है। कौतूहल, आकस्मिकता, कार्य-व्यापार और हर ८४ “ अन्त 
अ्रश्क के नाटकों में बड़े संतुलन के साथ रहते हैं। चरित्र-चित्रण 
यथा्थवादी है और उसके उमार के लिए संकेतों का प्रयोग भी है १०... 
हल्की हल्की फबतियों, सांकेतिक कार्य-सम्पादन और पात्रों की 
अनजानी कमज्ञोरियों के हलके से उमार से, बिना अतिरंजना का अधिक 
सहारा लिये, अश्क बड़ी सफलता से अपने पात्रों का चित्रण कर देते हैं | 
नाठक के विविध तत्वों के विकास के साथ ही साथ अश्क के 
नाठकों में चरित्र का विकास होता है, उनमें एक प्रकार का पररुपर 
समन्वय रहता है। पिछले कुछ समस्या-नाटकों में यह दोष रहा है कि 
चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के फेर भें पड़ कर नाटकीय प्रवाह में 
ही शिथिलता पैदा हो गई है। एक बात पर विशेष ध्यान दिया, 
दूसरे की उपेक्षा हो गई। किन्तु अश्कः इस सन्तुलन को कम ही 
खोते हैं और कम से कम समय के लिए आने वाले पात्र का चरित्र भी 
१. अ्रजों दीदी' में घड़ी का और “कैद? में किंगकांग का शआादि आदि 
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वे संवाद या संकेत के हल्के स्पर्श से उभार देते हैं । 


इस युग में एकांकी नाटकों का विकास हिन्दी नास्य-रचना 
के विकास का एक और नवीन रूप है। यद्यपि मारतीय नाव्य-शास्त्र 
में अंक व्यायोग, बीथी आदि नाटकों के विभिन्‍न भेद गिनाये गये 
हैं, जो केवल एक अंक के होते थे, किन्तु आधुनिक एकाकी की कला 
उनसे एकदम स्वतन्त्र कला है। भारतेन्दु का 'वैदिकी हिसा हिंसा न 
भव॒तिः और प्रसाद का एक घूँटः हिन्दी के आदि एकांकी हैं। 
उसके बाद प्रसादोत्तर काल में ही भुवनेश्वर, उग्र, गणेशप्रसाद द्विवेदी, 
रामकुमार वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, उदयशंकर भट्ट और उपेद्धनाथ 
अश्क आदि ने हिन्दी एकांकी को विकसित कियां, इनसे बाद के 
नये लेखकों में विध्णु-प्रभाकर, लद्मीनारायण लाल आदि प्रमुख हैं | 
एकांकी के प्रारम्भिक विकास में भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मी, और 
अश्क का योग ही सर्वाधिक है। 

भुवनेश्वर एक सफल टेकनीशियन हैं। उन पर 'शा? की ताकिक 
कटठ्ठुता और व्यंग्योक्तिःमय शैली का प्रमाव है, आकस्मिकता उनके 
एकांकियों का विशेष गुण है, उनके नाटकों की मूल-समसस्‍्या सेक्‍स और 
अथ है। 

रामकुमार वर्मा की कला में भावनाओं की निगूढ़ सूक्षमता है ! 
उनके एकांकियों में कबिता जैसी भावप्रवण॒ता है, सूकृम रुपश से चरित्रों 
को उभारने म॑ वे पटु हैं। उनके एकाकियों भें 'लिरिक' (7४70०) जैसा 
संक्षेप और गठाव और गाम्भीय रहता है। 

अश्कः ने एकांकी के शिल्प में बहुत से प्रयोग करके उसे 
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अर धेक विकसित किया है। वे स्टेज की टेकनिक को खूब समभते हैं, 
उनकी कला में इसका संतुलित समन्वय होता है | उनकी रचनाश्रों में 
नाटकीय गुणों का क्रमिक विकास होता है। चरित्र-चित्रण में वे 
यथाथवादी हैं। हास्य और व्यंग्य का उन्होंने सफल प्रयोग किया है | 
उनकी सब से बड़ी विशेषता है--कथावस्तु के चुनाव में यथाथंवादी 
नाटकीय शिल्पद्॑ष्टि | नाटक की सृष्टि का यह मूलाधार है। टी० 
राइमर ने लिखा है : 

“नास्थकार पात्र तो नेतिक दार्शनिकों से ले सकते हैं, 
विचार उन्हें साहित्य-शास्त्र से मिल सकते हैं और व्यंजना वे 
व्याकर॒ण-विशेषज्ञों से पार सकते हैं, परन्तु कथानक के चुनाव 
में ही उनकी मौलिकता और कला है |# 
अश्क की कथावस्तु ही अपने में एक नाठकीय इकाई होती है और 

यह उनके चुनाव की खूबी है। जैसा कि श्री जगदीश चन्द्र माथुर ने 
लिखा है : “जीवन की सतत प्रवाह-शील धारा का क्षणिक ठहराव ही 
अश्क के एकांकी में मूतिभान होकर उतरता है |”? पर उस क्षण के चुनाव 
और उसे उसकी पूरी भव्यता और बारीकी के साथ एकांकी में सजा 
देना बड़ी ही सूफ-बूक, तैयारी, तराश और नाप-जोख की अ्रपेत्ञा रखता 
है। और यही वे गुण हैं जो अश्क के नाठकों को इतना सजीव और 
जीवन की गति से स्पन्दित बना देते है। अश्क' मैतरलिंक, छिंटरड- 
बगे और ओ-नील जैसे विदेशी नाठककारों से प्रभावित हुए हैं। वे 
उनकी तीब्रदा और गम्भीरता तो पसन्द करते हैं, किस्तु उनके निराशा- 
बाद को अपने निकट नहीं फटकने देते | | 





* नाटक को परख 
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इस प्रकार भारतेनदु से अश्क तक हिन्दी नाटक का विकास 
कई धाराओं में होकर गुजरा है| भारतेन्दु ने साहित्य में एक राष्ट्रीय 
परम्परा को जन्म दिया, प्रसाद ने उसमें सांस्कृतिक गुरुता की दृद्धि की 
और अश्क ने उसे वथाश्वादी कला, शिल्प और दृष्टिकोण देकर 
उसे आधुनिकता, सामजिकता और उपादेयता से विभूषित कर, उसका 
समुचित विकास किया | इस तरह ये तीनों नाटककार अपने अपने युग 
की विकास-प्रव्नतियों के समर्थ प्रतीक हैं । 


नोट: - पिछले कुछ वर्षों से रंगमंच के अभाव में हिन्दी नाटकों 
का संरक्षण रेडियो के हाथ में रहा और जैसा कि श्री माथुर ने 
लिखा है, इससे नाथ्य-रचना को पथ भी मिला और पाथेय भी और 
साहित्य में “ध्वनि रूपकः की अवतारणा हुईं |? हालांकि अश्क के 
लगभग सभी नाठक रेडियो पर सफलता से खेले गये हैं, पर उन्होंने 
एक भी ध्यनि-रूपक नहीं लिखा। लिखा तो उसे प्रकाशित नहीं 
किया। जैसा कि उन्होंने १६३१८ में हंस के एकांकी नाठक अंक भें 
लिखा था, वे बड़े सबर, संतोष और मेहनत से रंगमंच के पुनर्जागरण 
की बाद देखते रहे और उस दिन के लिए बड़े और छोटे नाटक 
नैयार करते रहे और ञ्राज जब एमेचर रंगमंच जाग रहा है, करबे- 
कस्बे और शहर-शहर अव्यावसायिक रंगमंच पर अश्क के नाटक 
खेज्ञे जा रहे हैं, राष्ट्र भारती माच ५३ के अपने लेख--हिन्दी नाथ्य- 
रचना की प्रगति का एक वर्ष--१६४२--में श्री माथुर ने लिखा है : 
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#उपेन्द्रनाथ अश्क के सामान हिन्दी में शायद ही किसी 
दूसरे आधुनिक नाटककार को वर्तमान नाठक के अव्यवों की 
इतनी अधिकारएणं जानकारी हो । इधर १६४७ के बाद 
एमेचर नाठक मंडलियों में नवस्फृति का संचार होने से 
सामाजिक समस्याओं का यथातथ्य निरूपण करने वाले सरल 
और बोल चाल की भाषा से सम्पन्न और आउडम्बर -युक्त 
रंगमंच के भंमटों से मुक्त नाटकों की माँग बढ़ने लगी है 
और अर्क की प्रतिभा को अपने विकास का यथेष्ट अवसर 
मिला है |? 


रंगमंच ओर अश्क 





न[_क एक अनुकरणात्मक कला है। अभिनय की मूल प्रेरणा 

का खोत जीवन का अनुकरण ही है। और यह अभिनय 

नाटक का प्राण है | भारत और यूनान के प्राचीन आचार्यों' ने नाक 
के इस अनुकरणात्मक कला-पक्षु की दाशनिक व्याख्या की है। काव्य- 
शास्त्र के इतिहास में भारत में पहले काव्य का अर्थ दृश्य-काव्य से ही 
माना जाता था, जिसका विषय-विवेचन भरतमुनि ने भी अपने नाव्य- 
शास्त्र में किया है | उन्होंने काव्य की परिभाषा में “नृत्य योज्यम्‌! शब्द 
का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है कि नृत्य के उपयुक्त ! उस समय 
अभिनय नृत्य का ही एक अंग माना जाता था। इस प्रकार हम देखते 
हैं कि नाटक के रंगमंच के अनुकूल होने की बात जो आज कही जाती 
है, उसका सम्बन्ध प्राचीन नास्य-परम्परा से भी है। वह अपने में 
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कोई नयी बात नहीं है। अन्तर केवल इतना है कि आज अभिनय ने 
नृत्य-कला से सर्वथा स्वतन्त्र कला का रूप प्राप्त कर लिया है और उस 
कला के लिए एक रंगमंच का भी विकास हुआ है | प्राचीन काल में, 
जहाँ अभिनय को द्त्य का एक अंग माना जाता था, आज नाटक में 
नृत्य को अभिनय का एक अंग माना जाता है और उसका स्थान भी 
गौण है ! 

इसलिए रंगमंच की उपेक्षा करके आज सफल नाटक लिख सकना 
असम्भव है | और जो नाटककार रंगमंच की उपेक्षा करके सफल नाटक 
लिखने का प्रयास करते हैं, उनके नाटकों में रंगमंच और अभिनय की 
दृष्टि से अनेक त्रुटियाँ रह जाती हैं। हिन्दी के क्षेत्र में व्यावसायिक 
रंगमंच के हास-काल में अच्छे नाटककारों का उदय हुआ | व्यावसायिक 
रंग्म॑चों के लिए जो नाटक लिखे जाते थे, वे काव्य की दृष्टि से अधूरे 
होते थे, किन्तु केवल रंगमंच की सुविधा का ध्यान रखने वाले कम्पनी 
के मालिक उस अधूरेपन की उपेक्षा कर जाते ये। दूसरी ओर जो 
साहित्यिक नाटक लिखने थाले कलाकार थे, वे रंगमंचीय नाटकों के 
उथलेपन से चिढ़े हुए थे और उसे कोई सहयोग न देते थे । इसका 
परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो काव्य-सौष्ठव-हीन केवल र॑गम॑चीय 
नाठक लिखे जाने लगे, जिनका आज साहित्य में कोई स्थान नहीं, 
दूसरी ओर साहित्यिक नाटक लिखे गये जिनका उस समय रंगमंच पर 
कोई स्थान नहीं था । इस प्रकार अच्छे नाटकों और रंगमंच के बीच 
एक खाई पैदा हो गई । इस भेद को दूर करने का कुछ प्रयत्न 
भारतेन्दु-बुग में ही प्रारम्भ किया गया था, जो उस युग के उत्तरकाल _ 
में विकसित नहीं हो पाया । क्योंकि उस समय तक व्यावसायिक रंगमंचों 
का उदय हो गया था और वे अपने उपयुक्त केवल रंगमंचरीय नाटक 
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किराये के लेखकों से लिखवाने लगे थे | प्रसाद ने इन रंगमंचीय नाठकों 
का विरोध किया और उनकी प्रतिक्रिया में रंगमंच की उपेक्षा करके उन्होंने 
साहित्यिक नाटक लिखे। प्रसाद ने नारा लगाया--“नाटर्कों के लिए 
रंगमंच की रचना होनी चाहिए !! और व्यावसायिक रंगमंचों के 
मालिकों का नारा था--किवल रंगमंच के लिए नाटकों की रचना 
होनी चाहिए |! इस प्रकार रंगमंच से हिन्दी साहित्यिक नाक दुर 
होते गये और उनके बीच की खाई गहरी होती गई | 

प्रसादोत्तर काल के हिन्दी नाटककारों ने इस खाई को पाठने का 
अथक प्रयास किया है, जिसमें अश्क का महत्वपूर्ण हाथ है। यद्यपि 
आज भी कुछ साहित्यकार यह कहते हैं, कि जब रंगमंच ही न हो तो 
रंगमंच के नाटक कैसे लिखे जायें ! इसके उत्तर में अश्क ने १६३६ ही 
में ठीक कहा था ; 

“यदि आज केवल रंगमंच पर खेले जाने वाले नाटक लिखे 

जायें तो कल रंगमंच भी अपनी वर्षों की नींद से जाग उठेगा । 

वास्तव में दोनों का आपस में गहरा सम्बन्ध है। आज भी 

कालेजों में अंग्रेज़ी से अनूदित नाटक ही खेले जाते हैं। 

कारण यही है कि उन्हें अपनी भाषा में उत्तम नाटक नहीं 

मिलते मेरा अपना विचार तथा अनुभव है कि रंगमंच को 

स्फूर्ति प्रदान करने का सब से अच्छा साधन यह है कि ऐसे 

नाटक अधिक संख्या भें लिखे जाय जो रंगर्॑व पर सुगमता 

से खेले जा सके [??# 

यह बात 'स्वर्ग की ऋलकः? की भूमिका में अश्क ने सन्‌ १६३६ में 
लिखी थी। नाग्क की 'साहित्यिक उत्कृष्ठता? तथा “अभिनेयता? का 
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*इसी सम्बन्ध मे देखिए परिशिष्ट-- एक पत्र और उसका उत्तर 


नाटककार श्रश्क 


कलात्मक समन्वय अश्क ने अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है। अश्क ने 
अपने पूर्ववर्ती नाटककारों के गुण-दो्ों को देखा-पहचाना है । रंग- 
मंच की दृष्टि से उनमें जो त्रुदियाँ हैं, उन्हें क्रमशः दूर करने का प्रयास 
उन्होंने अपने नाठकों में किया है | 

अपने पहले ऐतिहासिक नाटक “जय पराजयः में पूबंबर्ती नाटकों 
की अपेज्षा अश्क ने रंगमंच का अधिक ध्यान रखा है, फिर भी इसमें 
अनेक नुटियाँ रह गई हैं । पहले अंक का प्रथम दृश्य लकुटीश का 
मन्दिर है जो धरती के भीतर है। भूगभ-स्थित इस भन्दिर को रंगमंच 
पर सुग्मता से प्रस्तुत करना असम्भग् है | इस नाटक में और दूसरे 
दृश्य-विधान भी अधूरे और त्रुटिपूर्ण हैं। यह पाँच अंकों का नाटक है, 
ओर हर एक अंक में कई-कई और बढ़े-बड़े दृश्य हैं | उनके हृश्य-विधान 
में इतनी विविधता है और इतना अधिक स्थान-भेद है कि एक के बाद 
सरे दृश्य को रंगमंच पर प्रस्तुत करना नितान्त कठिन है। फिर भी 
$छ परिवतन करके स्थाई सेटिंग की अपेज्ञा पुरानी तरह के पर्दो की 
सहायता से इसे रंगमंच के योग्य बनाया जा सकता है। अश्क इस 
नाठक की रगमंचीय त्रुटियों से स्वय॑ परिचित हैं। उन्होंने 'स्वर्ग की 
भलक की भूमिका में लिखा: 

“जय पराजय पुरानी शैल्ली का नाटक था और 

इसलिए, बहुत लम्बा था | मैंने उसे लिखते समय रंग का 

पूरा ध्यान रखा था और जैसा कि सम्पादक “विशाल भारत 

ने लिखा, वह खेला भी जा सकता है| पर यह बात मैं तब 

भी जानता था और अब भी जानता हूँ कि वह शायद ही 

कभी पूरे का पूरा खेला जाय | खेलने के लिए उसे काफ़ी 

संज्षिप्त करना होगा |? 
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“जय पराजय' के बाद अश्क के दूसरे पूरे नाटक और एकाँकी 
अभिनय की दृष्टि से रंगमंच के सबंथा अनुकूल हैं। इन नाठकों में 
दृश्य-विधान पूरे विवरणों से युक्त हैं और स्टेज इफ़ेक्ट देने के लिए भी 
संकेतों का प्रयोग किया गया है। स्थान और काय को एकता का भा 
बड़ा ध्यान रक्खा गया है। अपने पूरे नाटकों में एक अंक में ही अनेक 
हश्य दिखाने का ढंग अश्क ने सीमित कर दिया है । स्वर्ग को ऋलकः 
छोटे-छोटे चार अंकों का पूर्ण नाठक है, जिसमें जैसा कि पहले संकेत 
किया गया है, तीसरे अंक तक प्रत्येक अंक ही एक दृश्य है ओर केवल 
चौथे अंक में ही चार दृश्यों का विधान किया गया हैं। इन दृश्य- 
विधानों में केवल वस्तुओं और स्थिति का ही संकेत नहीं है, बल्कि 
पात्रों की वेशभूषा, रूप और वय एवं स्वभाव का मी संकेत दिया 
गया है। इससे न केवल पढ़ने वालों को नाटक के दृश्य-विधान स॑ 
कहानी जैसा रस आता है, बल्कि निर्देशक को भी रंग संकेत की अनेक 

विधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। दृश्यों के बीच में पात्रों के अभिनय व्यापार 
के लिए भी अनेक संकेत दिये गये हैं। दृश्य-विधान की ये विशेषताएं 
अश्क के सभी नाटकों में मिलती हैं। इन रंग-संकेतों में पात्रा की वेश- 
भषा और स्थिति को उनके चरित्र और स्वभाव के अनुकूल ही पेश 
किया गया है और सम्बादों, कार्य-व्यापार और वस्तुओं को नाटक स॑ 
गति देने के लिए प्रतीकात्मक या संकेतात्मक ढंग से प्रयोग किया गया 
है, जिनकी उपस्थिति से रंगमंच पर नाठकीय प्रभाव में तीवता 
आती है। 

अश्क ने अपने आधुनिक नाटकों में पदों का सबंथा बहिष्कार कर 
दिया है | उनमें इस बात की अपेक्षा है कि सेटिंग स्थायी हो । दो एक 
नाटकों को छोड़ कर अश्क ने प्रयास किया है कि सारे का सारा नाठक 
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एक ही सेटिंग पर खेना जा सके | यदि स्थानान्तर होता भी है तो भी 
इस बात की अपेक्षा है कि पर्दों के बदले स्वाभाविक अर्थात्‌ नेचुरल 
( ७४४78) ) सेटिंग का अ्रयोजन किया ज्ञाय। क्‍योंकि अ्रभी भारत 
का रंगमंच साधन सम्पन्न नहीं, इसलिए अश्क ने प्रयास किया कि 
सेटिंग जितने सीधे साधे हों, उतना ही अच्छा। छुठा बेटा? सारे का 
सारा नाठक एक साधारण बरामदे में अमिनीत होता है, जिसे बड़े 
कम खच से बनाया जा सकता है। “अलग अज्ग रास्ते! के तीनों दृश्य 
परिडत ताराचन्द के ड्राइज्ञरूम में खेने जा सकते हैं | यही हाल कैद? 
उड़ान, अंजो दीदी? 'भंवर, आदि का है---. सब एक ही सेट पर 
खेले जा सकते हैं। छोटे नाठकों में 'चमत्कारः केवल एक परदे के 
आगे, जिस पर बाइबल सोसाइटी का बो्ड लगा हो, खेला जा सकता 
है। क्ञराज़रा से दृश्यों के बाद गिरने और उठने वाले पर्दों की 
अवास्तविकता को दूर कर अश्का नाटक और रंगमंच को यथार्थ 
जीवन के निकट ले आये हैं । 

अश्क ने अपने नये नाटकों में दृश्य-विधान और रंगमंच की बनावट 
के हितार्थ ही नहीं, नाठक निर्देशन के लिए भी कुछ सुकाव देना आरम्भ 
कर दिया है। ऐसे छुकाव वही नाटककार दे सकता है जिसे रंगमंच का 
पूरा पूरा अनुभव हो। “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ' संग्रह के परिशिष्ट 
मे रंगमंच के विकास के लिए भी कुछ सुझाव अश्क ने दिये गये हैं | 
उन्होंने इसमें ऐमरेचर-रंगमंच-आन्दोलन को चार भागों में बाँटा है -.. 
रीडिंग क्लब, ड्राइग रूम क्लब, एमेचर रंगशाला और खुली हवा के 
मंच ।) अश्क का कहना है कि उनके अधिकांश नाटक इस आन्दोलन 
की पहली तीन मंज़िलों के सामने रख कर ही लिखे गये हैं | “पर्दा 
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उठाओ पर्दा गिराओ?, 'कइसा साहब कइसी आय!?., 'सर्वीक्षित्तालिक 
ओर “कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन? रीडिंग क्लब में पढ़े जाने 
ओर ड्राइंग रूम में खेलने के लिए लिखे गये हैं | 'पर्दा उठाओ पर्दा 
गिराओ? ऐसेचर रंगमंच पर भी खेला जा सकता है। “बतसिया? 
तौलिये' 'मस्केबाजों का स्वर्गः अंजो दीदी' और छुटठा बेटा? तथा 
'पंतरे! बड़े रंगमंच पर खेले जा सकते हैं | अश्क ने खुली हवा के रंग- 
मंच को दृष्टि में रख कर शायद कोई नाटक नहीं लिखा | केवल 
चमत्कारः, एक ऐसा नाठक है जो ज़रा से परिवतंनसे कहीं भी खुले में 
खेला जा सकता है | “अधिकार का रक्लकः और “चमत्कार! लाहौर 
के खुले हवा के रंगमंच पर खेले भी जा चुके हैं |# 

यद्यपि हिन्दी में रंगमंच की कमी है, फिर भी अश्क के अधिकांश 
नाटक एमेचर रंगमंच पर खेले जा चुके हैं | उन्होंने अखिल भारतीय 
जन-नाव्य-संघ इपटा) के लिए साम्प्रदायिक दंगों के विरुद्ध 'वूफ़ान 
से पहले? नाटक लिखा था| इसके लिए उन्होंने बिल्कुल नये अभि 
नेताओं को लेकर निर्देशन का भी काम किया। अपने सामने लगभग 
दो महीने तक उन्होंने इसके रिहसंल कराये और तब प्रसिद्ध अभिनेता 
बलराज साहनी के सहयोग से यह सफलता से प्रदर्शित किया गया । 
निर्देशन और रिहर्सल में दिलचस्पी लेना केवल निर्देशक का ही काम नहीं, 
_नाठक को रंगमंच पर सफलता-पूर्वक प्रदर्शित करने के काम में 

+ चमत्कार मै केवल इस बात की आवश्यकता है कि खुले मे एक मेज कुर्सी 
रख कर एक अभिनेता पादरी बन कर कुछ भाषण देना शुरू करे। दो एक वाक्यों 
के बाद मियां जी मुर्दां मछली का डिब्बा घशीट ते हुए दाखिल हों और नाटक आरम्भ 
हो जाय । 

अधिकार का रक्षक! में नेता की कुर्सी मेज और फोन खले में रख कर नाटक खेला 
जा सकता है । 


नाटककार अ्ररक 


नाटक लेखक का भी बहुत बड़ा दायित्व है। केवल अनुमान या दूर 
के अनुभव से दृश्य-विधान और रंग-संकेतों को दे देने मात्र से नाठका 
को रंगमंच पर सफलता नहीं मिलती। इसके लिए. आवश्यक ही 
जाता है कि नाटककार अपने नाठकों के लिए रंगमंच तैयार करने 
और रंगमंच के अनुकूल नाठकों को बनाने के हेतु रंगमंचीय-निर्देशन 
में पूरी दिलचस्पी ले | इस विषय में हिन्दी नाटककारों को पर्नाडशा 
का उदाहरण अपने सामने रखना चाहिए। उनकी सिक्रेटरी कुमारी 
पंच ने लिखा है : 

“बर्नाडशा इस बात पर खास ध्यान रखते थे कि उनका 
नाटक उसी रूप में खेला जाय, जिस रूप में लिखने के समय 
उन्होंने उसकी कल्पना की थी। अपनी रिहसल की प्रति पर 
वे व्योरे के साथ उल्लेख कर देते थे कि कौन सी भूमिका किस 
तरह उपस्थित को जाय | नायक यहाँ खड़ा हो, नायिका बहाँ 
खड़ी हो, सला इस ओर देखता रहे, सखी उस श्र तकती 
रहे। दशकों को ऐसा मालूम पढ़े कि वे अभिनेताओ्ं को 
नहीं, बल्कि नाठकों के पात्रों और पात्रियों को उनके मूल 
जीवन में देख रहे हैं। वे अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की 
तुनुक मिज्ञाजी जानते थे, इसलिए कभी उन्हें नाराज़ न करते 
थे। किन्तु बार-बार एक-एक पंक्ति का रिंहसंल तब तक 
कराते रहते थे जब तक कि वह उस रूप में न उतर आती 
थी, जिस रूप में उन्होंने उसे लिखा था। उनकी चातुरी और 
उनके थैर्य में होड़ सी लगी रहती थी और ये दोनों गुण 
उनमें प्रचुर मात्रा में मौजूद थे |» 

स्पष्ट है कि नाटकों के वस्तु और शिल्प के विकास में नये 


रंगमंच और अश्क 


प्रयोगों की सार्थकता तभी है जब कि नाटकों के साथ साथ रंगमंच का 
भी विकास होता चले | इसके लिए नाटककार और रंगमंचीय कला- 
कार में सहयोग की आवश्यकता है | भारत के प्राचीन नाथ्य-शात्त्र के 
अनुसार भी अभिनेता तो केवल नठ है, असली नाख्यकार तो नाटक 
लेवक होत। है। इसलिए नये और पुराने दोनों दृष्टकोणों से नाटक 
ओर रंगमंच का समन्वय करने का दायित्व प्रमुख रूप से नाटककार पर 
ही है | जो नाटककार इस दायित्व से भागता है, बह नाथ्य-कला के 
विकास में पूरा योग नहीं दे सकता। अश्क ने अपने अस्वास्थ्य के 
बावजूद इस सम्बन्ध में कितना काम किया है, इसका जिक्र उनके 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में लिखते समय डा० द्वारका प्रसाद ने अपने एक 
लेख में किया है | यहाँ केवल इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि 
गत तीन वर्षों में उन्होंने राजस्थान, मध्य भारत, भध्य प्रदेश, मद्रास, 
विहार और पंजाब के विभिन्‍न नगरों में अपने एकांकियों का अकेले-दम 
प्रदर्शन करके न केवल सह्ों का मनोरंजन किया, बल्कि एमेचर रगमंच 
को बड़ा बल दिया । नाटक लिखने के साथ-साथ स्वयं रंगमंच में भी 
क्रियात्मक दिलचस्पी लेने का यह फल है कि आज अश्क के एकांकी 
उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक में खेले जा रहे हैं। 

जब भी सम्भव होता है अश्क अभिनेताओं को परामर्श देते हैं, 
उन्हें नाटक की मुश्किल भूमिकाएं स्वयं करके दिखाते हैं। इलाहाबाद 
में उनके निवासस्थान पर सदा किसी न किसी एकांकी की रिहसल 
चलती रहती है। दो वर्ष पहले म्योर हॉस्टल इलाहाबाद के छात्रों ने 
जब विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह पर उनका नाटक छुठा बेटा 
खेलना चाहा तो न केवल अश्क ने नाठक को छात्रों की जरूरत के 
ग्रनुतार छोटा कर दिया, बल्कि «न्यूज ले का अभिनय करने वाले को 
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ऐसे ट्रेन किया कि उसके अभिनय पर हाल में बराबर ठहाके लगते रहे | 
झश्क जी के सिखाने के अनुसार जब भी वह वाक्य के अन्त में लटका 
देकर 'साले' कहता, हाल क़हक़रहाज्ञार बन जाता । 

यही नहीं हॉस्टल के तीनियर छात्र श्री पाण्डेय ने, जो नाटक का 
निर्देशन कर रहे थे, आपत्ति की कि नाठक का अन्त नाटकीय नहीं । 
दर्शकों पर लम्बी साँस का कुछ भी प्रमावन पढ़ेगा। अश्क जी ने 
सम्पवतः वह अन्त पाठकों को ध्यान में रख कर लिखा था। तत्काल 
उसे बदल कर उन्होंने उसे अभिनय के योग्य बना दिया। जहाँ पहले 
परिडत बसंत लाल लाटरी का टिकेट देखकर और यह समझ कर कि 
उन्होंने स्वप्न देखा है, लम्बी सांस भरते थे, वहाँ अब वे उसे उठाकर 
चकित से धीरे-धीरे उठते हैं ओर आँखे फाड़ कर लाटरी के टिकेट को 
देखते हैं और चिल्लाते हैँ--“तो क्‍या यह सपना था?--और फिर 
धम्म से चारपाई पर गिर जाते हैं | 

नाठक के अन्त में शराबी बसन्तलाल की इस भंगिमा ने दर्शकों 
को एकदम हिला दिया और परे के गिरते ही उनकी करतल ध्वनि 
से हाल गज उठा। 

उस समय तक छुठा बेठा? के चार संस्करण छुप चुके थे। अब 
अश्क ने जब (आदि मार्ग में) नाटक के पाँचवे' संस्करण का संशोधन 
किया तो उन्होंने उसका अन्त बदल दिया |# 

यही नहीं १८ द्सिम्बर १६५३ को इलाहाबाद के पेल्ेस थेयेटर में 
अश्क का नाटक अलग अलग रास्ते?! 'नीटा? द्वारा बड़ी सफलता से 
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*देखिए “आदि मा? का प्रथम तथा द्वितीय संस्करण और उनमें नाटक के श्मन्त 
मे उपराक्त परिवतेन ! भाषा का पारवतन भी देखने योग्य, है ! 


ना में वन 
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खेला गया। उस समय न केवल अश्क ने निर्देश्कों की सहायता की, 


अन्तिम रिहर्सलें कराई", बल्कि पर्दा खीचने से काल बैल (समय से) 
बजाने का तक काम किया | नाठक ऐसा सफल हुआ कि एक ही महीने 
में दूसरी बार उसे खेलना पड़ा । 

निर्देशक, अभिनेताओं और लेखक के सहयोग में अश्क का पूरा 
विश्वास है | उनका ख्याल है कि रंगमंच की जरूरतों को जानने वाला 
लेखक जब नाठक में संशोधन या परिवधन करेगा तो निश्चय ही यह 
काम वह निर्देशक या किसी अभिनेता से बेहतर करेगा । इस विषय में 
बंगला और मराठी नाटककारों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, 
जिन्होंने केवल नाटक ही नहीं लिखे, बल्कि रंगमंच के विकास में भी 
पूरा-पूरा योग दिया है। आज भी मराठी में प्रसिद्ध नाटककार मामा 
वरेरकर और बंगला में शिशिर भावुड़ी रंगमंच के विकास में योग दे 
रहे हैं। इसी प्रकार भारतेनदु ने भी हिन्दी नात्य-रचना के प्रारम्भ काल 
में रंगमंच के विकास के प्रति काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। किन्तु 
बाद के माठककारों ने उधर से उदासीनता दिखाई ओऔर हिन्दी रंगमंच 
का विकास बीच में ही रुक गया | आज फिर रंगमंच-निर्माण-श्रान्दो लन 
की लहर देश भर में फेलती जा रही है और एमेचर रंगमंच 
आन्दोलन ल्कूल-+लिसों और बड़े शहरों में तेज्ञी से आगे बढ़ रहा 
है। इपटा 4 9? 0 & ने रंगमंच की भूमिका बनाने में काफी काम किया 
है । प्रथ्वी थियेटरज्ञ अन्ततः एक व्यावसायिक रंगमंच है, किन्तु उसके 
आओऔर अधिक विकास की सम्मभावनाएँ तभी हैं, जब बह श्रेष्ठ नाटककारों 
का सहयोग प्राप्त करेगा | 

रंगमंच के प्रति अश्क की इतनी सजगता उन्हें केवल सफल नाटक 
लिखने के ही योग्य नहीं बनाती, बल्कि वह इस बात की भी द्योतक 


नाटककार अश्ररक 


है कि भविष्य में नाटककारों के सहयोग ही से रंगमंच का पर [ बिकास 


सम्मव है | 
इस विषय में अश्क का यह विश्वास ठीक ही है कि 'रंगर्मच की 
उचित प्रगति तमी होगी कि जब एक ओर उसकी बनावट अ्रति 


आधुनिक होगी, दूसरी ओर नये नये नाटकों के रूप में उसे नया 
रक्त मिलेगा |? 


अश्क के नाठकों में 
वस्तु-चयन ओर वस्तु-विन्यास 





टक के तन्‍्त्र-विधान में वस्तु और उसके विन्यास का महत्वपूर्ण 

स्थान है। वस्तु के आधार पर ही नाठक का ढाँचा खड़ा होता 
है| प्राचीन आचार्यों ने वस्तु-विन्यास में पाँच अथं-प्रकृतियाँ, पाँच 
कार्यावस्‍्थाएँ और पाँच सन्धियों का विधान किया है। किन्तु आज का 
बस्तुविधान इतने यान्त्रिक नियमों के बन्धनों को स्वीकार नहीं करता 
आज जीवन के किसी भी क्षेत्र से वस्तु का चुनाव होता है और उसे 
अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया 
जाता है। प्राचीन विधान के अनुसार सुनिश्चित नियमों के अ्न्तगत 
वस्तु का चुनाव करना एक सरल बात थी। क्योंकि जहाँ मी वे सुनिश्चित 
नियम घटित होते थे, वहाँ से ही वस्तु का चयन कर लिया जाता 
था और वह क्षेत्र था-समाज का सम्पन्न या शासक वर्ग | इसीलिए 


जतकमनबमक. प्‌ ७७ --- 


नाटककार अरके 


प्राचीन नाटकों . की कथावस्तु का चुनाव या तो देवी देवताओं के 
अलौकिक जीवन से किया गया है या राजपराने से, या धनी वर्ग 
से | यूनान के पुराने नाठक, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर के नाटक और 
संस्कृत नाटकों के वस्तु-चयन के ज्षेत्र उपरोक्त ही है। किन्तु आज 
का नाटककार इन सीमाओं को तोड़कर जीवन की विविधता और 
व्यक्ति-वैचित््य को उसमें स्थान देने लगा है। इसका कारण समाज की 
राजनैतिक, आर्थिक और दन्द्वात्मक प्रगति है, जिसने साहित्य पर भी 
अपना प्रेमाव डाला है| 

इसलिए जीवन की इस विराट विविधता के मध्य से नाटकीय वस्तु 
का चयन करना आज अधिक कठिन है। जो कलाकार अपने तीखत्र 
अनुभव से इस कार्य को जितना सरल बना लेता है, उसके नाटकों की 
नींब उतनी ही मजबूत होती है | 

आज वस्तु का अथ बहुत व्यापक हो गया है। वस्तु से तात्पर्य केवल 
कृथा-बस्तु से ही नही, बल्कि कथा-वस्तु के साथ रहने वाली जीवन की 
उस चेतना से भी है जो उसमें गति और सजीवता पैदा करती है। 
'डिसकवरीज़ः में बेन जान्सन ने नाठक के एक समूचे और सुनियोजित 
कारय-व्यापार को वस्तु माना है। 'प्रीफेस हू सेम्सन एस्नीस्टीज़' में 
जान मिल्टन ने उस कहानी को, जो स्थान, समय और कार्य की मर्यादा 
को निबाह सके, वस्तु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का 
श्रथ आज बहुत व्यापक हो गया है और इस व्यापकता को दृष्टि में 
रुख कर प्रकृत समाज के जीवन में से नाटकीय वस्तु का चुनाव करना 
काफ़ी सूद्रम दृश्टि का कार्य है। 

जो नाटककार जीवन के क्षेत्र से नाटकीय वस्तु का चुनाव नहीं 
कर पाते, उनके नाठकों को नींव ही कमज्ञोर हो जाती है। 


>--प्रैट--- 


अश्क के नाटकों में वस्तु-चयन और वस्तु-विन्यास 


यों तो दिन रात विविध प्रकार की घटनाएं लेखक के अनुभव 
आती हैँ, किन्तु उन साधारण घटनाओं में से कौन सी घटना 
के लिए एक आधारभूत नाटकीय इकाई बन सकती है, इसका सूदुम 
निरीक्षण नाटककार की कला-दृष्टि के पैनेपन का पारचायक होता 
है| अश्क में यह पेनी दृष्टि है। वस्तु-चयन का उनका अपना एक 
दृष्टिकोश है, जो सामाजिक और यथाथवादी है। यही कारण है कि 
उन्होंने अपने अधिकांश नाटकों की कथा-वस्तु का चुनाव प्रत्यक्ष 
सामाजिक जीवन से किया है। केवल “जय पराजयः उनका एक ऐसा 
नाटक है, जिसमें कथा-वस्तु का चुनाव भूले-बिसरे अतीत के सामंती 
उच्च वर्ग में से किया गया है। 

जीबन से नाटकीय वस्तु के चुनने के लिए जिस व्यापक अनुभव 
की आवश्यकता होती है वह अश्क में है। इन अनुभवों के आधार 
पर ही उनकी कला-दृष्टि को यह खूबी प्राप्त हुई है कि वे सामने घटने 
बाली घटनाओं में से नाव्कीय तत्व का तुरन्त आमास पा लेते हैं। 
इस विषय में हिन्दी नाख्य-कला के मर्मंनज्न जगदीशचन्द्र माथुर का 
यह निम्नलिखित कथन सवथा उपयुक्त ही है ; 

“ग्रश्क की सब से बड़ी विशेषता यही है कि वे उसी 
इकाई को चुनते है' जिसकी स्वाभाविक और सम्पूर्ण अभि- 
व्यंजना नाठकीय रूप में हो सकती है, अन्याथा नहीं -- 
वह इकाई चाहे एक असाधारण परिस्थिति हो, चाहे 
कोई अनोखा चरित्र, चाहे कोई भूली भटकी याद ! क्‍यों 
अश्क ऐसी ही इकाई को चुन पाते है'? इसका कोई एक 
उत्तर नहीं । शायद उनकी जन्मजात सूक ही ऐसी अ्ुत है 
कि आधुनेक 'रॉडर! की भाँति आप ही आप नाठकीय 


की 2 शा 


नाटककार अ्ररक 


प्राचीन नाटकों की कथावस्तु का चुनाव या तो देवी देवताओं के 
अलौकिक जीवन से किया गया है या राजपघराने से, या धनी वर्ग 
से | यूनान के पुराने नाटक, अंग्रेज़ी में शेक्सपियर के नाटक और 
संस्कृत नाटकों के वस्तु-चयन के ज्ेत्र उपरोक्त ही है। किन्तु आज 
का नाटककार इन सीमाओं को तोड़कर जीवन की विविधता और 
व्यक्ति-वैचित्र्य को उसमें स्थान देने लगा है। इसका कारण समाज की 
राजनेतिक, आ्राथिक और इन्द्रात्मक प्रगति है, जिसने साहित्य पर भी 
अपना प्रभाव डाला है। 

इसलिए जीवन की इस विराट विविधता के मध्य से नाटकीय वस्तु 
का चयन क्रना आज अधिक कठिन है। जो कल्ञाकार अपने तीज्र 
अनुभव से इस कार्य को जितना सरल बना लेता है, उसके नाटकों की 
नींब उतनी ही मजबूत होती है। 

आज वस्तु का अर्थ बहुत व्यापक हो गया है। वस्तु से तात्पय केवल 
कथा-वस्तु से ही नही, बल्कि कथा-वस्तु के साथ रहने वाली जीवन की 
उस चेतना से भी है जो उसमें गति और सजीवता पैदा करती है। 
'डिसकवरीज्ञ? में बेन जान्सन ने नाठक के एक समूचे और सुनियोजित 
कार्य-व्यापार को वस्तु माना है। प्रीफेत द्ू सेम्सन एस्नीस्टीज़' में 
जान मिल्टन ने उस कहानी को, जो स्थान, समय और कार्य की मर्यादा 
का निबाह सके, वस्तु माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वस्तु का 
अथ आज बहुत व्यापक हो गया है और इस व्यापकृता को दृष्टि में 
रख कर प्रकृत समाज के जीवन में से नाटकीय वस्तु का चुनाव करना 
काफ़ी सूह्रम हट का कार्य है। ह 

जो नाटककार जीवन के ज्षेत्र से नाटकीय बस्तु का चुनाव नहीं 
कर पाते, उनके नाठकों की नींव ही कमज्ञोर हो जाती है। 


>+पेप--- 


नाटककार श्ररक 


सम्मावनाओं से सम्पन्न परिस्थियाँ उससे टकरा जाती है'। 
शायद छात्र-जीवन में उन्होंने जो नाठक खेले, उनके तजुब 
उनके व्यक्तित्व में सन्निहित हो गये हैं। शायद वे खोज मेहनत 
और मनन के बाद अनेक अनुभवों में से परख कर, जो उनको 
बिल्कुल नपा तुला जचता है, उसे ही चुनते है' | यह नहीं 
कि जो चमकती चीज़ सामने आई उसी पर दिल फेंक बैठे, 
ओर बेदर्दी के साथ उसे नाटक के साँचे में ढाल दे' |? 
अश्क ने अपने इस व्यापक अनुभव की ओर इस प्रकार संकेत 
किया है : 
बचपन से मेरी प्रश्त्ति नाटकों की ओर रही है। 
बचपन से मैंने द्विजेन्रलाल राय. आग्ा हश्न, रावेश्याम, रहमत 
आदि के नाटक पढ़े हैं, कालेज और कालेज के पश्चात्‌ 
अनेक नाठकों में अभिनय कियाहै और बाद में, जब मैं पुस्तके 
खरीद सका, मैंने लगभग सभी प्रसिद्ध पश्चिमी और पूरबी 
नाटककारों की रचनाएं पढ़ी हैं । नाठ्क के आवश्यक 
उपादानों का परिचय पाया है। पुरातन और आधुनिक ढंग 
के नाटकों का अन्तर जाना है और अभ्यास से ड्रामे की 
कला पर अधिकार प्राप्त कर लिया है |? 
इस तरह अश्क ने एक ओर तो रंगमंच और नाटक की कला का 
शुरू से अनुभव प्राप्त किया दूसरी ओर अपने जीवन संघर्ष में रिपोर्टर, 
अयापक, अनुवादक, सम्पादक, वक्ता, विज्ञापन विशेषज्ञ, सैल्जमेन, 
+काशक, वकील, रेडियो आर्टिस्ट, अमिनेता और सिनारिस्ट आदि के 
रूप में जीवन के विविध अनुभव भी प्राप्त किये हैं। इस प्रकार कला और 
जीवन दोनों के व्यापक अनुभव से उनकी जिस कला-दृष्टिका निर्माण 


“-+प ०--- 


अश्क के नाटकों में बस्तु-वयन और वस्नु-विन्यास 


हुआ है, वही वस्तु के निर्वाचन में अपना चमत्कार दिखाती है । 
अश्क ने प्रत्यज्ञ जीवन के अनुभव से ही अपने सामाजिक 
यथार्थवादी नाटकों के लिए. वस्तु-चयन किया है। मध्यवर्गीय 
जीवन की सामाजिक और पारिवारिक विविध समस्याएं ही उनका 
आधार हैं | जैसा उन्होंने जीवन में देखा, उसे नाठकों में यथार्थवादी 
कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया । उनके नाटकों में रिपोटर, सम्पादर्क, 
डाक्टर, नेता, अभिनेता, क्लक आदि समाज के विभिन्न प्रतिनिधि 
वर्ग रूपों का चित्रण हुआ है | मध्यवर्गीय जीवन की कमज्ञोरियों और 
अभिजात्यवर्गीय सनकाँ पर उन्होंने व्यंग्य मी कसे हैं| अपने नाटकों के 
लिए वस्तुप्रहण की प्रेरणा प्रत्यक्ष जीवन से उन्हें किस प्रकार मिलती है, 
इसके उदाहरण उन्होंने में नाटक कैसे लिखता हूँ? में दिये हैं। केवल 
वस्तु के चुनाव में ही नहीं, वस्तु-विन्यास और वस्तुसामंजस्थ में भी उन्होंने 
अपने शिल्प-चातुर्य का परिचय दिया है। शाल्त्लीय दृष्टिकोण से वस्तु- 
विन्यास को कार्याबस्‍्थाओं, अर्थप्रकृतियों और सन्धियों में नियन्त्रित 
किया गया है। अश्क के नाठकों में इन नाव्य-शाल्लीय नियर्मों का 
नियन्त्रण स्वीकार नहीं किया गया और वे आधशुनिकतम कला के 
नमूने हैं | वस्तु-विन्यास में नाठक के प्रारम्म से लेकर अन्त तक शिल्प 
रचना की सभी प्रक्रिया आ जाती है। कथावस्तु को पात्रों के चरित्रों 
के अनुकुत स्वाभाविक ढंग से आगे बढ़ाते हुए. वस्तु-विन्यास-क्रम में 
लगभग यह सभी बातें आ जाती हैं। प्राचीन नाख्य-शास्त्र में इस 
विषय के जो नियम बनाये गये, वे भी नाख्य-रचना के उस क्रम को देख 
कर ही बनाये गये होंगे। 
राज के नाटककारों और आलोचकों ने जीवन की प्रगति के साथ 
साथ प्राचीन नास्यशास्त्र के उन यान्त्रिक नियर्मों को तो त्याग दिया, 
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जो नाटकों की नयी प्रगति में बाधक थे, किन्तु नाव्य-रचना की 
परम्परागत विशेषताओं से अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा | अ्रश्क के 
पहले नाटक “जय पराजय' की वस्तु और उसके विन्यास में प्राचीन 
नियमों के अनुसार श्रनेक गुण-दोष मिल सकते हैं। इसमें प्राचीन 
नाटकों की तरह मंगलाचरण दिया गया है और वस्तु का चुनाव भी 
सम्पन्न वर्ग के उच्चकुज्ञ से ही किया गया है। नायक को आदशंवादी 
रुप में प्रस्तुत किया गया है। साथ में एक प्रतिनायक और एक खल- 
नायक भी है। यत्रपि इस नाटक में स्वगत बहुत कम प्रयोग हुआ है फिर 
भी अनेक पात्र एकान्त में स्वगत-भाषण करते हैं | कथावस्तु को पांच 
अ्रंकों में बाँठा गया है, और उनमें कई कई दृश्य हैं। यद्यपि दृश्यों का 
विधान नवीन ढंग से किया गया है, फिर भी प्रत्येक अंक में ऐसे कई कई 
दृश्य उपस्थित किये गये हैं जो वस्तु-विन्यास में सहायक नहीं होते | 
पहले अंक में तो केवल पात्रों का परिचय ही दिया जाता है, जिसके 
लिए इतने बढ़े अंक के सजन की अआवश्यकता नहीं थी । पहले अंक 
में कई दृश्य आधिकारिक वस्तु से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते | कथा का 
वास्तविक प्रारम्भ तो दूसरे अंक से होता है। “जय पराजय? के वस्तु- 
विन्यास में अनावश्यक विस्तार का दोष है जो अस्वाभाविक परिस्थितियों 
को उपस्थित करता है | 

'जय पराजय' के बाद के नाठकों में वस्तु को बड़े ही सुगठित और 
छुचारु रूप से विन्यसित किया गया है और उनका शिल्प-आ्राधार भी 
नितान्त आधुनिक है । उनमें देश, काल और कार्य की मर्यादाओं का 
पन्तुलन है| आधिकारिक वस्तु सुगठित है और उसमें विस्तार-दोष 
नहीं है। एक तो उपवस्तु और प्रासंगिक कथाओं की उनमें स्टि नहीं 
की गई है और यदि वे कहीं पर आईं भी हैं तो मुख्य वस्तु को 
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विकसित करने के काय में स्वाभाविक ढंग से योग देने के लिए ही । 
काय्य-व्यापार और आकर्मिकता का भी विशेष ध्यान रखा गया 
है | इन नाटकों के दृश्य-विधान भी काफ़ी विवरणपूर्ण और स्पष्ट हैं 
और वे नाठक की स्वाभाविक परिस्थिति एवं वातावरण के सूचक हैं | 
कथावस्तु का प्रारम्भ मध्य और अन्त चरित्रों के स्वाभाविक कार्य- 
व्यापार में क्रमिक रूप से विकसित होता हुआ नाठक के उद्देश्य को 
अन्त में प्रतिफलित करता है | अश्क के गराठकों म॑ वस्तु-विन्यास का 
यही विकास-क्रम है। प्रायः सबंत्र यही विकास-क्रम मिलता है। रबर 
की कलक!? और 'छुठा बेटा? जैसे नाटकों के कार्य-व्यापार में चाहे 
इतनी तीज गतिशीलता न हो, किन्तु उनमें सुगठित बिकास का क्रम है 
ओर उलछिष्ट प्रभाव को प्रतिफलित करने भें वह क्रम धार्थक हुआ है | 
'कैद?, 'उड़ान! और “छुटा बेटा? आदि में समय, स्थान और काय की 
संतुलित एकता द्वारा वस्तु-विन्यास का रूप बड़ा सुगठित हुआ है । 
स्वर्ग की कलकः भें य्यापि समय का सन्तुलन है, फिर भी स्थान की 
एकता का निर्वाह नहीं हुआ है। “बतसिया?, पेंतरेग, अलग अलग? 
रास्ते, 'मंवरः और “अंजो दीदी? जैसे बड़े नाटकों भें भी वस्तु विन्‍्यास 
का क्रम सनन्‍्तुलित और विकासमान है। अश्क के एकांकी इस 
दृष्टि से काफ़ी सुगठित और प्रभावशाली हैं। अश्क के जो बड़े नाटक 
हैं उन पर भी एकांकी कला के संक्षेपण और सुगठन का प्रभाव है। 
अश्क वस्तु के विन्‍्यास में केबल कला को ही आगे नहीं बढ़ाते, 
बल्कि चरित्र और उनके माध्यम से विचार-वस्तु के रूप को भी निखारते 
चलते हैं। वे नाटक के विभिन्न तत्वों का समन्वय करके वस्तु को एक 
सुगठित रूप देते हैं और अन्त तक उसे उलिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में 
समथ कर देते हैं। अश्क के वस्तु-विन्यास के क्रम में ऐसा नहीं होता 
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कि वस्तु के प्रारम्भ भाग में वे किसी समस्या या जटिल मनोवैज्ञानिक 
ग्रंथि को प्रस्तुत करें और फिर उसका उद्घाटन । वे प्रारम्भ और अन्त 
तक पहुँच कर पूरे नाठक को इच्छित प्रभाव से युक्त कर देते हैं। अश्क 
इस सब क्रम से पात्र, वस्तु और रस के सन्तुलन का विशेष ध्यान रछते 
हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उनका वस्तु-विन्यास नाटक के विभिन्न 
तत्वों को अपने में समो कर एक वैज्ञानिक विकास-क्रम और शिल्प- 
चातुर्य के साथ होता है | 

अरक का यह कथन कि वास्तव में नाटक लिखने की क्रिया भिन्न 
रतायनिक द्र॒व्यों के समावेश से नया द्रव्य तैयार करने ऐसी ही है'-... 
उनके वस्तु-विन्यास के शिल्प-चातुर्य पर ठीक ही प्रकाश डालता है । 


ञे 


अश्क के नाटकों सम्बाद ओर भाषा 








टक के प्राचीनतम और प्रारम्मिक रूप के सूत्र सम्भाषणों से 
प्राप्त होते हैं | ऐतिहासिक दृष्टि से ग्राज की विकसित नाख्य- 
कला का बीज वैदिक सम्बादों में देखा गया है। इस प्रकार सम्बाद 
और सम्भाषण नास्य कला की मूल और आदि प्रेरणा हैं | 
साहित्य के अन्य रूपों की अपेतज्ञा नाटक में सम्बादों का अधिक 
महत्व है। क्योंकि उपन्यास, कहानी, तथा कविता आदि में लेखक 
के प्रत्यज्ञ और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात कहने का भी अवसर रहता 
है | किन्तु नाठकों में लेखक को यह सुविधा नहीं रहती और अभिनय 
के अतिरिक्त पात्रों की वाणी ही अभिव्यक्ति का एक मात्र-साधन 
होती है। रंगमंच पर चाहे पात्रों का परिचय देना हो, नयी परि- 
स्थिति की सूचना देनी हो, कथा को आगे बढ़ाना हो, पात्रों का 
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अन्तदवन्द् प्रकट करना हो-- सब के लिए विभिन्न रूप में सम्बाद का 
प्रयोग करना पड़ता है। सम्बाद नाठक के विभिन्न रसायनिक द्र॒व्यों 
को एक सूत्र में मिलाकर नाथ्य-शरीर को सजीवता प्रदान करता 
है ओर उसे प्रभावशाली बनाता है। रेडियोप्ले सम्बादों द्वारा नाथ्य- 
सृष्टि का सफल उदाहरण है। रेडियो-प्ले की शरीर-हीन अभिनय 
कहा जा सकता है और जब इस अशरीरी वाणी के शअश्रमिनय को 
रंगमंच पर साकारता प्रदान की जाती है, तब नास्य-पुरुष का पूर्ण 
व्यक्तित्व अपने समस्त सौष्ठव के साथ दर्शकों पर अपना प्रभाव 
डालता है | 

इस प्रकार वस्तु-विन्यास और उद्देश्य के समष्टिगत प्रभाव को 
पूर्ण बनाने के लिए सम्बाद नाटक का एक उपयोगी अंग है | सम्बादों 
के द्वारा ही नाटककार विशेषरूप से अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण 
करता है । चरित्रांकन में स्वकथन और अन्य पात्रों के सम्बाद विशेष 
प्रकाश डालते है' । जैसे जीवन में एक दूसरे की बातचीत से हम 
बातचीत करने वालों के स्वभाव और चरित्र का आभास पा जाते हैं, 
उसी प्रकार नाटक में भी पात्रों की बातचीत उनके स्वभाव और चरित्र 
का आभास देती है। इसीलिए सम्बादों का पात्ानुकूल और स्वाभाविक 
होना आवश्यक है| यदि पात्र का सम्बाद उसके चरित्र का प्रतिनिधित्व 
नहीं करता तो वह नाटक में अस्वामाबिकता पेंदा करता है। अश्क 
ने सम्बादों की स्वामाबिकता का बहुत ध्यान रक्खा है। उन्होंने प्रसाद 
को तरह प्रत्येक पात्र के मह से अपने प्रकार की एक ही तरह की 
भाषा का प्रयोग नहीं कराया है, अपितु पात्रों के अनुकूल ही सम्बादों 
को इस प्रकार गढ़ा है क्लि उनकी भाषा लेबक द्वारा आरोपित कृत्रिम 
भाषा नहीं जान पड़ती। अ्रश्क के नाटकों की भाषा चलती हुईं 
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मुहाविरेदार, टकसाली, पात्र और समय के सर्वथा अनुकूल रहती है। 
जोक? एकांकी के तीसरे दृश्य में दो पात्रों का पंजाबी और मारवाड़ी 
होने का परिचय उनके संबादों की भाषा से ही लगता है। पैजाबी 
कहता है; “की गलल ए, की गलल ए, किद्धर चोरी हुई है किद्धार |?? 
ओर इसी प्रकार मारवाड़ी कहता है: “काई छे शाब, काई छै !? 
भाषा के भेद से ही यहाँ पर पंजाबी और मारवाड़ी होने का ही परिचय 
केवल नहीं होता, बल्कि सम्बादों में प्रकट उनकी भावनाओं के द्वारा 
उनके जातिगत स्वभाबों का भी परिचय मिलता है। चोर के पकड़े 
जाने पर पंजाबी के सम्बाद में क्रोध है और वह सब से अधिक गाली 
देता है। मारवाड़ी शिकायत के स्वर में गाली देता है और मारने की 
केवल धमकी देता है। और हिन्दुस्तानी महाशय जब दाशनिक भाव 
के यह टिप्पणी करते हैं, “आ्राजकल की बेकारी ने नौवजवानों को 
चोर और डाकू बना दिया है--तो तीनों के स्वाभाव निखर कर सामने 
आरा जाते हैं | 

“पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ्रो? भें रामकिशन के संबाद की भाषा 
जहाँ उसके पुरबिया होने का परिचय देती है, वहाँ उसके सम्बाद की 
भावना और बातचीत का ढंग उसके ग्रामीण और अकवड़ संस्कार को 
भी प्रकट कर देता है। जब वह रंगमंच्र पर अभिनय में दी गई गाली 
को सच्ची गाली समझ कर क्रोध से भड़क उठता है और कहता है : 
“हे देखो | जबान सम्हारि के बाति करो । बड़े महाराज बने फिरत हैं 
देने का एक रुपैया और सान इतनी गाँठत है' | जाओ नहीं बताइत 
हैं | हम कठित हैं गारि देइहौ तो मालुम होई पेँ सी न बताउब और 
उठा कर नीचे फेंक देब ।? तो उसकी मूखेता, जवानी, अक्खड़ता और 
हास्यास्पदता सब निखर कर सामने आरा जाती है। 'कइसा साब 
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आया? में भी बम्बई के अमिजात्य परिवारों में काम करने वाली 
श्राया का चरित्र उसकी बम्बइया हिन्तुस्तानी के सम्बाद से प्रकट होता 
ही है, साथ में सम्बादों की भाषाओं से उसके चरित्र की विशेषताएँ 
भी उभर कर सामने आती हैं। बम्बइया हिन्दुस्तानी भें इससे सुन्दर 
मनोवैज्ञानिक नाटक शायद ही लिखा गया हो । 'मस्केबाज्ञों का स्वर्ग? 
में भी इसी प्रकार बम्बश्या हिन्दुस्तानी का पात्रों के अनुकूल प्रयोग 
किया गया है | न केवल यह, बल्कि मराठी, गुजराती, हिन्दी तथा उद्‌ 
भाषा भाषियों की बम्बइया हिन्दुस्तानी का भी सुन्दर नमूना यहाँ मिलता 
है| उद के हामी उर्द बोलते हें और हिन्दी वाले हिन्दी--सम्बादों की 
भाषा में पात्रानुकूल यह अन्तर पात्रों को बड़ा सजीव और स्वाभाविक 
बना देता है | 


अश्क ने सम्बादों का प्रयोग अनुपस्थित घटना या अनुपस्थित पात्र 
को साज्ञात्‌ करने के लिए बड़े स्वाभाविक ढंग से किया है। ऐसे सम्बाद 
नाटक को कथा-बस्तु की प्रष्ठभूमि का परिचय तो देते ही हैं, साथ ही 
उसकी गति में भी सहायक होते हैं। कैद नाटक में प्राशनाथ का 
निम्नलिखित कथन उसके और अ्रप्पी के जीवन की प्रष्ठिभूमि पर प्रकाश 
डालता है। चन्द सम्बाद देखिए 


ओखनाथ :--खुश हो ! (पीड़ा से मुश्कुराते हुए) खुशी का कोई चिन्ह 
तो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं देता | मुझे सावन की 
वह साँक्त याद है जब मैं दिप्पो की मौत के बाद दिल्‍ली 
गया था | तुम्ही ने कुतुब चलने की बात कही थी । 
में, कुन्तल, तुम और दिलीप---चारों कुतुब देखने गये 
“>> पप्पय-+-- 
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थे। उन दिनों कितनी खुश थीं तुम--कितनी प्रसन्न, 
चंचल और चपल | उनमुक्त हवा सी तुम उड़ा करती 
थीं, हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाती थीं और तुम्हारे 
गालों के गुलाब हर घड़ी खिले रहते थे | यहाँ आकर वे 
न जाने क्‍यों मुरमा गये ! 
( अप्पी चुप रहती है। ) 

प्राशनाथ :--और मैं सोचता था यहाँ आकर इनकी लाली बढ़ 
जायगी | यह मनमोहक फिज्ञा, यह खुली हवा, ये फैले 
पहाड़, यह बहता दरिया | साँक सवेरे हम सैर को जाया 
करेंगे | 

अप्पी :--आप जाते ही नहीं में कितनी बार कह चुकी हूँ। 

प्राणशनाथ :--मैं नहीं जाता ! (व्यंग्य से हँसते हुए कमरे में घूमते है”) मैं 

सेर को जाया करता था जब तुम्हारी बहन ज़िन्दा थी | 
अप्वी :-- (करवट बदल कर) आप अब भी जा सकते हैं, आपको 

अवकाश भी मिले ! 

प्राणशनाथ :---अवकाश ! (उसी पीड़ा-मय-व्यंग्य से हँसते हुए) तुम्हारे 
अ्राने के बाद शायद तुम्हें याद भी नहीं, मैंने तुम्हारे 
साथ सैर को जाने की कोशिश की थी। सूरज निकलने 
से कहीं पहले नदी के नीलाभ जल में कमल के पत्तों 
ऐसे पीले-पीले सुनहरी घेरे बनते मिटते चले जाते थे । 
इधर सूरज की पहली किरण मॉकती, उधर उस 
पीलाई में ललाई दौड़ जाती है । प्रातः के उस कृवारे 
सौन्दर्य में, मन एक विचित्र उल्लास से अभिभूत हो 
उठता | ऐसा लगता, जैसे जगती ने पहली बार, न जाने 

जन्‍ल्‍ू बलि पर 
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कितनी लम्बी नींद के बाद, आँखें खोली है' और केवल 
हमीं दो उस जागते सौन्दर्य को देखने पहुँच गये है' । 
(अ्रप्पी की ओर मुड़ कर) लेकिन यह मेरी भूल थी । दो 
नहीं, उस अछूते सौन्दर्य के दशन करने वाला तो केवल 
मै अकेला होता | ठुम तो न जाने कहाँ होतीं ? गुम-सुम 
सी बैठी न जाने अतीत का कौनसा सपना उल्टा 
करतीं १ फिर मैं पैर छोड़ कर क्‍यों न व्यस्त रहने का 
प्रयास करता । 

अप्पी :--मुे भरे हाल पर छोड़िए | आप जाया कीजिए, दीशी 
ओर निम्मो को ले जाया कीजिए | 


प्राणनाथ और अप्पी के इन सम्बादों से उन दोनों के पूर्व चरित्र 
और परिस्थितियों का आभास मिल जाता है। चंचल चपल ञ्प्पी 
परिस्थितिवश कया से क्‍या हो गई, नाठक के प्रारम्भ में ही उन 
परिस्थितियों का सम्बादों द्वारा उद्घाटन हो जाता है। 
अर्क के नाटकों के प्रारम्भिक भाग में सम्बादों द्वारा आगे की 
बटनाओं और चरित्रोंके प्रति एक जिज्ञासा और कौतूहल पैदा कर द्यिा 
जाता है। त्वर्ग की कलकः नाटक के पहले अंक में ही समस्या को और 
कथा के प्रारम्भिक सूत्र को सम्बादों के माध्यम से प्रखुत कर दिया गया 
है। उड़ान! के पहले दृश्य में लच्छुमन का यह कहना : 'साहब भाग्य 
के बढ़े बली है', जिन जंगलों में दूँदुने से भी हिरन नहीं मिलता, वहाँ 
हर बरस इनके हाथ से एक न एक शिकार हो जाता है ।! पूरे नाटक 
की संकेतात्मक भूमिका है। 
“जोक” मैं प्रारम्भ में मोज्ञानाथ का यह कहना : “यह फिर आ 
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..._ गया आनन्द तुम मेरी सहायता करो -- भगवान के लिए।” 
कौतूहल ओर जिज्ञासा पेंदा कर देता है | 
अधिकार के रक्तुकः में मि० सेठ का यह संवाद ; 
मिं० सेठ :-हेलो !...हेलो [...हाँ, हाँ, मैं बोल रहा हूँ । 
घनरयाम दास। आप... अच्छा अच्छा, रलाराम जी 
मनन्‍्त्री हरिजन सभा | नमस्ते नमस्ते । सुनाइए महाराज 
कल के जल्से की कैसी रही १. ..अच्छा, अच्छा ! 
आपके भाषण के बाद हवा ही पलट गई | हरिजन मेरे 
पक्त में प्रचार करने तैयार हो गये १ हिं हिं...हिं हिं. .. 
टोक ठीक! आपने खूब कहा, खूब कहा आपने ! 
हिं हिं...हिं हि. ..दर असल मैंने अपना सारा जीवन 
पीड़ितों, पद-दलितों और गिरे हुआँ को ऊपर उठाने 
में लगा दिया है। 
सेठ के 'नेता जीवन? का परिचय देता है। 
इसके अतिरिक्त अनुपस्थित पात्रों को भी दूसरे पात्रों के सम्बादों 
के माध्यम से नाठकों में प्रत्यक्ष करने का प्रयोग अश्क ने बड़ी सफलता 
से किया हे--- जैसे चरवाहे मैं गोविन्द का, “चिलमन? में शशि का, 
मैमूना? में साजिद का आदि, आदि... 


सम्बाद काय-व्यापार को भी प्रेरित करते हैं| कार्य-व्यापार में ऐसे 
सम्बाद नयी गति प्रदान करते हैं। अश्क के नाटकों में ऐसे सम्बाद 
अनेक मिलते हैं, जो पात्रों के कार्य-व्यापार कों और साथ ही कथा 
को नया मोड़ देते हैं। दिलीप भइया क्‍या यहाँ आये हैं ?' अप्पी 
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का यह एक वाक्य ही उस के चरित्र के रहस्य को खोलने के साथ 
कथा में एक नया मोड़ पैदा करता है। जो सम्बाद कार्य-व्यापार को 
प्रेरित नहीं करते और कथा के प्रवाह में स्वाभाविक सहयोग नहीं दे 
पाते, वे नाटक में शिथिलता पेदा करते हैं। “जय पराजर्या में इस 
प्रकार के दोष-पूर्ण सम्बाद मिलते है-जैसे प्रथम अंक के प्रथम दृश्य के 
झनेक सम्बाद तथा द्वितीय अंक का पूरा दूसरा दृश्य । लेकिन अश्क 
यदि अपने उस नाटक का आधुनिक संस्करण तैयार करें तो निश्चय ही 
वे सब काट दें । 

पात्रों के कार्य-व्यापार की स्वाभाविक स्थिति के अनुकूल सम्बाद 
होने पर ही सम्बादों का अभिनयात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। स्वगत 
सम्बादों की प्राचीन परम्परा में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता 
था | कभी एकान्त में ही पात्र अपना राग अलापने लगता था और 
कभी दूसरे पात्रों की उपस्थिति में इस प्रकार से स्वगत-माषण करता 
था कि जैसे अपनी बात केवल वही और दर्शक सुन रहे हैं, शेषर पात्र 
बधिर हैं। प्रसाद के नाटकों में सम्बादों का यह दोष अधिक है| अ्श्क 
ने नाटकीय परिस्थिति के अनुसार सम्बादों को रखने की सजगता 
दिखाई ओर इसीलिए स्वगत का भी प्रयोग उन्होंने कहीं पर 
अस्वाभाविक ढंग से नहीं किया । जहाँ पात्र अपने अतीत या अपने 
बरतमान के विषय में स्वकथन करते भी है वहाँ उसका कोई न कोई 
नाटकीय कारण अवश्य होता है। 

इश्य-विधान और वातावरण का चित्र खींचने के लिए भी अश्क 
ने सम्बादों का प्रयोग किया है | रंगमंच पर निदेशक ऐसे दृश्यों का 
आयोजन करता है जो कथा की परिस्थिति और वातावरण को प्रभावित 
करते हैं, किन्तु पात्रों के सम्बाद जो वातावरण के प्रभाव को प्रकट 
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गई राधू, जाने वर्षों से इसे किसी ने चामी नहीं दी |” पूरे नाटक के 
स्वाभाविक प्रमाव को संकेत से क्लाइमेक्स पर पहुँचा देता है । 

अश्क के सम्बादों की सबसे बड़ी विशेषता है उनमें यथास्थान हास्य 
और व्यंग्य का पुट | साम्ताजिक यथार्थ के तीखेपन का उद्घाटन वे ऐसे 
ही सम्बादों से करते हैं। जैसे स्वर्ग की भलकः के दूसरे अंक में सहसा 
रु के आ जाने पर अपनी स्थिति को छिपाने के लिए मि० अशोक 
कहते हैं : 

“चीख रहा हूँ ! क्‍या कर्ूलूँ, बीस बार कहा कि भाई 
ठुम आराम करो । समय पर एक घड़ी का आराम, बाद को 
एक वष की मुसीबत से बचाता है| पर ये मानती ही नहीं | 
स्वास्थ्य इनका खराब है, रात में सोई नहीं, पर ज्योंही 
छुबह मेने बताया कि तुम्हारा खाना है तो रूट रसोईपघर 
में जा बैठीं। मैं तरकारी लेने गया था, मेरे आते-आते 
इन्होंने खीर पना डाली | खीर पकाने में तो सीता जी बस 
निपुण हैं निपुण. . .?? 

उनका यह कथन दशकों को हँसाते हँसाते लोठ-पोट तो कर 
सकता ही है, साथ ही श्रीमती अशोक जैसी महिलाओं पर कठोर 
व्यंग्य भी करता है। इस एक हास्य और व्यंग्य भरे सम्बाद से नाटक सें 
नयी गति आ जाती है। इसी प्रकार “जोंकः, 'मैमूनाः, अंजो दीदी? | 
बतसियाः, तोलियेरग, छुठा बेटाः, भस्केबाज़ों का ख्र्गे और 
'पैंतरे! आदि अनेक नाठकों में हास्व-व्यंग्य भरे सम्बाद मिलते हैं । 


कि 


सम्वादों को भाषा में कहीं कहीं उदू और पंजाबी के शब्दों, 
मुद्गविरों, स्लैंय और उच्चारण का प्रभाव है, किन्तु इन सब का प्रयोग 
श्थिति और पात्रों के अनुकूल ही किया गया है। जहाँ पंजाबी 
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सामाजिक जीवन के पात्र हें, वहाँ पंजाबी स्‍लेंग और मुहाविरों का 
प्रयोग है | देवताओं की छाया में! पंजाबी मुसलमान देहाती जीवन 
का खाका है। उनकी भाषा में अश्क ने उचित ही उर्द और पंज्ञाबी 
स्‍लैंग और शब्दों का प्रयोग किया है। 

पूर्वी उत्तर प्रदेश के पात्रों के सम्बादों की भाषा में उनकी जनपदीय 
बोली का प्रयोग किया गया है, जिनसे यह तो पता चल जाता है कि 
पात्र पूरबिया है, किन्तु बोली अवध के किस प्रदेश की है-- कहीं कहीं 
यह अस्पष्ट ही रह गया है। पूरबी अवधी में कई स्थानीय भेद हैं| 
इलाहाबाद, हरदोई, बनारस, जौनपुर और कानपुर के आस पास 
अवधी म॑ काफ़ी अन्तर है । अश्क के पूरबी पात्रों के सम्बादों में बोली 
का यह भेद स्पष्ट नहीं होता और कहीं दो तरह की क्रियाओं के 
मिश्रित अयोग हो गये हैं। लेकिन अश्क ने इतनी बारीकियों में जाना 
दर्शकों को ख्याल से शायद उचित नहीं समका और आम जनता का 
ख्याल रखा है और पात्र पूरबिया है, इतना संकेत भर कर दिया है। 

दर्शक भाषा न भी समझे, पर भंगिमा से भाव समझ सकते हैं। 
पाठकों के लिए ऐसा करना. .कठिन है,. उनकी सुविधा के हेतु अश्क ने 
कठिन शब्दों के अथवा स्लैंग या मुहाविरों के अर्थ फ़ुट नोट में दे 
दिये हें | 

. संक्षेप में अश्क के सम्बाद चुटीले, टकसाली, प्रवाह या मुदहाविरे- 
दार, पात्र तथा समय के अनुकूल और चरित्र-चित्रण को स्वाभाविक 
बनाने और नाठक की गति को बढ़ाने में सहायक होते हैं | कहीं उनकी 
प्रतीकात्मक्ता और कहीं उनका हास्य-व्यंग्य मन मोह लेता है। एक 
विद्वान आलोचक ने ठीक ही कहा है| 
“अश्क के नाटक बोलियों का अजायबघर हैं | भाषा 


इक .- 2“ सा 


नादककार श्ररक्त 


पर इस विलज्षण अधिकार ने अ्रश्क की प्रहसन शेली को. 
चार चाँद लगा दिये हैं। नाटककार अश्क के हाथ में सम्बाद 
ऐसे औज़ार हैं, जिनसे वे न केवल पात्रों को इच्छानुकूल 
गहते हैँ, वरन्‌ नाटक की इमारत को बड़ी सफाई से उठाते 
आर शिखर तक पहुँचाते हैं |? 


अश्क के नाटकों में चरित्र-चित्रण 





साहित्य चाहे जीवन की आलोचना हो, चाहे जीवन का 

प्रतबिम्ब या जीवन के रहस्यों को उद्घाटन करनेवाला, उसकी 
सजीवता मानव-जीवन के वैविध्य से अनिवाय-रूपेण सम्बन्धित रहती 
है | इसीलिए. सूत्ररूप में कहा जाता है कि साहित्य का उद्देश्य मनुष्य 
है| साहित्य के विविध रूपॉ--उपन्यास, कहानी, कविता या नाठक-- 
में जीवन का प्रतिबिम्ब या उसके रहस्यों का उद्घाटन विविध मानव- 
व्यक्तित्वों के चित्रण द्वारा होता है। अन्‍्तद्वन्द्ध और कार्य-व्यापार, 
रुढ़ियाँ और अन्तरविरोध, वर्गीय रूप और जातीय संस्कार, सामाजिक 
चेतना और वैयक्तिक अहं-भाव, नीति-अनीति का संघर्ष और परिस्थिति- 
ज्ञन्य अवसरवादिता, प्रकृत जीवन और उसमें सामाजिक यथार्थ 
का अन्वेषए--ये सब अनेक रूप रूपाय व्यक्तित्वाँ के विविध 


नाटककार अश्क 


रसायनिक द्रव्य हैं, जिनके सन्ठुलित मिश्रण और कलाहक टतिफसन 
से साहित्य के सजीव व्यक्तित्व की सृष्टि होती है। साहित्य-व्यक्तित्व 
की रचना मानव-जीवन के अनेक व्यक्तित्वों का समुच्चय ही है। आज 
साहित्य में व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा--चाहे वह सामाजिक हो या एकांगी 
वैयक्तिक--का साधन चरित्र-चित्रण है। इसीलिए. नाटक या उपन्यास 
के उद्िष्ट प्रभाव की प्राप्ति ( नाव्यशास्र की दृष्टि में रस-निष्पत्ति 
या फलागम ) के लिए चरित्र-चित्रण जहाँ एक साधन है, वहाँ सजीवता 
और स्वाभाविकता की प्राप्ति के लिए अपने में एक साध्य भी है । 

चरित्र-चित्रण साधन इस अर्थ में है कि वह नायक के विकास, 
उसके आधार-भूत-बिचार के व्यक्तिकरण, उसके उद्दिष्ट प्रभाव को 
उत्पत्ति और उसे 'क्लाइमेक्स? तक पहुँचाने का एक सहायक तत्व बन 
कर प्रयुक्त होता है और साध्य इस अर्थ भें है कि वह नाठक में 
सजीवता और स्वामाविकता लाने का एकमात्र माध्यम है | क्योंकि 
चरित्र के बिना केवल वातावरण या घटना के वर्णद्ाक-जातुर्य से जीवन 
के व्यापक रूप को रंगस्थल पर प्रकट नहीं किया जा सकता, जीवन के 
विवेध रूपों के अनुकरण--अभिनय की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती और 
इस प्रकार जीवन के जिस स्वाभाविक चित्रण द्वारा नाटक का जो 
तादात्म्य सह्दय सामाजिक के साथ स्थापित होता है या रस का 
साधारणीकरण होता है, वह नहीं हो सकता । 


नाव्य-स्वना के विकास में चरित्र-चित्रण का माहत्व इस युग के 
नाठकों की विशेषता है। अधिकांश देशों के प्रारम्मिक नाटकों में एक 
सुनिश्चित नियम के अनुसार एक विशेष वर्ग के पात्रों को उपस्थिति 


गश्क के नाटकों में चरित्र-चित्रश 


करना ही चरित्र-चित्रण का यान्त्रिक रूप था, इसलिए उस समय के 
नाटकों में लगभग एक से ही नायक, प्रतिनायक मिलते हैं और उनके 
गुण-कर्म भी लगभग मिलते-जुलते है” | साधारणतया देखा गया है कि 
ऐसे नास्य-शास्त्रीय नाटकों में एक प्रधान नायक के गुण-कम-प्रदर्शन 
पर ही नाटक में ज्ञोर दिया जाता था और दूसरे पात्र उसके सहायक- 
मात्र होते ये। रस-निष्पत्ति भी इसी क्रम से सम्भव थी, क्योंकि एक 
विशेष रस का आश्रय एक प्रधान पात्र हो सकता था, शेष सब उसके 
आलम्बन और उद्दीपन | इस यान्त्रिक ढंग का परिणाम यह हुआ कि 
प्रारम्म के नाटक एक विशेष वर्ग यानी सामनन्‍्ती उच्च वर्ग के जीवन 
के कृत्रिम चित्रण का साधन-मात्र बन कर रह गये | 

किन्तु धीरे धीरे कला के इन सामन्‍न्ती और धार्मिक नियमों से 
नाटक को मुक्ति प्राप्त हुई | ज्यों ज्यों समाज का द्वान्द्ात्मक विकास 
होता गया और वर्ग-समाज पर से सामान्‍्ती उच्चता की छाप मिठती 
गई, त्यों त्यों कला के संस्कारों और कलाकार की चेतना तथा इृष्टि- 
कोण में भी परिवर्तन होते गये। पुँजीवादी थुग में नाटकों का 
आधार एक राष्ट्रीय चेतना बन गई है, जिसने नाटकों में जीवन-बेंविध्य 
आर व्यक्ति-वैचित्य को स्थान दिया । उसके बाद वर्ग-समाज के 
ब्रन्तविरोध और वर्गरूप ज्यों ज्यों स्पष्ठ होते गये, त्थों त्यों नाटककार का 
दृष्टिकोण भी समाजिक याथार्थ की ओर अग्रसर होता गया। उसने 
अब अपने नाटकों में बिना किसी पूर्वाग्रह के सम्गज के सह्टी रूप का 
चित्र खींचने के लिए जीवन के ऊँचे-नीचे, शोपक-शोपित- सभी वर्गों 
से पात्रों का चुनाव और उनका चरित्र-चित्रण करना शुरू कर दिया है। 


प्रसाद युग के तथा प्रसादोत्तरकाल के प्रथम चरण के प्राय: 


5०७ +४ है| ्घ सलाद 


नाटककार श्ररक 


अधिकांश नाथक राष्ट्रीय तथा नेतिक भावना के आधार पर पौराणिक 
और ऐतिहासिक लिखे गये | उनके पात्र सामन्‍ती जीवन से सम्बन्धित 
हैँ । उनका चरित्र चित्रण भी नाख्यशासत्र के सामन्‍ती नियमों की रीति- 
परम्परा के बहुत कुछ अनुकूल है, यद्यपि उनमें आधुनिकता के नवीन- 
चरण-चिन्हों की छाप भी अंकित है | ऐतिहासिक-सामन्ती और पौरा- 
खिक-धामिक चरित्रों में तत्कालीन वर्तमान की, राष्ट्रीय जागरण की 
चेतना-छाया को दिखाने की कोशिश की गई, इसलिए, उनके 
विचारतत्व का कुछ अंश आधुनिक है और चरित्र के संस्कार--शिल्प- 
गब् और वस्तुमत- दोनों ही सामन्‍्ती, आदर्शवादी या प्राचीन नाठ्य- 
शास्त्रीय हैं । 
इस श्रेणी में 'अश्क' का पहला नाटक जय पराजयः आता है, 
जो मध्ययुगीन भारतीय राजपूत-जीवन से सम्बन्धित है, चरित्र-चित्रण के 
रूप में इसमें सामन्ती व्यक्तित्व के विविध रूप उपस्थित किये गये हैं। 
इस नाटक के प्रधान पात्र या नायक चण्ड का चरित्र अतिरंजित रूप से 
आदशवादी है। नाटक के दूसरे अंक में जब मंडोवर का पुरोहित युवराज 
चरड के लिए नारियल लाता है और लक्ष्मएसिंह केवल मज़ाक में 
(मूंछों पर ताव देते हुए, मुस्करा कर कहता है, “युवराज के लिए 
होगा, हम बूढ़ों के लिए नारियल कौन लायेगा ७ अपने पिता के इतना 
कहने मात्र से मंडोवर की राजकुमारी हंसा को चण्ड अपनी माता मान 
लेता है। एक मज़ाक को इतनी गम्भीरता देकर चण्ड का भीष्म-प्रतिज्ञा 
पे करना प्रारम्भ में बड़ा अविवेकपू्णं और तकं-श्रसंगत लगता है 
और यह स्थापना आवश्यकता से अधिक अस्वाभाविक और आदशंवादी 
लगती है। क्योंकि यह घटना नाठक के वस्तु-विन्यास का मूलाघार बनाई 
गई है, इसलिए उसका इस रूप में उपस्थित होना शुरू में और भी 


अश्क के नाठकों में चरित्र-चित्रण 


अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है, किन्तु अन्त तक पहुँचते-पहुँचते चण्ड 
के चरित्र में इस चिन्तनहीन-रूढ़-नेतिक-आदशेबादिता का विकास होता 
है और वह चण्ड के सामन्ती व्यक्तित्व को साकार कर देता है, साथ 
ही स्वाभाविक सा भी प्रतीत होने लगता है। चण्ड के चरित्र में उस 
समय के सामन्‍्ती व्यक्तित्व और राजपूती जीवन के सभी गुण दोष 
मौजूद हैं--जहाँ वह सनकी और अवूरदर्शी है,वहाँ वह वीर और अपने 
बचन पर दृढ़ रहने वाला भी है; उसमें यदि कद्वरता और अहँ की 
जड़ता है तो उसके लिए. त्याग का भाव भी है; उसमें कतंव्य की 
कठोरता अधिक है और भावना की कोमलता कम और बौद्धिक तक- 
शीलता का'तो एकदम अभाव सा है। और ये सब बातें राजपूती सामन्ती 
चरित्र की विशेषताएँ हैं, जो उसे एक टाइप बनाती हैं। वेषम्य द्वारा 
चरित्रों को उभारने का इस नाटक में प्रयत्न किया गया है। ल्क्ष्मणसिह, 
राघव और चरड में इस वैषम्य के प्रयोग की पुनरात्रत्ति की गई है। 
हंसा के चरित्र में आदशंवादी स्थूल नेतिकता का आरोपण नहीं है, पूरे 
नाटक में उसका चरित्र ही अधिक यथार्थ है। वह पहले चण्ड को 
अपने मन में पति के रूप में प्रेममाव से देख चुकी थी, किन्तु चए्ड की 
प्रतिज्ञा और राजपूती कुलामिमान के कारण उसे उसकी विमाता बनना 
पड़ा | हंसा बाई के चरित्र का यह पहलू भारतीय नारी की बेबसी की 
ओर बड़ा करुण संकेत करता है| उसके मन में पूर्वानुराग की चिंगारी 
सुलगती रहती है और जब वह उसकी विमाता के रूप में उसके सामने 
पड़ती है. तब भी उसका दिल धड़कता है और रंग पीला पड़ जाता है । 
वह चण्ड से कहती है, “माँ नहीं, युवराज, मुझे माँ न कहो [? इस 
कथन में उसके जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति होती है, किन्तु चस्ड 
कत्तव्य-मावना से उसकी उपेक्षा करता है, जिससे हंसा के 


न्न्ग्न्टे है ० 
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चोट लगती है और अन्त तक उसके जीवन में यह चोट विक्षत अहं, 
प्रतिशोध और प्रतिक्रिया के रूप में बनी रहती है। 

भारमली का चरित्र लेखक की कल्पना सृष्टि है, किन्तु उसमें नारी 
के प्रेम की यथार्थता साकार हो उठी है। प्रो० नगेन्द्र ने उसके सम्बन्ध 
लिखा है १ 

४, , और भारमली ! वह तो देव सेना और मालविका 
के गौरव की अधिकारिणी है | मारमली इस युग की अमर 
सृष्टि है।? 

पर उसका देवसेना और मालविका के गौरव की अधिकारिणी 
होना उसके चरित्र-चित्रणु को भी शाजह्लीय बना देता है। इस 
प्रकार 'जय-पराजय? में सामन्‍ती जीवन के विभिन्न-रूप-व्यक्तित्वों का 
चित्रण है, जैसे एक गीली मिट्टी की अनेक मूर्तियाँ, जिनकी मुद्राएँ, 
आकार रूप और शज्ञार भिन्न हों, किस्तु जिनका आधार एक हो । 

प्रसादोत्तकाल के हिन्दी नाटक यद्यपि देश-विदेश की नवीन 
नाव्य-रचना-शैली से प्रभावित हुए थे, फिर भी उनमें अधिकतर समाज 
के सम्पन्न उच्च बय के पात्रों के चरित्र ही उपस्थित किये गये हैं, 
क्योंकि इस काल में भी प्रारम्भ के नाटकों की कथावस्तु का निर्वाचन 
ज्यादातर इतिहास मं प्राप्त उच्च बर्गीय पात्रों के जीवन से ही किया 
गया है। उच्च वर्ग के चरित्रों को उपस्थित करने की प्रवृत्ति संसार के 
लगमग सभी देशों के प्रारम्मिक सफल नाटकों में मिलती है। अश्क ने 
नाटकों को इस परम्परा की रूढ़ि से अपने को शीघ्र ही मुक्त कर 
लिया । उन्होंने केवल “जय-पराजयः में सामन्ती-व्यत्तित्वाँ का चरिचत्र- 
चित्रण किया और फिर वतंमान मध्यवर्गीय और साधारण-जीवन से 
चरित्रों को उपस्थित करना शुरू कर दिया | आदर्शवादी अतीतोन्मुखता 


+-प८्य२-०-- 


अश्क के नाटकों में चरित्र-चित्रण 


से यथाथंब्रादी वर्तमानोन्मुखता की ओर बढ़ने की सजग प्रवृत्ति अश्क में 
प्रारम्भ से ही थी। नाटक का मुख्यतः सम्बन्ध भी वर्तमान से ही है। 
उसमें उपस्थित किया जाने वाला इतिहास और अतीत भी वर्तमान 
का ही शरीर धारण करके प्रस्तुत होता है। अश्क की यथार्थवादी 
वरतमानोन्मुखता के सफल परिणाम उनके सामाजिक नाटक हैं, जिनमें 
आज के सामाजिक जीवन के विभिन्न व्यक्तित्वों का चरित्रांकन हुआ 
है। अश्क ने स्वर्ग की कलकः की भूमिका में अपनी इस यथार्थवादी 
वतमानोन्पुखता को इस प्रकार प्रकार स्पष्ट किया है: 

“मेरे अपने विचार में आज हमें सामाजिक नाटकों की 
अधिक आवश्यकता है। ऐतिहासिक नाटकों का प्रचार सब 
देशों में प्रायः उस समय होता रहा, जब उनकी सामाजिक 
समस्याएँ इतनी विषम न थीं, या उन समस्याओं को समझने 
तथा उनका मनन करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, या उनकी 
सामाजिक स्थिति इतनी दुखद थी कि उससे भाग कर वे 
अपने उज्ज्वल-श्रतीत भें कुछ क्षण के लिए जा बसना, उसके 
सुख-बेभव में अपने आप को विस्मृत कर देना ही श्रेयस्कर 
समभते थे। भारत में पिछला युग प्रायः ऐतिहासिक नाटकों 
का युग रहा है और उसका मूल कारण यही वतंमान से 
भाग कर अतीत भें जा बसने की प्रवृत्ति है |! 

इसलिए अश्क ने जय पराजय? को छोड़ कर बाकी सभी नाटक 
वतेमान समाज की विभिन्न समस्याओं को लेकर लिखे हैं और उनमें 
ब्राज के जीवन के विविध चरित्रों के अंकन के साथ साथ संश्लिष्ट रूप से 
समस्याओं की विविधता को विषय-वस्तु भें उपस्थित किया है। यूरोपीय 
नाटककारों में बेलजियम का मॉरिस मेतरलिंक भी ऐसा ही कल्लाकार 


अर आस डे न 


नावककार अरक 


था, जिसने अतीतोन्युख आदशंबादिता से नाटकों को मुक्त करने की 
आवाज़ उठाई थी। उसने उच्च वर्गों के चरित्रों को दुखान्त नाटकों 
का एक-मात्र आधार मानने की रुढ़ि का विरोध किया था। यह 
स्वाभाविक भी है। अ्रतीत-कालीन और उच्चवर्गीय पात्रों से नाटककार 
का सम्बन्ध निकट का नहीं हो सकता। उनके प्रति उसकी आन्तरिक 
सहानुभूति नहीं हो सकती और इस प्रकार ऐतिहासिक रिश्ते और 
मनोवैज्ञानिक दूरी के कारण नाटककार अतीत के पात्रों के चरित्रांकन 
को इतना यथार्थ और स्वाभाविक नहीं बना सकता, जितना प्रत्यक्ष 
जीवन में आने वाले व्यक्तित्वों के विविध सजीव नमूनों को। और 
यह भी सहज है कि जिस सामाजिक वातावरण में कलाकार जीता है 
उस वातावरण के चरित्रों की विशेषताओं का उसे अधिक अनुभव होता 
है, वह अपने अनुभव की सीमा में पलने वाले चरित्रों को अपनी 
रचनाओं में अधिक सजीव बनाता है। ऐतिहासिक नाटकों के उच्चवर्गीय 
चरित्रों से हम अपना सम्बन्ध कल्पना एवं अनुमान से जोड़ते हैं, किन्तु 
उनमें हमें अपना प्रत्यक्ष जीवन नहीं दिखाई देता और इसलिए हम 
उनके निकट नहीं हो पाते | उनकी दूरी को हम ऐतिहासिक रस के 
दारा निकट करने की कोशिश करते हैं। किन्तु वर्तमान की समस्याओं 
से सम्बन्धित सामाजिक नाटकों के चरित्रों में हमें अपना जीवन रॉकता 
हुआ दिखाई देता है। वे निकट होने के कारण अधिक स्वाभाविक 
और सहज होते हैं और इसीलिए यथार्थ भी । उनमें हमारी समस्याएँ 
रन बन कर खड़ी होती हैं और समाधान की हमारी खोज उनके प्रति 
हमारी उत्सुकता को और तीव्र कर देती है । यह ओत्सुक्य और 
उसकी तृप्ति ही नाटक से सामाजिक का तादात्म्य स्थापित करते 


हं। 


ग्रश्क के नाटकों मे चरित्र-चित्रण 


साहित्य में प्रत्यक्ष जीवन के यथार्थ चरित्रों की सृष्टि करना कला- 
साधना का कठिन पहलू है। जो कलाकार इसमें जितना सिद्ध होगा 
उसकी कला भी उतनी सिद्धि-प्राप्त होगी। यदि चरित्रांकन प्रकृत हो 
तो इतनी कठिनाई न हो, किन्तु यथाथ चरित्रांकन समाज की ज्ञागरूक 
समस्याओं से संश्लिष्ट सम्बन्ध रखता है | प्रतिनिधि चरित्रों को 
समस्याओं से अलग रख कर यथातथ्य रूप में उपस्थित नहीं किया 
जा सकता | चरित्र में समस्याओं का सहज परिपाक और समस्याओं की 
पृष्ठभूमि में चरित्र का सहज अंकन यथाथथ चरित्र-चित्रण की सब से 
बड़ी समस्या है। चरित्र के वर्ग रूपों का यथाथ अंकन आज के नाटको में 
चरित्र -चित्रण की सफलता की कसौटी है। वर्गयुक्त समाज के अन्‍्तर्विरोधों 
और विषम समस्याओं के सतही सम्बन्धों में छिपे वर्ग-मेद का उद्घाटन 
यथार्थ चरित्रांकन से ही होता है। जो लेखक अपने नाटक के पात्रों के 
चरित्रों में समस्याओं के अनन्‍्तर्निहित वर्ग-मेद का जितना सफल उद्‌- 
घाटन करता है, वह उतना ही यथार्थ चरित्रांकन करता है। इस दृष्टि 
से अश्क के नाटक अधिक यथाथवादी हैं। 

अश्क ने समाज की विभिन्न समस्याओ्ों का उद्घाटन चरित्रों के 
सहज विकास-क्रम के माध्यम से किया है। समस्याओं को न तो पात्रों 
पर आरोपित किया गया है ओर न पात्रों को नाटक की विचार- 
वस्तु का यन्त्र बनाया गया है, बल्कि विचार-वस्तु और पात्र एक दूसरे 
से स्वाभाविक रूप से संश्लिष्ट हैं। जागरूक लेखक के सामने सब से 
पहले समाज की समस्याएँ आती हैं, उनसे वह एक विचार-सूत्र 
निकालता है और उस विचार-सूत्र को उसे साथ ले चलने की अनुकूलता 
रखने वाले पात्रों के हाथों में सौंप देता है और फिर विचार-बर्ु का 
विकास और उदघाटन इन पात्रों के चरित्र-विकास में ही होता है। 


ब्नन्ट पल 
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यह क्रम साहित्य के सभी रूपों में अपनाया गया है | नाटक में विचार- 
वस्तु कहीं से, घटना कहीं से और पात्र कहीं से चुनने पड़ते हैं, नाटक- 
कार उनको समन्वय ओर तारतम्य से बैठा कर सामाजिक जीवन के 
यथाथ को नाढक में प्रस्तुत करता है। जो लेखक इन मूल तत्वों में 
संतुलन और समन्वय स्थापित करने में अपने शिल्प का जितना कम 
प्रयोग करता है, उतना अधिक वह असफल रहता है। चरित्र का 
यथारूप (फ़ोटोग्राफ़िक) चित्रण प्रकृवादी और सतही होता है, क्योंकि 
उसको समस्याओं और विचारवस्तु की पृष्ठभूमि में नहीं चित्रित किया 
जाता और उसमें वर्ग-चेतना और बवर्ग-भेद का उद्घाटन नहीं 
किया जाता । इसके विपरीत यथार्थ चरित्रांकन में सामाजिक 
समस्याओं का उद्घाटन होता चलता है। इसमें पात्र समाज के प्रति- 
निधि बन कर आते हैं और चरित्र-टाइप बन कर उभरते हैं। वे एकांगी 
नहीं, सामाजिक जीवन की विविधता के प्रतीक होते हैं। वे समाज के 
शक अंग के रूप में मुखर होते हैं और उनका व्यक्तित्व असामाजिक 
नहीं होता । 


चरित्रांकन की सफलता लेखक के विविध जीवनानुभव पर अवब- 
लम्बित है| जीवन के विविध कार्य॑-व्यापारों की प्रत्यज्ञ और निकट 
अनुभूति पात्रों के कायं-व्यापारों को सजीवता और यथार्थता प्रदान 
करती है। अश्क को मध्यवर्गोय जीवन के विविश्व रूपों का निकठ- 
अनुभव है। उन्होंने “आदि मार्ग की भूमिका के अन्तर्गत लिखा है ; 
“कैने जीवन की विभिन्नता का आमास पाया हे ओर 
थोड़ा-बहुत अनुभव भी प्राप्त किया है | समाचार-पत्र के एक 


बाण. प्‌ सका 


अश्क के नाटकों में चरित्र-चित्रण 


साधारण रिपोर्टर के रूप में जीवन-संघर्ष आरम्भ करके मैंने 
अध्यरपक, अनुवादक, सम्पादक, वक्ता, विज्ञापन-विशेषज्ञ, 
सेल्ज्ञ एजेंट, वकील, रेडियो-आर्टिस्ट अभिनेता, सिनारिस्ट 
की हेसियत से भाँति-भाँति के अनुभव प्राप्त किये हैं, भाँति- 
भाँति के लोगों से मिला हूँ और असंख्य सुखद अथवा दुखद 
धटनाएँ मेरे मस्तिष्क में सुरक्षित पड़ी हैं |”? 
इस व्यापक जीवनानुभव से ही अश्क ने अपने नाटकों में यथार्थ 
चरित्रों की सृष्टि की है । एक सजग कलाकार की तरह वे भी पहले 
विचार-वस्तु को अपने सामने रखते हैं, फिर उसके अनुकूल पात्र को 
समाज से चुन कर--दोनों का एकीकरण करते हैं | अश्क ने आदि 
मार्ग! की भूमिका में लिखा है :-- 
“कोई भी पात्र, चाहे वह कितना भी मनोरंजक क्‍यों 
न हो, शायद ही अपने यथाथ रूप में नाटक का अंग बनता 
है। आधारभूत विचार की आवश्यकता के अनुसार उस पर 
रंग चढ़ जाता है [? 
यहाँ पर शायद अश्क जी ने यथार्थ रूप? का प्रयोग प्रकृत के 
अथ में ही किया है, क्योंकि आधारभूत विचार भी लेखक की सामाजिक 
अनुभूति का सार है और पात्र भी उसी सामाजिक जीवन का अ्रंग, जो 
आधारभूत विचार का प्रेरक होता है और दोनों मिल कर ही साहित्य 
के चित्रांकन को यथार्थ बनाते हैं एवं उसमें सजीवता पेदा करते हैं। 
इसलिए जीवन की समस्याओं और विचारों की तीत्रता का उद्घाटन 
यादि नाटक में चरित्रों के माध्यम से नहीं होता तो उसके स्वाभाविक: 
शिल्पविकास में तो शिथिल्षता आती ही है, साथ ही चरित्रांकन में 
यथार्थता नहीं पेदा होती | चरित्रांकन की यथार्थता समस्याओं और 
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समस्याओ्रों से उत्पन्न आधारभूत विचारों से धनिष्ठ सम्बंध रखती हे । 
विचार और समस्याओं का डद्घाठन जिस चरित्रांकन में नहीं होता, 
वह निर्जीव, निरथंक और प्रकृत होता है, सामाजिक जीवन का प्रतिनिधि 
ओर यथार्थ नहीं | क्योंकि विचार और समस्या का खोत जीवन है 
और साहित्य में जीवन का एक-मात्र प्रतीक होता है पात्र--अ्रर्थात्‌ 
मानव-व्यक्तित्व | आधारभूत विचार लेखक के इृष्टिकोश का परिचायक 
होता है| उसमें उसके चिन्तन का सार भी निहित रहता है, किन्तु उसे 
साहित्य भें सजीवता प्रदान करने के लिए वह जीवनानुभव में आये 
व्यक्तित्वों को चरित्र बनाता है | इस क्रम में ही वह अपने शिल्प-चातुय 
का चमत्कार दिखाता है | अश्क इस कला में दक्त हैं। उन्होंने लिखा 
है :-- 
“कई बार आधारभूत विचार कहीं से मिलता है और 
पात्र कहीं से और दोनों एक दूसरे भें समा जाते हैं ? # 

फिर भी दोनों का खोत एक ही है--और वह है जीवन | इसीलिए, 
दोनों के एक दूसरे में समा जाने से साहित्य भें सजीवता पैदा होती है, 
साहित्य सृष्टि के लिए वे एक दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे का 
समन्वय करने में ही लेखक का शिल्प-चातुय है। साहित्य में चरित्र-सृष्टि 
के इस क्रम में, जीवन में अनुभूत पात्रों के प्रकृत रूप बदल जाते हैं | 
अश्क ने इस बात को इस रूप भें स्पष्ट किया है : -- 

“कई बार किसी पात्र के कृत्य का कारण ढंढने और 
पाने के प्रयास म॑ उसका प्रकूट रूप ही बदल जाता है और 
वह अपने आन्तरिक रूप सें अथवा उस रूप में कि जिसमें 
में उसे देखता हूँ, नाटक का अंग बन जाता है [? 





# में नाटक केस लिखता हैँ ।! 


अश्क के नाटकों में चरित्र-चित्रण 


इस प्रकृत जीवन से ग्रहण किये गये पात्र लेखक की यथाथंबादी 
सूक्ष्म दृष्टि के संस्पश से साहित्य में आकर अपने पूर्ण यथार्थ रूप में 
धकट होते हैं | इस क्रम में लेखक पात्र को पूर्ण यथाथंता प्रदान करने के 
लिए जीवन के अनेक क्षेत्रों से सामाजिक यथार्थ की बातों को चुन कर 
अपने शिल्प-चातुब्य से उसमें उनका समावेश करता है और टूटे फूटे 
अनगढ़, प्रकृत चरित्रों को यथार्थ और सम्पूर्ण बनाने का प्रयत्न 
करता है । चरित्रों की यह यथाथ सम्पूर्णता ही नाना प्रकार के 
सामाजिकों के विविध मानस-पठलों पर अपने प्रभाव की एक सी रेखाएँ 
खींचती है । 


अश्क के नाठकों में इस प्रकार की यथाथवादी कलात्मक चरित्र- 
सृष्टि के उदाहरण भरे पड़े हैं | 

आदि मार्ग संग्रह के 'भंवर! नामक नाटक में प्रतिभा का चरित्र 
कई विभिन्न चरित्रों के समावेश से लेखक द्वारा निर्मित एक चरित्र है। 
उसने अ्भिजात्य वर्ग में पलने वाली बौद्धिक नारियों के गुण.दोषों की 
यथार्थ अभिव्यक्ति इस एक चरित्र में की है। यद्रपि नाटक भें प्रतिमा 
का चरित्र जैसा बन पड़ा है, बिलकुल वैसा ही वह जीवन के प्रक्ृत क्षेत्र 
में लेखक के अनुभव में नहीं आया था और उसने अभिजात्य-वर्ग की 
तीन लडकियों को देखकर और उनमें अनेक बातों में समानता पाकर 
उन तीनों की चारित्रिक विशेषताओं के सार-मिश्रण से नाटक में एक 
नये चरित्र का निर्माण किया तो भी यह चरित्र सामाजिक जीवन का 
यथार्थ रूप उपस्थित करने बाला एक टाइप बन गया और लगता है 
कि वह वास्तव जीवन की द्वी एक सृष्टि है। यह इसीलिए कि चाहे 


नाटककार श्ररक 


इस नाटक की प्रतिभा समाज में जैसी की तैसी न मिले, किन्तु अभिजात्य 
चर्ग की प्रबल बुद्धिवादी अतृप्त-काम नारियों के वे गुण-दोष जो उसमें 
उभर कर सामने आये हैं, जीवन में अवश्य बिखरे हुए मिलते हैं । 

इसी प्रकार छुठा बेटा? नाटक में पं० वसनन्‍्तलाल का चरित्र एक 
पां अथवा बाप की अतृप्त आकांक्षा का प्रतीक है। किन्तु प्रत्यक्ष जीवन 
में इस नाटक की प्रेरणा लेखक को जिस घटना से प्राप्त हुई, वह उसी 
रूप में उस अतृप्त आकांक्षा को नाटक में उद्घराटित न क्र सकती थी। 
इसलिए लेखक ने प्रेरणा तो उस धारना से ली ओर पुत्र के प्रति माँ की 
कभी न तृप्त होने वाली अनन्त आशा के आधार-भूत विचार को रूप 
देने के लिए पात्र का चुनाव कहीं दूसरी जगह से किया। और इस 
एकीकरण में श्रार्र-टा-दिनार और जीवनानुभव में आई हुई 
प्रत्यक्ष घटना अधिक साकार और सजीब होकर अपने यथार्थ रूप में 
प० वसन्तलाल के चरित्र-माध्यम से कलात्मक परिणति को प्राप्त हुई | 

अश्क ने अपने विचार-वस्तु के प्रतीक पात्रों की भी रचना की है | 
वे पात्र जीवन की यथार्थता से उतना सम्बन्ध नहीं रखते, जितना मूल 
पदृत्तियों से । उदाहणत: उनके नाटक “ड़ान' में शंकर, रमेश और 
मदन तीन प्रतीक पात्र हैं और माया आधुनिक नारी का प्रतीक है 
(अथवा कहा जाय कि उस आधुनिक नारी का प्रतीक है, जैसी कि 
अश्क चाहते हैं कि वह हो ) चरित्र की दृष्टि से इसमें पात्रों का 
व्यक्तित्व प्रशृत्तियों का प्रतिपादन बन जाता है। अश्क अपने पात्रों के 
चरित्रांकन में केबल प्रधान पात्रों को ही उमारने का प्रयत्न नहीं 
करते, बल्कि सहायक पात्रों और यौर पात्रों को भी अपने कलात्मक 
संत्पर्श से उभार कर प्रस्तुत करते हैं। जब नाटककार नाटक के गौण 
पात्रों के श्रति अपनी कमर सहानुभूति दिखा पाता है और उन्हें केवल 
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अश्क के नाटकों मे चरित्र-चित्रशु 


बड़े पात्र के सहायक-मात्र बना देना चाहता है तो छोटे पात्र मरती के 
मालूम पड़ने लगते हैं और उनके चारत्र को खूबियाँ उमर कर सामने 
नहीं आती । किन्तु अश्क प्रधान पात्रों का जितनी सजगता से ध्यान 
रखते हैं, उतनी हो सजगता से गौण पात्रों का भी ! जैसे “कैद? में प्राण- 
नाथ का चरित्र ! कैद नायका-प्रधान नाटक है और उसकी प्रधान 
पात्र है प्राणनाथ की पत्नी--अपराजिता | अपराजिता का पूब प्रेमी 
दिल्लीप एक कवि है | अपराजिता के मन की घुटन और दिलीप के 
साथ विवाह न हाने के बावजूद भी उसके प्रति बतंमान उसके ग्रेम की 
बेचैनी उसके कार्य-व्यापारों और सम्बादों में साकार हो उठती है। 
किन्तु अश्क ने प्रधान पात्र के रूप में केवल अप्पी के चरित्रांकन को 
ही यथाथंता प्रदान करने की कोशिश नहीं की, वरन्‌ प्राणनाथ के चरित्र 
को भी पूरी सहानुभूति से उमारा है। वह केवल साधन पति नहीं, 
बल्कि एक सदृुदय प्रौड़ व्यक्तित्व है। जब अप्पी का प्रेनी दिल्लीप उसके 
धर आता है तो वह उसे एकान्त में अप्पी से मिलने का अवसर देता है 
ओर लगता है कि जैसे वह अन्दर ही अन्दर महसूस करता है कि 
उसने अपनी दिवंगत पत्नी की छु'टी बहन से शादी करके बडा भारी 
अपराध किया है। अप्पी के प्रति पश्चात्ताप की भावना से पूर्ण उसकी 
सहानुभूति उसके चरित्र को बड़ा महत्व प्रदान कर देती है और बह 
गौण पात्र होते हुए भी उस नाटक का एक महत्वपूर्ण अंग मालूम होता 
है। अश्क ने बहुत ही कम समय के लिए नाटक में ञ्राने वाले पात्रों 
की चारित्रिक खूबियों को सम्बादों या संकेतों से उभारा है | तात्पर्य यह 
हे कि कोई भी पात्र जो उनके नाटक के ढाँचे और परिस्थितियाँ की 
अनुकूलता में फ़िट होता है, उसका कार्य त्यापार चाहे कितना सीमित 
ही क्‍यों न हो, फिर भी उसे यथार्थ रूप देने का अश्क ने अथक 


नाटककार अरक 


सफल प्रयास किया है। जैसे उनके सफल प्रहसन 'जोंक? में एक पंजाबी, 
एक हिन्दुस्तानी और एक मारवाड़ी पथौसी कुछ छण के लिए ही 
नाटक में उपस्थित होते हैं, किन्तु उनकी एक दो बातों से ही उनकी 
चारित्रिक विशेषताओं को लेखक ने निखार कर सामने रख दिया है । 
इसी प्रकार पर्दा उठाओ पर्दा गिराश्रो? मैं चुन्नीलाल, पीड़ित जी, 
और रामकिशुन; 'बतसिया? नाटक में कोनी, जॉन, ल्थूक्‍्स, एडविन 
ओर “मस्केबाज्ों का स्वर्ग? भें अनेक छोटे गौण पात्र । 


सम्वादों द्वारा अनुपस्थित पात्र के चरित्रांकन का प्रयोग भी अश्क 
ने बड़ी सफलता से किया है। वैसे पुराने नाटकों में भी अनुपस्थित पात्र 
या रंगमंच पर अनुपस्थित रहने वाले पात्र होते थे और आगामी घटना 
का परिचय अन्य पात्रों के सम्बादों द्वारा दिया जाता था और इस 
काय के लिए प्राचीन-नाव्य शास्त्र में अंकों के अतिरिक्त विषकम्मक की 
भी योजना की गईं थी, किन्तु इस पुराने तरीके और अश्क के इस नये 
प्रयोग में पर्याप्त अन्तर है| अश्क ने अनुपस्थित पात्रों को अन्य पात्रों 
के सम्बादों द्वारा केवल परिचित कराने की ही कोशिश नहीं की है, 
वरन्‌ उन्हें साकारता प्रदान करने की भी कोशिश की है | इसका सब से 
सफल उदाहरण “चरवाहे? ओर 'चिलमन? एकांकी है' । 

“चरवाहे? भें नाटक को प्रधान पात्र रत्नी को प्रेरणा देने वाल्ला, 
चरवाहे गोविन्द का खब्छुन्द और उद्याम यौवन से पूर्ण चरित्र 
रंगमंच पर सामने नहीं आता, किन्तु चरवाहों का एक गीत और दूसरे 
पात्रों का इन्द्र, चरवाहों के जीवन और उसके प्रतीक पात्र गोविन्द को, 
अनुपस्थित होते हुए भी, साकार कर देता है। इसी प्रकार 'चिल्मनः 


खश्कू के नाटकों में चरित्र-चित्रण 


में शशि भी रंगमंच पर नहीं आती, किन्तु उसका चरित्र भी वैसा ही 
साकार रूप भें निग्वरा है। और वह अपनी अनुपम्थिति में भी नाटक 
में महत्व प्राप्त कर लेती है। अमूतं पात्रों को सम्बादों और संकेतों रे 
मूर्त रूप में चरित्रांकित करने की यह विशेज॒ता अश्क की अपनी नितान्‍्त 
मौलिक विशिष्टता है | 

चरित्रांकन की इन विशेषताओं और चरित्र-सृष्टि के इन प्रयोगों फे 
बावजूद अश्क चरित्र का विकास इस स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत करते 
हैं कि वह हमें जाना पहचाना और परिचित सा प्रतीत होता है। 
उसके ॥ण और दोष हमें अपने गुण और दोष से प्रतीत होते है' । 
अश्क के पात्र हमारे जीवन का दपंण बन कर प्रस्खुत होते हैं ओर उनमें 
हमें अपनी ज़िन्दगी की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं | अश्क चरित्रांकन को 
स्वाभाविक बनाये रखने के लिए, पात्रानुकूल भाषा और बातचीत का 
काफ़ी ख्याल रखते हैं। वे पात्र के स्तर के अनुकूल ही उसके सम्बाद 
की रचना करते हैं। इसलिए उसके सम्बाद विचार-वस्तु के केवल 
यान्त्रिक वाहन नहीं बनते, बल्कि पात्र की स्वाभाविक वाणी और विचार 
बन कर उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और विचार-बस्तु को भी 
गति प्रदान करते हैं। सम्बादों द्वारा चरित्र के गुण-दोषों का संकेत 
उन्होंने बड़ी चातुरी से किया है | 

अश्क के नाटक की परिस्थितियाँ चरित्र-विकास में अनुकूलता 
प्रदान करती हैं। वे पात्रों के कार्य-व्यापार का अनिवाय परिणाम बन 
क्र स्वाभात्रिक रूप से नयी परिस्थितियों को जन्म देती हैं और साथ 
ही साथ चरित्र को भी यथार्थता प्रदान करती चलती हैं। अश्क पात्रों 
के मनोवैज्ञानिक अन्इन्द्र को उनके कार्य-व्यापार और अन्य संकेतों से 
सरल और स्पष्ट ढंग से व्यक्त करते हैं। 


नाठककार अ्श्क 


अश्क ने वर्तमान मध्यवर्गीय जीवन के विविध व्यक्तित्वॉँ का 
चरित्रॉकन श्रपने सामाजिक नाटकों में किया है। डाक्टर, पत्रकार, 
कवि, कक्‍्लक, अभिनेता, आदि विविध पुरुष-चरित्र उनके नाटकाँ में 
यथार्थ रूप से उतरे हैं। जहाँ अ्रक ने पारिवारिक समस्याओं से सम्बन्धित 
विविध पुरुष-पात्रों को पिता, पुत्र, पति और भाई के रूप. चित्रित 
किया है, वहाँ भी इन पात्रों के वर्गीय संस्कार निखर कर सामने आये 
हैं। जिस प्रकार ऐैतिहासिक नाटक “जय पराजय' के पिता, पुत्र, पत्नी 
के चरित्र-विकास में सामन्ती-संस्कार निखर कर सामने शाये, उसी 
अकार लक्ष्मी का स्वागत?, छुठा बेठा? आदि पारिवारिक नाटकों 
के पात्रों ( माता, पिता, पुत्र, पति और पत्नी आदि ) के चरित्र- 
विकास में भो मध्यवर्गोय संस्कार निखर कर सामने आते हैं। इसके 
अतिरिक्त आपस का समझौता? में डाक्टरों के; पहेली? में क्ल्कों के; 
अधिकार का रक्षक! में नेता और सम्पादक के; 'उड़ानः, “चरवाहे” 
ओर ुम्बकः में कत्रियों के. “बतसिया? में हिन्दुस्तानी ईसाइयोाँ के, 
मस्केबाज्ों का स्वर्ग और “पैंतरे में नये फ़िल्मी अभिनेता, निर्देशक, 
लेखक गीतकार, संगीत-निर्देशक आदि के चरित्र जहाँ बतंमान जीवन 
की विक्रतियों का यथार्थ उद्घाधन करते हैं, वहाँ चरित्रांकन के माध्यम 
से वर्गीय प्रभावों से युक्त वर्तमान जीवन की सही तस्वीर भी खींचते 
हैं। इन पात्रों का चुनाव और यथार्थ चरित्रांकन समाज की वर्तमान 


समस्याओ्रों के श्रति लेक के जागरूक यथाथवादी दृष्टिकोण का 
परिचायक है | 


अश्क के नाटकों में नारी पात्र 





री के प्रति अश्क के मन में असीम श्रद्धा और अगाध वेदना 
है। अपने उपन्यासों, कथाओं, काव्यों और नाठकों में अश्क 
ने नारी को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया हे। “चेतन की माँ, “चंदा?, 
'तीला?, 'सत्या? और (दुरो? --अश्क के उपन्यासों के इन नारी पात्रों 
आर उनके काव्य “बरगद की बेटी? की विद्रोहिनी 'लहराँ। और उनके 
नये काव्य 'चाँदनी रात और श्रजगर? की 'संगिनी? जैसी नारियों की 
झलक, यदि हम गौर से देखें तो, उनके नाटकों में भी मिल जायगी ! 
न केवल यह, बल्कि गिरती दीवारें? की चन्दा से दुरो तक और “कैद! 
की अप्पी से लेकर “उड़ान की माया तक अश्क की एक गतिशील 
विचारधारा का भी पता चल जायगा | 
अश्क ने विवाह और प्रेम की समस्या के सामाजिक पस-मंज्ञर याने 


नींदककार भअ्रके 


पृष्ठभूमि पर विविध-संस्कारों वाली नारियों के चित्र खीचे हैं। 
सामन्‍्ती संस्कारों से लेकर आज का जागरूक दृष्टिकोण रखने वाले 
तरह तरह के नारी-पात्र अश्क के नाटकों में बिखरे पड़े हैं | इन विभिन्न 
नारियों का चित्रण अश्क सदेव इस उद्देश्य से करते हैं कि आधुनिक युग 
की नारी अपने आपको पहचान कर, अपनी पूववर्ती नारियों से अपनी 
स्थिति की तुलना कर के, आज़ाद देश में अपने महत्व को पहचाने और 
उसे देख कर उसका संगी दीप जल्लेगा? के नायक की तरह कह सके: 

तुम हो सुभगे, मेरी सहर्चारे, मेरी मंत्रिणि 

मेरे कर्म-चषेत्र की संगिनि [# 


यदि ध्यान से देखा जाय तो अश्क की इस विचार-धारा के बीज 
उनके सब-प्रथम ऐतिहासिक नाटक “जय पराजयः में भी मिलते हैं। 
“जय पराजयः में चार प्रमुख नारी पात्र हैं-- महारानी (राणा लक्षसिंह 
को बड़ी रानी) हँसाबाई (उनकी छोटी रानी) तारा (रावल चूड़ावत 
की छोटी रानी) और भारण्ली (मेवाड़ की प्रसिद्ध गायिका [) बड़ी 
रानी के चित्रण से भारमली के चित्रण तक अश्क ने नारी के चार 
पहलू दिखाये हैं । 

“जय पराजयः का युग सामनन्‍्ती युग है। उस युग की नारी 
अद्वेतवादी की तरह पति की उपासना करती थी, पुरुष-सत्ता-प्रधान 
कठोर नेतिकता उसका आदर्श था और ये गुण उसके वर्गीय संस्कारों 
द्वारा उसे मिले थे । अश्क ने लक्षसिह की बड़ी रानी के रूप में उस य्‌ग 
की आदर्श नारी को दिखाया है---जो आज भी “गिरती दीबारें? के 

चेतन की मां सरीखी हिन्दू घरानों में मिल्ष जाती है--ऐसी नारी जो 


*अरेक के प्रसिद्ध कविता-संग्रह--दोप जलेगा-की अन्तिम कविता ! 


अश्क के नाठकों में नारी पात्र 


पति को परमेश्वर समझती है और न केवल स्वयं इस रूप में उसको 
पूजा करती है, बल्कि अपने पुत्र को भी यही सिखाती है। और जब 
उसका पुत्र उस अतिरंजित आदशं-भावना के कारण देवव्त के पद- 
चिन्हों पर चलता हुआ बैसा ही एक भीष्म ब्रत ले लेता है तो इस बात 
को जानते हुए भी कि उसके पुत्र का त्रत उसके लिए ही घातक होगा, 
उसके सीने पर सौत ला बैठाने वाला होगा, वह अपने पति के उदास 
होने पर पिता-भक्त राम और देवबत्रत का उल्लेख करते हुए, सामिमान 


कहती है : 
“मेरा चण्ड भी वैसा ही दृढ़-प्रतिज्, बेंसा ही सत्यत्रती 


है महाराज | आप उसके कतंव्य-पालन को अपनी बात से 
छोटा न कीजिए | क्या मैंने एक दिन कहा न था कि भेरे 
पुत्र मी कम पितृनभक्त नहीं और अवसर पड़ने पर अपने 
पिता की साधारण सी इच्छा के लिए अपना स्बंस्व तक 
बलिदान कर सकते हैं |? 
यही नहीं, वह अपने पति को भी कतंव्य-पालन के लिए विवश 
करती है। जब वह कहता है कि यदि वह नारियल लेना अस्वीकार कर 


दे ! तो वह कहती है : 
“शौक से कर दे मद्राज ! क्‍या आपको लाज न 


आयेगी ! क्‍या मेवाड़ के राजणह में आया हुआ नारियल 
किसी दूसरे के यहाँ जायगा £ क्या मेवाड़ के राणा एक 
हल्ली को अपनी कह कर--भरे दरबार में कह कर--मैं 
विवाह करूँगा--उसे त्याग देंगे ?? 
अश्क ने बड़ी रानी का चरित्र हर तरह से उस समय की आदश 
राजपूतानी ऐसा चित्रित किया है, लेकिन अश्क यथार्थवादी हैं, उन्होंने 
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नाटककार श्रर॒क 


दूसरे नाटककारों की तरह उसे पुतली अथवा पत्थर नहीं बनने दिया । 
दर्द उसे होता है और वह दर्द कितना गहरा है, इसे दर्शाने के लिए 
अश्क ने पूरा एक दृश्य ( अंक ३ दृश्य ३ ) प्रस्तुत किया है, जिसमें 
ऊपर से 6खी दीखने वाली नदी की पहली परत के नीचे ही दुख की 
धारा बहती नज़्र आती है। पर वह दुख नारी का दुख होते हुए भी 
एक आदर्श नारी का दुख है, इसलिए वह उसे दबा जाती है और नदी 
के ऊपर केवल सूरज की रोशनी में चमचमाती सुखी सूखी रेत ही 
दिखाई देती है । 

परन्तु हंसा और तारा में अश्क ने आदश्श नहीं गुण-दोषों से भरे 
यथार्थ चित्र प्रस्तुत किये हैं | तत्कालीन अन्तरविरोधों को इन पात्रों में 
अश्क ने यथाथंवादी ढंग से उद्घ्राटित किया है। ये दोनों नारियाँ 
पुतलियां नहीं, न आदर्श की आग में तप कर पत्थर ही बनी हैं, उनमें 
सानव-सुलभ गुण-दोष हैं। हंसाबाई की कमजोरी और तारा की हृढ़ता 
दोनों हृदय को छूती हैं और यद्यपि दोनों से घोर अ्रन्याय बन पड़ता 
है, तो भी एक को >ौह-हृढ़ता और दूसरी की पारद सी तरलता मन 
में हमदर्दी उपजा देती है। 

रटी भारमली तो उसके रूप में अश्क ने ऐसी नारी को प्रस्तुत किया 
है जो पुरुष के चंद्र से कंधा भिडाकर चल सकती है। अश्क ने कहीं 
लिखा चाहे न हो, पर उसके व्यक्तित्व यें वही गरिमा है, वही ओज 
ओर वही दृढ़ता है। उसमें अपने प्रिय के लिए. मर मिठने की वह लगन 
है कि अवसर पड़ने पर वह अपने साथी के रथ के पहिए के नीचे 
अपनी बाँह दे सकती है, उसके बीर-गति को प्राप्त होने के बाद उसके 
काम को जारी रख सकती है | 

इस हृढ़ता के साथ भारमली में अपूब तरलता है, उसका चरित्र 

“टिक 


अश्क के नाटकों में नारी पात्र 


आदश्शमय प्रेम का उदाहरण है और प्रसाद की कल्याणी और मालविका 
दोनों को अप्ने में आत्मसात कर लेता है। वह राघव देव से प्रेम 
करती है और उसी प्रेम के लिए. अपने जीवन का बलिदान तक कर 
देती है, किन्तु किसी सामन्‍्ती राजपूत प्रथा की अनुचर होकर नहीं, 
बल्कि उत्कट प्रेम की बलशालिनी प्रेरणा से अभिभूत होकर । 


अश्क के सामाजिक नाटकों में भी इसी विचारधारा के सूत्र मिलते 
हैं। ऐसे भी नारी पात्र हैं जो पुरानी पारिवारिक रुढ़ियाँ और संस्कारों 
में ग्रस्त हैं ; ऐसे भी हैं जो उन रूढ़ियों से निकलने को छुटपटा रहे हैं; 
ऐसे भी जो इस प्रयास में अपना सन्ठुलन खो बैठे हैं और उच्छुड्डलता 
ही को स्वतन्त्रता मान बैठे हैं और बाहर बन'ने की फ़िक्र में घर 
ही बिगाड़ रहे हैं; ऐसे भी जो पुर'ने और नये में सामंजस्य स्थापित कर, 
घर को सुखी बना रहे हैं; ऐसे भी जो अभिजात्य वर्ग के खोखले जीवन 
की कुण्ठाओं के शिकार हैं और ऐसे भी जो भविष्य की स्वच्छुन्द पर 
उत्तरदायित्व को निभाने वाली नारी की झलक देते हैँ--ऐसी नारी की, 
जो ठीक अर्थों में पुरुष की सहचरी, मंत्रिणी और संगिनी होगी | 

अश्क के नाटक “छुठा बेटा? की माँ और अलग अलग रास्ते? की 
राजी उनके बृहद उपन्यास “गिरती दीवारें!? की माँ और चन्दा ही का 
प्रतिरूप हैं। 'कैद' की अष्पी राजी से कुछ भिन्न है, किन्तु पुरानी रूढ़ियोँ 
ओर संस्कारों में ये दोनों पात्र बंधे हैं और उनकी निष्कृति की कोई 
आशा नहीं । उनके चरित्रों से मन में सहानुभूति उपजती है, उनमें कुछ 
ऐसे गुण भी हैं, उदारता,सहिष्णुत। और सहृदयता के-- कि उनके प्रति 
श्रद्धा भी होती है, पर वे प्रेरणा नही देती। उनको देखने वालों 


नादककार श्रर्क 


( वालियों ) के मन में बैसी ही बनने की इच्छा नहीं जगती। इसके 
विपरीत अलग अलग रास्ते' की रानी और उड़ान की माया दो ऐसे 
पात्र हैं, जो न केवल पुरानी रुढ़ियोँ से विद्रोह करते हैं, वरन्‌ उनकी 
दीवारों को तोड़ कर निकलने की शक्ति भी रखते हैं। इन्हीं पात्रों में 
अश्क भविष्य की नारी की ऋलक देते हैं। अलग अलग राप्ते की 
रानों अपने पिंता के मोटर और मकान के बल पर नहीं, श्रपनी योग्यता 
के बल पर मान पाना चाहती है| अपनी बहिन से कहे हुए उसके ये 
शब्द एक चुनौती देते हैं : मैं लाख प्यार करती पर इस अपमान के 
बाद कभी वहाँ न जाती । और न केवल पति को बल्कि पिता को, भी 
वह छोड़ जाती है। और “उड़ान? के अन्त में माया कहती है : 
“तुम एक दासी, खिलौना या देवी चाहते हो, संगिनी 
की तुम में से किसी को आवश्यकता नहीं ! 

श्र क्योंकि वह केवल संगिनी बन कर रहना चाहती है, इसलिए 
वह उन तीनों को छोड़ कर चली जाती है। 

लेकिन पुरानी रूढ़ियों से केवल विद्रोह ही अश्क का लक्ष्य नहीं | 
यदि वह विद्रोह समाज की नींव--घर--ही को तबाह कर देता है तो 
अश्क उस विद्रोह के क्रायल नहीं। ऐसी युवतियों से, जो नारी की 
स्वच्छुल्ठता को उच्छुछललता और उत्तरदायित्व-हीनता समभती हैं, 
अश्क को सहानुभूति नहीं। अश्क ने उनके कुश्ठित यह-जीवन की एक 
भांकी स्वर्ग की भलकः में दी है। श्रीमती अशोक और श्रीमती 
राजेद्र ऐसी आधुनिकाएँ हैं जो पतियों से खाना पकवाती और बच्चे 
खिलवाती हैं ओर स्वयं नाच गाने में मस्त रहती हैं। राजेन्द्र के कृट्ु 
रब्दों में तल्खी की मात्रा चाहे ज़्यादा हो, पर सच्चाई भी कम नहीं । 
रघु से वह कहता है : 


अल ९ 00 ++- 





आल इंडिया रेडियो इलाहाबाद पर “बड़ी बड़ी आँखें” के 
ब्राडकास्ट से श्री अश्क का सहयोग ! 
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रेडियो इलाहाबाद में अइक्‌ जी द्वारा भँवर” का निर्देशन ! 





आल-इंिया 


अश्क के नाटकों म॑ नारी पात्र 


८इन चमकदार मोतियों की उपयोगिता कितनी है रघु, 
तुम नहीं जानते--तुम इन्हें दूर ही से प्यार की नजरों से 
देख सकते हो । चाहो तो इन्हें पास बैठा कर सपनों के 
संसार बसा सकते हो, इनकी दमक से अपनी आरखखें 
जला सकते हो, पर जीवन के खरल में पीसकर, इन्हें 
किसी काम में ला सकोगे--ऐसी आशा नहीं |? 
पर अश्क स्वर्ग की कलक में केवल ध्यंसात्मक आलोचना ही पर 
बस नहीं करते, भाभी के रूप में पुराने और नये का सामंजस्यपूर् 
जागरूक पात्र मी इस नाटक में प्रस्तुत करते हैं । 
अाधुनिकाओं की कुण्ठा को अश्क ने अपने एकांकी बहनें? ओर 
बड़े नाटक भँवर' में फिर दिखाया है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 
भँवर बहुत ही सुन्दर उतरा है। अवकाश भोगियों के घरों में बेकार 
लड़कियों की ऊबाहट, फ़रैशनपरस्ती और कुण्ठा का इतना यथार्थ चरित्र 
हिन्दी में तो दूर, अश्क के अपने साहित्य में भी कम देखने को मिलता 
है | “भंवरः की प्रतिभा इबसन की 'हैदा गैदलर? की याद दिलाती है । 
लेकिन प्रतिभा की ट्रेजिडी हैडा की ट्रेजिडी से कहीं ज़्यादा गम्भीर हे 
क्योंकि वास्तव में प्रतिभा असामाजिक पात्र नहीं, वह अपने अद्भुत 
आकर्षण के कारण असामाजिक हो गई है--भंवर के चक्कर म॑ सतत 
घूमने और किनारे न लगने वाली ऊर्मिम सी बन गई है, क्योंकि वह 
पहले प्रेम को नहीं भुला सीक | यदि बह अपने अतुल अवकाश ओर ज्ञान 
को प्रो० नीलाभ ही की भाँति किसी उच्चोद्ेश्य में लगा कर उसकी 
उदगति (8प७॥98०५४०४) कर लेती तो बह अपनी बहनों और सहेलियों 
के कष्ट तथा ईर्षा का कारण न हो कर उनके लिए पथ-प्रदर्शक 
हैं| जाती | 


भाव्ककार श्वर्क 


जहाँ तक पत्नी का सम्बन्ध है अश्क ने अपने नाटकों में 
भारतीय नारी के विभिन्न पत्नी रूप प्रस्तुत किये हँ। बाहर बनाने 
की फ़िक्र में घर उजड़ाने वाली और धर बनाने के साथ साथ बाहर 
बनाने की चिन्ता भी करने वाली पत्नियों के चित्र अश्क ने “ध्वग की 
भलकः में दिये हैं। इनके अतिरिक्त छुठा बेटा? भें शराबी की पीड़ित 
पत्नी; डाक्टर हंसराज की तुनक मिज्ञाज पत्नी; दिवताओं की छाया में? 
को पिछुड़े हुए ग्रामीण संस्कारों की नारी 'भरी?; एक दोरुखे, धोखे बाज़ 
नेता की दुखी पत्नी “अधिकार का-रक्षुक' की श्रीमती सेठ ! 'सूल्ी डाली? 
को बेला, जो पुराने घर के ठहरे निथरे तालाब का पत्थर बन जाती है 
ओर मेकली भाभी--मुहल्ले-टोले की कलंक-कहानियों में रस पाने 
वाली और “अ्ंजो दीदी? की डिक्टे2र जिसे गहस्थिन होने के बदले सेना 
में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर होना चाहिए, था और सदा 
गिनती (००(०७७॥४0708) कर, जीवन को उलभाने वाली पमैमूना? की 
आमना ओर“चिलमनः की किरण और “पापी? की छाया--ये और दूसरे 
पत्नी-पात्र विभिन्न पारिवारिक समस्याओं पर तो रोशनी डालते ही डढ, 
साथ ही वर्तमान समाज की नारी के रंगारंग चित्र भी पेश करते हैं | 


प्रेम-समस्या के कई रूप भी अश्क के नारी पात्रों द्वारा पाठक अथवा 
दशक के सामने आते हैं। “चरवाहेः की रत्दी और 'चुम्बकः की सरिता 
ऐसी युव॒तियाँ हैं जो पंख फड़फड़ाती उस चिड़िया सी उड़ने को आठुर 
हैं, जिसके बारे में अःक ने अपनी एक प्रसिद्ध कविता मे लिखा है ; 
चल्न-पंख तुम्हारे आतुर 
डड्व को आकाशों की गहराई में 


--१०२-- 


अश्क के नाटकों में नारी पात्र 


कल कंठ तुम्दारा बेकल 

गाने को जीवन के मादक गाने 

अनजाने मंडल में जाने को 

हृदय तुम्हारा वह्चल 

लेकिन रत्नी और सरिता में थोड़ा सा अन्तर भी है। रत्नी पौरुष 

ओर साहस से प्रेम करती है--जिसकी कऋलक उसने अपनी आँखों से 
देखी है | सरिता का विवेकहीन, आवेगमय प्यार अनदेखे प्रियतम से है, 
जिसकी एक सुन्दर काल्पनिक तस्वीर उसने अपने आप बना ली है। 
उसका प्रियतम झूठा है, पर बह अपनी कल्पना के सहारे उससे मिलने 


निकल पड़ती है--अबाध नदी सी--जो अपने ही ज्ञोर से, रुकाव्टों 
को तोड़ती फोड़ती बहे जाती है। 


इन दोनों के मुकाबिले में चुम्बक की गोपा गम्भीर, विवेकमय- 


अनुराग वाली है और उसका प्रेम अपने रेले में उसके पाँव नहीं 
उखाड़ता | 


मैमूना! की आमना का प्रेम अस्थिर हे--अ्रस्थिर और अतृष्त - पर 
*<खिड़की? की नयना नारी प्रेम की स्थिर-साधना और इन्द्र का प्रतीक है। 
इस प्रकार अश्क ने अपने नाटका भें नारी जीवन के विभिन्न 
पहलुओं को नारी चरित्रों के आलोक में सामने रखा है । ये सारे के सारे 
चरित्र अपनी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। लेखक 
का व्यापक जीवनानुभव उन्हें इतने यथाथ रूप में उपस्थित करता है कि 
वे हमारे जाने पहचाने लगते हैं -उनकी वेशभूषा, चाल ढाल और बोल- 


चाल का स्वाभाविक रूप उन्हें धामाजिक जीवन का सही और यथार्थ 
प्रतिरूप बना देता है | 


--१०३-- 


नाव्ककार अरक 


नारी पात्रों के चरित्रचित्रण में अश्क का दृष्टिकोण प्रत्येक स्थान 
प्र सामाजिक यथार्थवादी है। उस पर अनेक दूसरे तथाकथित प्रगति 
शील लेखकों की तरह पूँजीबादी रोमांस और यौन वेदना का प्रभाव 
नहीं है | अरक ने नारी पात्रों के साथ खिलवाड़ नहीं किया है ओर न 
पाठकों की सस्ती अ्रतृप्त काम-बासना के स्वाद के लिए उन्हें चटनी के 
रूप में पेश किया है। उनका दृष्टिकोण इस विषय में एकदम स्वस्थ, 
नैतिक और सामाजिक है, जो उनके साहित्य का एक प्रगतिवादी लक्ष्य 
है | अश्क का दृष्टिकोण इस विष्य में उस पुँजीवादी यौन नेतिकता का 
कृट्टर विरोधी है, जो समाजवाद का मज्ञाक उड़ाने के लिए कहता हे 
कि समाजवादी क्लियों का भी समाजीकरण कर देंगे। मात और 
एंगेलूस ने साम्यवादी घोषणा-पन्न में पूँजीपतियों की इस अनेतिक 
नारेबाजी का भण्डा फोड़ किया है। एंगेलूस ने लिखा हे : परिवार के 
मध्य ञ्ली सवंहारा और पुरुष पूँजापति है।' अश्क ने इस तथ्य को 
समा है, रूढ़ियों और प्रतिगामी संस्कारों से नारी की मुक्ति के प्रति 
अपनी रचनाओं में सदा सजग रहे हैं ओर उनकी सब से बड़ी विशेषता 
यह है कि इस मुक्ति के प्रयत्न में दूसरे कुछ प्रयोगवादी एवं रोमानी 
प्रगतिशील लेखकों की तरह अराजकपन्थी नहीं बन गये हैं, जो गर्भपात 
के साथ मुक्त-प्रेम या मुक्त-संभोग का प्रच्छुन्ररूप से प्रचार करते हैं और 
नारी के शोषित रूप को एक भोग्या की शकल में पेश करते हैं। ऐसे 
अराजकपन्थियों को एंगलस ने स्पष्ट बता दिया है कि *ल्लरी की 
समानता का परिणाम यह नहीं है कि वह अनेक पुरुषों से योन-सम्बन्ध 
कायम करे, बल्कि पुरुष को वास्तव में एक ह्ली से ही यौन-सम्बन्ध 
रखना होगा । 

चाहे एक-पत्नी विवाह का प्रारम्म व्यक्तिगत और पितृसत्तात्मक 


| 


अश्क के नाठकों में नारी पात्र 


समाज के विकास की देन है और उसमें नारी शोषित ही है, क्योंकि 
उसे उत्तराधिकार और सामाजिक विकास का अवसर प्राप्त नहीं । 
किन्तु इसके विरोध का अर्थ यह नहीं है कि नग्न यौन-सम्बन्धों को 
उछाला जाय और नारी-समुक्ति के नाम पर नारी को “जनपद कल्याणी 
बनाने का प्रचार किया जाय , जनवादी देशों में नारी को दद्यदषिक:- 
आर जीवन-विकास के समान अवसर प्राप्त हैं और वह पुरुष की माँति 
समाज की एक इकाई है, किन्तु विवाह प्रथा को वहाँ खर्डित 
नहीं किया गया, बल्कि इससे उसे और अधिक विकसित रूप प्राप्त 
हुआ है । 

अश्क के नाठकों में नारी के प्रति इस समाजवादी दृष्टिकोण की 
सजगता है । उन्होंने चाहे नारी को पुराने रूप में या नये रूप में पेश 
किया हो, सब जगह उनकी यह सामाजिक चेतना काम करती है। 
इसीलिए. वे नारी-जीवन को एक सही सहानुभूति से देख सके हैँ 
आर उसके वर्गीय अन्तर्विरोधों और रूपों को स्वस्थ और यथार्थ ढंग 
से चित्रित कर सके हैं | 


अश्क ने आधुनिक नारी के चरित्र-चित्रण में उसकी सामाजिक प्रगति 
के प्रति हमदर्दों दिखाई है और उसके अवकाशमोगी. अभिजात्यवर्गीय, 
बुज॒आ संस्कारों वाली उच्छुंखल प्रगति की खिलली उड़ाई है ओर 
उस पर कठोर व्यंग्य किये हैं । उन्होंने नारी को विभिन्न रूपों 
में प्रस्तुत किया है। उसके बन्धनों के प्रति उनके मन में क्रोध है; 
दुलों और कुण्ठाओं के प्रति समवेदना; सीमाओं के प्रति सहानुभूति; 
कुप्रव्कत्तियों के प्रति व्यंग्य तथा आक्रोश, आदर्शों के प्रति श्रद्धा शोर 
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महत्वाकांज्ञाओं के प्रति प्रशंसा है। वे नारी को न दासी देखना चाहते 
हैं, न खिलौना, न देवी | वे उसे पुरुष के साथ पग से पग और कंधे से 
कंधा मिला कर चलती हुईं, उसकी संगिनी और उसकी मन्त्रिणी देखने 


के अभिलाधी हैं। 


अश्क की शेली 





एक चर नाख्य-शिल्पी होने के साथ साथ अश्क उपन्यासकार, 
लेखक और कवि भी हैं और उन साहित्य-रूपों के संस्कारों का 

सूच्टम प्रभाव उनके नाख्य-शिल्प पर भी पड़ा हैं। शायद यही कारण है 
कि उनके नाटकों के रूप-गठन भें शिल्प-सांकर्य नहीं है। उन्होंने अपने 
नाटकों के रूप-गठन को रंगमंच और शिल्प के विभिन्‍न तत्वाँ के 
कलात्मक समन्वय और वस्तु में यथा्थंवादी मनोवैज्ञानिक निरूपण से 
आधुनिक्तम और अधिक से अधिक परिमार्जित एवं प्रमावशाली 
बनाया है। उनकी सब से बड़ी विशेषता यह है कि वस्तु और शिल्प 
दोनों पर उन्होंने, नव-निर्माण की दृष्टि से भेद मानकर, अलग अलग 
प्रयोग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि दोनों का ऐसा स्वाभाविक 
सामंजस्य प्रस्तुत किया है कि इस वैज्ञानिक कलात्मक एकीकरण के द्वारा 
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ही उनके नाटक को पूर्णिता प्राप्त होती है। इसलिए जो केवल यह 
मानते हैं कि अश्क केवल एक कुशल्ल ठेकनीशियन हैं और उनकी विषय- 
वस्तु में गहराई नहीं होती, वें अश्क की शैली की विशेषता को एकांगी 
दृष्टि से परखते हैं।और कदाचित नहीं, निश्चय ही उनके कुछेक 
नाटकों को पढ़कर यह धारणा बना लेते हैं। अश्क के कुछ नाटक बड़े 
हल्के फुल्के और हास्य-व्यंग्य-भरे हैं, जैसे (पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? 
“जोंक', 'बतसियाः आदि. ..पर कुछ बड़े गहरे ओर सांकेतिक हें, 
जैसे धवरवाहे?, 'मैमूना', चमत्कार “मवरः आदि. . .फिर कुछ ऐसे भी 
हैं जो हल्के फुल्के तो हैं, पर उनके हास्य-व्यंग्य के पद में गहरी यथार्थता 
अथवा दारुण ट्रेजिडी छिपी है---“आपस का सममौता?, 'तौलिये?, 
'सूखी डाली,! बहनें), पक्का गाना?, 'पँतरे! और छुठा बेटा? ऐसे 
ही नाटक हैं | अश्क ने कौशल (टेकनिक) का प्रयोग मात्र एक बाज्ञीगर 
की तरह नहीं किया, बल्कि एक वस्तु को, उसमें अन्तनिदित मूलविचार 
ओर सामाजिक सत्य के साथ उद्घाटित करने और उसे स्वाभाविक 
और अधिक से अधिक ग्रेषणीय बनाने के लिए ही अपने टेकनिक के 
चातुर्य का एक यथार्थवादी कलाकार के रूप में प्रयोग किया है । 
अरक हिन्दी के कुछ दूसरे नाटककारों की भाँति कलावादी नहीं 
हैं और न तथाकथित प्रयोगवादी ही, जो शिल्प को वस्तु से अधिक 
प्रधानता देते हैं--' मैं केवल प्रयोग के लिए प्रयोग नहीं करता??, 
उन्होंने एक भेंट में कहा, “वैसा करना मुझे ऐसे ही लगता है जैसे साफ 
सुथरे कपड़े पहने हुए लोगों की सभा में कोई बदन पर कीचड़ मल कर 
चला जाय |# 
इस में कोई संदेह नहीं कि बस्तुगत सत्य को अधिक से अधिक 

ः जदेखिए--अश्कजं से एक इंटरव्यू ! 


कम 
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यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने और पेषणीय बनाने के लिए अश्क अत्यधिक 
परिश्रम और परिमाजन करते हैं। वे सब-प्रथम वस्तुगत सत्य या 
आधारभूत विचार की खोज करते हैं ओर उसके आधार पर “नाटक 
का 'धंधला सा रेखाचित्रः तैयार करते हैं और उसके अनुकूल वस्तु के 
अन्य उपादानों को जीवन के विविध अनुभवों से संचित करके नाख्य- 
सृष्टि करते हैं| वे लिखते हैं, “मैं सर्वप्रथम नाटक की थीम अर्थात्‌ 
आधारभूत विचार खोजता हूँ, अथवा यों कहिए कि नाटक का 
आधारभूत विचार पहले मेरे मस्तिष्क में आता है |? इससे स्पष्ट है कि 
अश्क कलावादी नहीं हैं। वे एक यथाथंवादी कलाकार हैं, जिसको दृष्टि 
सर्वप्रथम वस्तुगत सत्य पर पड़ती है और उसी के उद्घाटन के लिए दे 
शिल्प-चातुर्य का प्रयोग करते हैं | जब कोई घटना या आधारभूत सत्य 
नया कलेवर चाहता है--श्रर्थात्‌ जब वे समभते हैं कि किसी दूसरे ही 
रूप में उसकी ठीक अभिव्यक्ति होगी तो वे उस रूप को ढँँढ़ने का प्रयास 
करते हैं | इसी प्रयास के फलस्वरूप नये प्रयोग भी हो जाते हैं। वे 
नास्थ-रचना के प्रकार को भिन्न भिन्न रसायनिक द्रव्यों के समावेश की 
एक प्रक्रिया मानते हैं | इसीलिए वे शिल्प-परिमार्जज और रूप-गठन के 
प्रकार पर अधिक श्रम करते हैं। यह श्रम ( टेकनिक ) कौशल-प्रद्शन 
नहीं होता, बल्कि वस्तुगत सत्य को सामाजिकों' के हृदय तक 
स्वाभाविक रूप से प्रेषणीय बनाने के लिए ईमानदार कलाकार का 
कलात्मक प्रयत्न होता है। 

अश्क ने लिखा है, “मेरा स्वभाव है कि पहली बार नाटक का 
धरुधला सा रेखाचित्र तैयार कर लेता हूँ । उसके पश्चात्‌ मैं उसे निरन्तर 
संवारता, खुधारता रहता हूँ। इस काम में मेरा मन खूब लगता है। 

..._ १, नाव्य-शाख के अनुसार दर्शकों के लिए प्रयुक्त शब्द 
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मैं निरन्तर काट-छाँट करता रहता हूँ ।”' 

शिल्प-परिमार्जन पर इतनी मेहनत करने के क्रम में ही अश्क ने 
हिन्दी के नाव्य-शिल्प को अधिक विकसित किया है और उसमें नये नये 
प्रयोग किये हैं | शिल्प-सौष्ठव के बिकास के लिए. उन्होंने पश्चिम के 
अनेक ओष्ठ नाठककारों के शिल्प-चादुर्य से भी प्रेरणा प्राप्त की है, 
किन्तु एक बात के लिए वे सदा सतक रहे हैँ कि उनकी मूल विचारधारा 
और यथार्थवादी दृष्टिकोण या किसी पश्चिमी कलाकार की विचार - 
धारा और दृष्टिकोण का प्रतिक्रियाबादी प्रभाव न पढ़े | वास्तव में उन 
परिश्वमी नाटककारों में से कुछ ऐसे भी हैं जो श्रेष्ठ नाव्य-शिल्पी होते 
हुए भी यथार्थवादी नहीं हैं । अश्क ने इस कला-प्रेरणा के विषय में 
स्पष्ट करते हुए लिखा है : “यहाँ प्रगतिशीलता अथवा प्रतिक्रियात्मकता 
का प्रश्न नहीं । मैं केवल कला-पक्ष की बात कर रहा हूँ। 
नाटककार अथवा नाठक चाहे अगतिनूलक हो, पर कई बार उसको 
कला का सौष्ठव मुझे मोह लेता है और स्वयं लिखने की प्रेरणा 
देता है [४९ 

अश्क ने रूप-गठन की जो प्रेरणा पाश्चात्य नाटककारों से ली, 
उनसे अपने शिल्प-सौष्ठव को अधिक विकसित किया और विविध 
वस्ठु-सत्यों को नये नये कला-प्रयोगों द्वारा यथार्थ अभिव्यक्ति देने का 
कोशल दिखाया | पात्नों के वैविध्ध और सजीव मनोवैज्ञानिक चित्रण 
को प्रक्रिया और प्रतीकात्मकता में उन्होंने मॉरिस मेतरलिंक से प्रेरणा 
ली है । उस समय जब यूरोप में श्रेष्ठ वर्ग के पात्रों को ही नाटक 
का नायक या उप-नायक बनाया जाता था और दुखान्त नाठक के 
लिए. यह सुनिश्चित नियम बना दिया गया था, मॉरिस मेतरलिंक ने 
१, २, देखिए रंक्‍लन-. में नाटक कैसे लिखता हूँ | 
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इस रूढ़िबद्धता का विरोध किया और साधारण वर्ग के पात्रों को 
नाअकों में प्रतिष्ठा देने का प्रतिपादन किया | इसके पीछे उनका दृष्ठि- 
कोण यही था कि उच्च वर्ग के पात्र, चाहे वे ऐतिहासिक हों या सामयिक्र, 
उनकी स््रभावगत विशेषताओं से दूसरे ब्ग के नादककारों का निकट- 
सम्पक नहीं होता | साधारण वर्ग के जीवन की विविधताओं से, उनके 
सुख-दुख, हर्ष-विषाद, उनकी नित्य प्रति की जिन्दगी और उस ज़िन्दगी 
की आधारभूत समस्याओं से मध्य वर्ग के नाठककार बिल्कुल निकट 
होते हैं, इसीलिए पूरी तरह परिचित होते हैं | दूसरी बात यह भी है 
कि नाटककार किसी भी वर्ग का क्‍यों न हो, साधारण जीवन के पात्रों 
के निकट आने की सुविधा उसे जितनी रहती है, उतनी ऐतिहासिक एवं 
उच्च वर्गोंय पात्रों के निकट आने की नहीं रहती और उसके चरित्र- 
चित्रण भें उसे कल्पना और अनुमान का बहुत सहारा लेना होता है | 
मेतरलिंक ने माटकों की रचना-शैली को जीवन के अधिक निकट लाने 
के लिए ही उसमें यह परिवर्तन किया था। इससे चरित्र-चित्रण के 
यथाथ मनोवैज्ञानिक पहलू में काफ़ी विकास हुआ | ठीक उसी तरह आओ 
नील? ने जीवन की विविधता को पात्रों के चरित्रों के रूप में यथाथ- 
वादी संकेतात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है। ओओ नील? रूप-गठन को 
नये से नया रूप देने के लिए सदा सतक रहते थे। ओ नील? के 
विषय में उसके आलोचकों ने लिखा है कि यह नये नये रूप-गठनों का 

अन्वेषक नाटककार बस्तु में वर्गाक्रत संकीर्ण शास्त्रीय सिद्धान्तों का कभी 
अनुकरण नहीं करता था और इसके शिल्प-चातुर्य ने नाटक को जीवन 
के अधिक निकट लाने का प्रयत्न किया है। ओ नील? ने बैरेट एच 
क्लाक को एक पत्र में लिखा था कि अजंण्टाइना में उसने विविध 
प्रकार के कार्य किये | उसने बिजली की कम्पनी में, ऊन घर में, सिंगर 
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मशीन कार्यालय में काम किया, वह सम्बाददाता भी रहा और पत्रकार 
भी । किन्तु इन सब कार्मों में रत रहते हुए भी वह अपनी कला-साधना 
में लगा रहा और जीवन के उन विविध अनुभवों से उसने लाभ उठाया । 
स्ट्रिंडडर्ग, जिसने मेतरलिंक से प्रेरणा प्राप्त की थी, भी पात्रों के 
प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक यथार्थ चित्रण पर ज्ञोर देता था। ओ- 
नील ने संकेतों का प्रयोग स्टेज इफ़्क्ट और नाटक की टेकनिक के 
निलार में बड़ी सफलता से किया है। हल्के-फुल्के नाटकों में अश्क को 
वैरी, प्रीर्टले और कॉफमेन से प्रेरणा मिली । 
अपनी शैली के निर्माण में अश्क ने शिल्प की दृष्टि से इन 

पाश्चात्य कलाकारों से अधिक प्रेरणा पाई है। यत्रपि उन्होंने इब्सन 
चंखब, सिमानाँव, कॉफ़मेन, मॉहिम, शा, गालसवर्दी, पिरेनदिलो आदि 

नये (राने अनेक नाटककारों की कृतियाँ का अध्ययन किया है, किन्तु 
सब से अधिक शिल्प-प्रेरणा नाटकों में उन्हें मेतरलिंक, ओ नील, 
प्रीर्टले तथा बेरी ही से मिली है | 


शैली में वस्तु-चयन और वस्तु-विन्यास तथा भाषा की प्रवहमानता 
ओर ठकसालीपन का बड़ा हाथ है | अश्क की शेली में इन दोनों के 
सौष्ठव का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है | जहाँ तक संकलन-त्रय 
का सम्बन्ध है, जैसा कि एक स्थल पर पहले भी कहा गया है, अरक ने 
समय, स्थान और कार्य्य-सम्पादन की एकता का समुचित निर्वाह 
अपनी नास्य-शैली में किया है | संकलन-त्रय पर इब्सन ने विशेष ज्ञोर 
दिया था, किन्तु बाद के उन नाटककारों ने भी इस संतुलन को किसी 
न किसी रूप में अपनाया है, जिनकी टेकनिक कई बातों में इब्सन से 
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भिन्न थी | संकलन-त्रय के संतुलित रूप के सफल उदाहरण अश्क के 
कई नाटकों में देखने को मिलते हैं। 'कैदः, 'उड़ान', 'छुठा बेटा, अलग 
अलग रास्तेग, और “मँवरः इस दृष्टि से विशेषकर उल्लेखनीय हैं| इन 
में सारे का सारा एक्शन बास्‍्तव में उतने ही रुमय में सम्पादित हो 
जाता है, जितने में कि वह रंगमंच पर होता है। समय स्थान और 
काय्य-व्यापार का संकलन इन नाटकों में अभूतपूर्व है । 


अश्क की शैली का एक बड़ा गुण--विशेषकर उनके गम्भीर 
नाटकों में उनकी प्रतीकात्मकता या सांकेतिकता है । सूह्ष्म 
अथवा स्थूल संकेतों और प्रतीकों के सहारे अश्क ने जहाँ बड़ी सफ़ाई 
से वातावरण उपस्थित कर दिया है, वहाँ पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
भी इससे सहायता ली है। 

ध्यान से देखा जाय तो उनके पहले नाटक 'जय पराजय” और 
पहले एकांकी लक्ष्मी का स्वागत? में भी उनकी शैल्ली का यह गुण 
इष्टिगीचर हो जाता है--घोर अंधकार के बीच, मशालों की 
रोशनी में नाटक (जय पराजय) का आरम्म होता है । 
जैसे पूँजीभूत अंधकार में भी लेखक अपना हल्का-हल्का प्रकाश 
भर रहा है और आस पास से ध्वनि आती है--'मशाल ऊपर करो ! 
'मशाल ऊपर करो ! हम पहुँच रहे हैं |! “हम पहुँच रहे हैं |! सारे 
नाटक के अन्दर की जो सम्पूर्ण एक-रसता है, वह जैसे वह अंधकार 
है ओर हे कुछ मशालों ओर प्रदीपों का ज्षण-स्थाई मेला ! अन्त में भी 
लेखक हमें अंधकार ही में छोड़ कर चुप हो जाता है। चण्ड सब कुछ 
छोड़ कर जा रहा है ) घोर आँवेरी रात है। इस अंधकार में दीपपाला 
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की रोशनी गुप चुप कोई पुरानी बात कह रही है। वही पुराना गाना 
सुनाई पड़ता है, जो हमने पहले पहल के अंधकार में सुना था; 


हे शिव है शंकर हें ईश! 


अंधकार और प्रकाश के इन प्रतीकों से जहाँ अश्क ने जय पराजय 
के मूलभूत विचार का आभास दिया है, वहाँ संकेत भरे सम्बादों से 
चरित्रों और उन पर घटनाओं के प्रभाव का भी उद्घाटन किया है । 
अन्त के उसी सूचीमेद्य अंधकार में चए्ड चला जा रहा है तब : 

हरि सिंह पूछता है, “महाराज रात को कहाँ जायेंगे।? 

चण्ड उत्तर देता, 'भेरे लिए अब रात दिन एक समान हैं|?” 

हरि सिंह कहता है, “रास्ता ऊबड़ खाबड़ है महाराज |? 

चण्ड उत्तर देता है, “रास्तों का ज्ञान रखना मैंने कब का छोड़ 
दिया १ 

और यों विजय भें भी पराजय अनुभव करता हुआ चर्ड, विचित्र 
प्रभाव छोड़ता हुआ, मन की आँखों से दूर हो जाता है। इन दो छोटे 
सम्बादों द्वारा अश्क के संकेत रूप में बड़ी कुशलता से चण्ड के जीवन 
की सारी ट्रेजिडी कह दी है। ह 

(लक्ष्मी का स्वागत? का नाम ही संकेतात्मक है। इसके अतिरिक्त 
फ़ानूस का प्रतीक बच्चे के जीवन का प्रतीक है | सुरेन्द्र के यह कहते 
ही कि अरुण इस संसार से जा रहा है फ़ानूस का गिरना बता देता 
है कि अरुण दूसरे कमरे में खत्म हो गया है । 

देवताओं की छाया में? और “लक्ष्मी का स्वागत? के हल्के-हल्के 
प्रतीकों ओर संकेतों से अश्क की शैली में जो प्रतीकात्मक धारा क्षीण 
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रेखा सी आरम्भ हुई, वह “चरवाहे' के नाटकों तक पहुँचते-पहुँचते योवन 
माती नदी सी बह चलती है। “चरवाहे? के नाठकों में जड़ वस्तुएँ ही 
जंगम वस्तुओं का प्रतीक नहीं वनतीं, बल्कि जंगम वस्तुएं भी, यहाँ तक 
कि जानदार भानव तक गहन विचारों के प्रतीक बनते हैं। चरवाहेः 
की भूमिका में इस ओर स्पष्ट संकेत भी है : 

“रवाहे के नाटकों की शेली इससे पहले और 
इसके बाद लिखे गये नाटकों से भिन्‍न है| इस संग्रह का 
प्रत्येक नाटक चाहे वह सामाजिक हो अथवा रोमाणिटक 
दुखद हो अथवा सुखद, व्यंग्य हो अथवा प्रहसन, विभिन्न 
संकेतों ओर प्रतीकों की सहायता से आगे बढ़ता है | 
इन्हीं प्रकट अथवा परोक्ष प्रतीकों अथवा संकेतों के परदे में 
विषय-वस्तु का ताना बाना उलभझूता सुलझता रहता है। 
ये प्रतीक जड़ हाँ या जंगम प्रायः रंगमंच पर आते हैं, 
लेकिन परोक्ष ही में रह कर भी ये नाटक पर भारी प्रभाव 
डालते हैं |? 

पहले ही नाठक “चरवाहे' को लीजिए | इसमें पात्र स्वयं प्रतीक 
बन जाते हैं । र॒त्नी यदि उदन्ड, अल्हड़, परिणाम से निश्चिन्त, उड़ने 
को, कर्म करने को आठुर यौवन की प्रतीक है तो कान्‍्त उस प्रौढ़ जबानी 
का, जिसने छीटी वयस ही में जीवन की कटुताओं का रस पा लिया है 
ओर उनसे समझौता भी कर लिया है | 

“धचिलमन में संकेतों की बाड़ दोहरी है। चिलमन? रंगमंच के 
अन्दर अपने जड़ स्वरूप में भी विद्यमान है और स्टेज के बाहर शशि 
के रूप में, अपने जंगम स्वरूप में मी | शशि ही वह गहरा नीला टाट 
है जो किरण के जीवन और उसकी ज्योति के मध्य लग्क रहा है । 
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उसी के कारण मरणासन्न किरण की ईर्षा और उस ईर्षा से उत्पन्न होने 
वालो जीवित रहने की तड़फड़ाहट करुणु हो उठती है। 'चिलमन? का 
यह प्रतीक हरि के इस अ्रंतिम वाक्य से एक दम स्पष्ट हो जाता है ; 
“बह नहीं आ सकती, वह कभी नहीं आर सकती 
देखते नहीं, मैंने चिलमन उतार दी है !” 

'चुम्बक', सूती डाली” और 'खिड़की? के प्रतीक पूर्णरूपेण स्पष्ट 
हैं | “ुम्बक' में लोह-चून के दो कणों, 'सूख्ली डाली? में बट और सूखी 
डालो ओर खिड़की? में प्रतीक्षा करने वाले प्रेमी और खुली खिड़की 
के संकेत और प्रतीक सुस्पष्ट हैं। 

यह प्रतीकात्मक शैली जो 'जय पराजयः और “लक्ष्मी के स्वागत? में 
ज्लीण रेखा सी दिखाई देती है और चरवाहे के नाटकों में भरी पुरी नदी 
सरीखी, अश्क के बढ़े नाटकों-- छुटाबेट?, 'कैद?, उड़ान? अंजो दीदी?, 
भवरः और अलग अलग रास्ते? इत्यादि में दरिया सरीखी एक विस्तृत 
भाव-भूमि पर फैल जाती है। 'छुठा बेटा' माता-पिता की कभी न पूरी 
होने वाली इच्छाओं का प्रतीक बन जाता है; 'कैदः कुछ ऐसी परिस्थितियों 
की कैद बन जाता है, जिसमें नाटक के सभी पात्र कैद हैं; 'उड़ानः 
के तीनों पुरुष पात्र तीन प्रवृत्तियों के प्रतीक बन कर सामने आते हैं; 
अंजो दीदी उस दमन की प्रतीक हो जाती है जो घरों पर प्रायः माता 
या पिता अपनी सनकों के रूप में बच्चों पर लाद देते हैं और “अलग 
अलग रास्ते प्रेम और बगावत के दो आदि मार्गों का संकेत देते हैं। 

पात्रों के मनोविज्ञान को दर्शाने, आगामी घटनाओं की सूचना 
देने, अस्पष्ट विचारों को प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट सामने रखने और 
मानव की प््त्तियोँ का प्रतीक्कों की सहायता से उद्घाटन करने के 
साथ-साथ अश्क की नास्य-्शैली के इस संकेतात्मक गुण ने प्रकृति के 
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सौन्दर्य अथवा भयावहता को नाटक के मूड के अनुसार प्रयोग करने का 
कठिन काम किया है | “चिल्रमन? में किरण के सपने और उन सपनों 
का सौन्दय जीवन के लिए. उसकी छुटपटाहट को और भी उजागर 
कर देता है। 'लक्ष्मी का स्वागत? में वर्षा का रौद और '“चुम्बकः में 
मोहक रूप नाटकों के मूड के लिए. प्रष्ठ-भूमि का काम देता है। “कैद' में 
प्राण नाथ के अरमान और अप्पी की बेबसी प्रकृति-रौन्दर्य की उस प्रष्ठ- 
भूमि में ओर भी करुण हो उठती है । “देवताओं की छाया में?, 'खिड़कीः डर 
चरवाहे?ः या 'चिलमनः, 'केदः या 'उड़ानः--- सभी में प्रकृति की 
मुन्द्रता के संकेत प्रच्छुन्नकूप से नाटक को गति देते हैं। पात्रों की 
भावनाओं, सुख-दुख, हृ्ष-विषाद के साथ प्रकृति की अनुकूलता संकेतों 
और प्रतीक्कों के द्वारा व्यक्त कर देना अश्क की नाय्य-शैली का विशेष 
गुण है। 


अश्क दशक ही नहीं, पाठक का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए 
अपने नाटकों की शैली उन्होंने ऐसी अपनाई है, जिससे दोनों का 
मनोरंजन हो सके । दृश्य-विधान को वे उपन्यासकार या कृहानीकार 
की शैली में विवरण पूर्ण, पर चठपटा बना देते हैं कि जहाँ निर्देशक 
ओर अभिनेता उन विवरणों से लाभ उठा सकें, वहाँ पाठक ऊब 
न जायें। 

अश्क की नास्य-शैली की सब से बड़ी विशेषता यह है कि जीवन- 
वेविध्य के अनुभव से प्राप्त वस्तु-सत्यों को वे स्गमंच पर अपने शिल्प- 
चातुर्य के बल पर इस यथाथ रूप से उद्घादित करते हैं कि दर्शक की 
अनुभूति उससे प्रभावित होकर उसमें अपने जीवन की यथार्थता का 
किसी न किसी रूप से दशन पाती है | पाठक को भी उसे पढ़कर ऐसा 
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ही साक्षातकार होता है और दोनों को इस प्रकार जीवन के प्रति नये 
दृष्टिकोण की प्रेरणा प्राप्त होती है | 


अश्क कथाकार भी हैं और कवि भी | यह स्वाभाविक ही था कि 
उनकी नाटक-शैली को उनके कथाकार और कवि का योग मिले | 
कथाकार के रूप में अश्क कहानी को कहानी देखना चाहते हैं, रेखाचित्र, 
स्केच अथवा निबन्ध नहीं | आज कहानी-कला का इतना विस्तार हो 
गया है कि रिपोर्ताज से लेकर निबन्ध तक उसके अन्तर्गत आ जाते 
हैं। कष्णचन्ध की कई तथाकथित कहानियाँ प्रसिद्ध हास्य-रस-लेखक 
लीकॉक की शैली में लिखे हास्य-रस के निबन्ध-मात्र हैं| लेकिन श्रश्क की 
कहानियाँ न संस्मरण हैं, न रेखाचित्र, न रिपोर्ताज--मापासां, ओ-हेनरी, 
दुर्गनेव, चेंखब, गाल्जञव्दी और गोकी की कहानियों की तरह वे हर 
तरह से कहानियाँ हैं | कथानक का तार यदि कही कम भी है, जैसे 'सपनेः, 
बेंगन का पौधा? या 'काकड़ाँ का तेली?में तो वहाँ भी एक ऐसी बिनावट 
है, जो पाठक की उत्सुकता को बनाये रखती है और कहानी का अन्त 
ऐसा अप्रत्याशित होता है कि न केवल पाठक को चौंका देता है, 
वरन्‌ अपनी सम्भाव्यता से संतुष्ट भी कर देता है। लेकिन उन 
कहानियों में जहाँ केवल बिनावट को कथानक का दर्जा नहीं दिया गया 
बल्कि जिनमें कथानक अपने आरम्भ, विस्तार और अन्त के साथ 
वर्तमान है, अश्क ने नन्‍हें-नन्‍्हें व्यौरों, सूक्ष्म संकेतों, हल्के फुल्के 
व्यंग्य और हास्य की सहायता से अपने पाज्नों का चरित्र-चित्रण करते 
१. पिंजरा, अंकुर, नासूर, गोखरू , खिलौने, मि० धटपांडे, बच्चे, टेबललैंड, 
पाषाण, नन्‍्हा आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं । 





बा 


अश्क की शैली 


पट 


कहानी कह दी है| अश्क की कहानियों के यही गुण अश्क के 
नाटको--विशेषुक्र एकांकियों में प्रचुर मात्रा में वर्तमान हैं | “चमत्कारः 
अधिकार का रक्षक, पहेली! और “करबे के क्रिकेट क्लब का उद्‌- 
धाटन! --इन चार एकांकियों को छोड़ कर शेष में अश्क ने अपने पात्रों 
का चरित्र-चित्रण और नाठकों के आधारभूत सत्यों का उद्घाटन 
करने के लिए उन्हें बड़े सुन्दर कथानकों में रख दिया है | इसी कारण 
उनके एकांकी लघु कथाओं का सा आनन्द देते हैं। उपरोक्त एकांकियों 
में भी, जहाँ कथानक नही के बराबर है, नाटकों की बिनावट ऐसी है 
कि एकांकी को पढ़ने में कथा का सा रस मिलता है। नाठकों में 
कथानक का यह गुण दशकों को किस तरह उत्सुक बना देता है, इसे 
केवल वही लोग जानते हैं, जिन्होंने इन एकांकियों का सफल अभिनय 
देखा हैं, अथवा अश्क को स्वयं अश्निय के साथ उन्हें पढ़ते हुए 
सुना है । 
अरक के कवि का योग भी उनके कुछ नाठकों को प्रचुर मात्रा 
भ मिला है, जिससे उन नाटकों की शैली, काव्यमयी हो गई है। 
'चरवाह?, चिलमन?, 'चुम्बकः, 'खिड़को?, सूखी डाली? आदि. . .एकांकी 
तथा उनके दो बड़े नाटक किंदः और “उड़ान? इस बात के प्रमाण 
है। जैसा कि “चरवाहे? के उदू संस्करण के सम्बन्ध में उ्े के प्रयोग- 


[8] 


वादा कब मुख्तार सिद्दिको ने लिखा--चरवाहे के कुछु नाटक तो 
कविताएं हैं जिन्हें गद्य में लिख दिया गया है-इन नाटकों 
में से हर एक में प्रकृति का सौन्दर्य जैसे नाटक का एक पात्र बन कर 
उतरा हैं। न केवल यह, बल्कि कहीं कहीं सारा का सारा नाटक 
किसी काव्योचित-सत्य का उद्घाटन करता है। कैद” में अश्क ने न 
केवल अखनूर (काश्मीर) की सुन्दरता को नाठक में समो दिया है, 


ल्टल  ह नन 


शँ 


४ [८१३+क।९ सवस्रक 


वरन्‌ उस सुन्दरता में कैद अप्पी के जीवन की तरबीर अपनी यथार्थंता 
के साथ साथ काव्योचित करुणा से आंकी है। अप्पी ही नहीं, 'कैद? का 
प्रत्येक पात्र अपने वातावरण की कारा में बन्द है और मृत्यु से पहले 
उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार यह नाटक ग्रालिब के 
प्रसिद्ध शेर : 

केदे-हयातो-बन्दे-ग़म असल में दोनों एक हैं 

मौत से पहले आदमी ग़म से नजात पाये क्‍यों 


को चरितार्थ करता है। 


अश्क की शैली का एक और बड़ा शुण उसकी उत्फुल्लता है। 
उनके हास्य-रस-प्रधान नाठकों में यह गुण और भी उभर कर सामने 
आता है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओः, “करबे के क्रिकेट क्लब का 
उद्घाटनः, चमत्कारः, 'बतसिया?, 'जोंकः छुठा बेटढाः, 'अंजों दीदी? 
'पैंतरे! इत्यादि के सम्बादों में कुछु अजीब सी उत्फुल्लता, कुछ विचि 
सा लाधव, चांचल्य और हास्य है। इस उत्फुल्लता का खोत अश्क 
के अपने व्यक्तित्व का वह पक्ष है, जिससे वे स्वयं उदास होते भी अपने 
मित्रों और पड़ोसियों को घण्टों हँसा सकते हैं।* जो व्यक्ति अपने 
दैनिक जीवन में बच्चों से लेकर ब॒ढ़ों तक को हँसाने की क्षमता रखता 
है, वह दर्शकों को क्यों नहीं हँसा सकता। अए्क के नाठकों में कहीं 
कहाँ सम्बाद इतने चुस्त, चंचल, उत्फुल्ल और हास्व-मरे हैं कि उनके 
पे में उनके लेखक के चंचल व्यक्तित्व की कलक मिल जाती है | अश्क 
को गम्भीरता ने हमें 'कैद', 'उड़ानः, अलग अलग रास्तेः, भवरः, 

१. नाठकंकार अश्क-- एक ब्यक्तित्व--द्वारका प्रसाद 


“-१२०-- 


हि 


अश्क की शैली 


“लक्ष्मी का स्वागतः, पापी), चिलमन', चुम्बकः, मैमूना! और 
चरवाहे? जैसे गम्भीर नाटक दिये हैं और उत्फुल्लता ने 'जोंक!, 
“आपस का समझौता?, “अंजो दीदीः, 'छुठा बेठाः, पैतरे' श्रादि 
हास्य रस भरे नाटक | अश्क की नाटक शैली गम्भीर भी है, 
काव्यमयी भी और उत्फुल्ल भी | उनके कथाकार कबि और मिमिक 
((१777८) का पूरा योग उनके नाटककार को मिला है। 


कर क् 


अश्क के नाठकों में मनोविज्ञान 





नदी के नाठकों में मनोवेज्ञानिक तथ्यों का निरूपण भी 

यथार्थवाद के युग की देन है। जैसा कि अन्यन्न कहा जा 
चुका है, पिछुले युग के ऐतिहासिक नाठककार क्योंकि एक निश्चित 
सामन्‍ती आदश के पात्रों को लेकर चलते थे, जिनके चरित्र का 
ढाँचा बना बनाया था, इसलिए. उनके पात्र उस ढाँचे से जो बराबर 
भी इधर उधर न होते थे और इसीलिए, मनोविज्ञान को उनके नायकों, 
प्रतिनायकों के चरित्र में उतना प्रवेश न रहता था। स्वयं अश्क के जय 
पराजय? में ऐसे सामन्ती पात्र हैं जो एक पूर्व निश्चित ढाँचे में से 
निकाल कर दर्शकों के सामने रखे गये प्रतीत होते हैं। लेकिन यथा 4थ- 
वादी के नाते अश्क ऐसे पात्रों से कभी संतुष्ट न रह सकते थे। यही 
कारण है कि उन्होंने (जय पराजय? के बाद फिर बेसा नाटक नहीं लिखा । 


“-१२३-- 


नाटककार अरक 


अश्क ने जीवन का गहरा अनुभव प्राप्त किया है । इतिहास के 
भूले बिसरे ग़ारों से कुछ मुर्दें निकाल कर उनमें प्राणु-प्रतिष्ठा करने के 
बदले उन्होंने बतमान समाज के दैनिक जीवन से, ज़िन्दगी की धड़कन 
से धड़कते पात्र चुने हैं और उन्हें उनके गुणों के साथ|ही नहीं, दोषों के 
साथ भी हमारे सामने प्रस्तुत किया है | 

अश्क जानते हैं कि इंसान अपने युग की आधथिक ओर सामाजिक 
परिस्थितियों के बस में रहता है, उसके कार्य-व्यापार और मनोविज्ञान 
पर उन परिस्थितियों का गहरा प्रमाव रहता है। परिस्थितियाँ क्‍योंकि 
बदलती रहती हैं, इसीलिए.मानव भी बदलता रहता है।उसके कार्य-व्यापार, 
जिन पर उसके चिरपरिवतन-शील मनोवेगों की गहरी छाप पड़ती है, 
बदलते रहते हैं | जिन्दगी की इस चिर-प्रवहमान धारा और उसमें 
बहते मानवों के साथ अश्क सदा बढ्ढे हैं | इसीलिए जब वे उस धारा के 
क्ञुणिक ठहराव को अपने किसी एकांकी में प्रतिबिम्बित करते हैं तो 
जहाँ उस ठहरे क्षण में बंधे मानवों के मनोवेगों को हम देखते हैं, प्रृष्ठ- 
भूमि में उस चिरप्रवाहशील धारा का आभास भी सदा पाते हैं । 

मनोविज्ञान को अश्क ने पोथियों से नहीं, जीवन के सीधे गहरे 
अध्ययन से पाप्त किया है। जैसे टेकनिक कला-सृष्टि के पीछे चलती 
है, इसी प्रकार परिभाषाएँ और सिद्धान्त जीवन के अनुयाई रहते हैं । 
जीवन का हर दिन नये से नया रहस्य लिये आता है और मानव का 
हर काय्य-व्यापार नये रहस्योन्मेष करता हुआ नये सत्य प्रस्तुत 
करता है। जीवन के वास्तव अनुभव से, मानवों की बहिया में बहते हुए 
अश्क ने उनके मनोवेगों का अध्ययन किया है। जीवन में होने वाली 
कोई घटना ओर उसमें ग्रसित किसी मानव का कोई विशेष कार्य 
व्यापार जीवन से अलग-अलग रहने वाले पाठक अ्रथवा दर्शक को 


“-- ९ २४--- 


अ्रशक के नाथकों में मनोविज्ञान 


चौंका सकता है पर मानव जीवन के वेत्ता लेखक को नहीं। अश्क ने 
अपने व्यक्तिगत अनुमव से मानव मन की नियूढ़ गुफाओं में छिपी 
उन भावनाओं को हमारे सामने ला रखा है, जिन से हम रोज़ के 
जीवन में सामना करते हुए मिम्ककते हैं, अथवा जिन्हें जान कर भी हम 
नहीं जानते। लेकिन एक सच्चे कूलाकार की प्रतिभा व्यक्ति अथवा 
समाज किसी की अहमन्यता से भयभीत नहीं होती। बह बड़ी 
निर्मोकता पूबक प्रत्येक धटना और उसके पीछे छिपी भावनाओं का 
विश्लेषण करता चला जाता है। अश्क के मनोवैज्ञानिक नाटक उसी 
विश्लेषण का परिणाम हैं | 
अश्क ने अपने नाटकों में जिन मानवों का चित्रण किया है, वे न 
अतिमानव हैं न अपमानव ! न तो वे किसी आदश मानव की तरह 
यन्त्रचालित आगटोमेटॉन ( 3 प्र0709007 ) दिखाई देते हूँ, न किसी 
नोवैज्ञानिक ग्रन्थि के शिकार लुझ्ज-पुञ्ञ अपाहज व्यक्ति | वे इंसान हैं -- 
दुबल-सबल, क्रर-दयालु, उदार-संकीणं, सफल-असफल, प्रसन्न-उदास 
संघर्ष शील जीवन की भीड़ में खबे से खवा छीलते, ठोकरें देते पाते-- 
केवल इंसान ! 


हिन्दी नाटकों में (विशेषकर एकांकियों में) मनोविज्ञान का प्रवेश 
प्रसादोत्त काल के प्रथम एकांकोंकारों ही में हो गया था । श्रों 
भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने कुछ नाटकों भें मनोभावनाओं, विशेषकर सेक्स 
से सम्बन्धित मनोमावनाओं का अच्छा चित्रण किया है और चाहे कहीं 
कहीं (जैसे “ऊसरः में) वह किताबी हो गया है, पर मनोविज्ञान का, 
प्रवेश उनके एकांकियों में है। अश्क तब उदू में लिखते थे 
“-१२४-- 


नाटककार अ्रश्क 


कि अन्यत्र उल्लेख किया जा चुका है नाटक लिखने की प्रेरणा उन्होंने 
पश्चिमी नाटककारों से ग्रहए की। अश्क के मनोवैज्ञानिक नाटकों 
पर इच्सन, चैखवब, ओ नील, स्ट्रिंडर्ग और मेतरलिंक का प्रभाव है । 
लेकिन अश्क के नाटकों में मनोविज्ञान सेक्स-सम्बन्धी भावनाओं तक ही 
सीमित नहीं है, वरन्‌ उनके पात्रों के हर का््य-व्यापार पर उसका प्रभाव 
है | अपने हास्य प्रधान नाटक “बतसिया? में साधारण नौकरानी से 
टाइपिस्ट और बतसिया से बीएट्रिस बन जाने वाली युवती के मनोविज्ञान 
का हास्य भरा, पर अभूतपूर्व चित्रण अश्क ने किया है | 

वास्तव में अश्क के यथार्थवादी को 'जय पराजय? जैसे ऐतिहासिक 
नाटक को भी कठपुतलियाँ का रंगस्थल बनाना स्वीकार नहीं हुआ और 
जैसा कि पहले कहा गया है, तारा तथा हंसाबाई के रूप में उसने 
साधारण मानवियों के मन का चित्रण किया है। 'जय पराजय” के बाद 
तो अश्क का कोई ही ऐसा नाटक होगा जिसके पात्रों के हृदय में 
उन्होंने न काँका हो। इस ताक-माँक में कई बार तो उन्होंने बड़ी 
दर्दभरी भाँकियाँ प्रस्तुत की हैं । 'चिलमन?, “चरवाहे?, "मैमूना, 
“'खिड़की', दिवताओं की छाया में और “पापी? इस सम्बन्ध में 
विशेषकर उल्लेखनीय हैं | 

उनका एकांकी 'दिवताओं की छाया में प्रकट दो देहाती नव- 
युवतियों की मीठी नोक-क्लोंक से शुरू होता है पर धीरे-धीरे एक ऐसे 
अधपढ़े पर मत्वाकांक्षी, देहाती युवक सादिक के मनोविज्ञान का 
रहत्योद्दाटन करता है, जिसके मन पर अपने सीमित साधनों के बावजूद 
निकट ही बसने वाली आधुनिक बस्तो के लोगों ऐसा बनने की साथ 
है। पहले उसकी सास (रज्जी) और फिर उसकी पत्नी (भरी) के 
सम्वादों से हम जान लेते हैं क्रिस तरह वह अपनी पत्नी भरी से 


_*+* २६०७ 


अश्क के नाटकों म॑ मनोविज्ञान 


मुहब्बत करता है, पर किस तरह उसकी असफलता के कारण 
उसकी सास उसकी बीबी को उसके साथ नहीं भेज रही और कहीं 
दूसरी जगह उसकी बात चला रही है और कैसे बह उसे लेने को 
टकुआ लेकर चढ़ दोड़ता है। अश्क ने रज्जी के सम्बादों द्वारा, 
वाह्य-स्थितियों से विवश उस युवक के मनोवेगों का चित्र बड़े संकेतात्मक 
ढंग से खींच दिया है | जब रज्जी बताती है कि वह भरी को लेने के 
लिए वकुआ लेकर चढ़ दौड़ा था तो बेगाँ कहती हे--“पर वह तो 
चला गया था !? बस रज्जी फट पड़ती है ; 
“गया था जहन्नुम में | जब से इधर बसे चलीं और 

दूध शहर जाने लगा और गाय भेंसों का मोल चढ़ गया तो 

अपने जानवर बेच कर सपूत ने खा उड़ा डाले । फिर कज्ञ 

लेकर यहाँ हलवाई की दुकान खोली । जो बनता था 

अपने यार दोस्तों को खिला देता था कि वे हमें तंग करें | 

छै रुपया निगोड़ा साल का किराया, वह तो दुकान से 

निकाल न सका और क्‍या तीर मार लेता £ फिर फेरा 

लगाने लगा, पर फेरा लगाना क्‍या आसान है ! जवानों 

की मौत मरना है--ऊसर में खाँचा उठाये गाँव-गाँव 

फिरना, पैसा-पैसा करके दाम बटोरना। उसे छोड़ ताँगा 

चलाने लगा | फिर सुना था फौज में मरती होने चला 

गया। पैंने सुख की साँस ली थी । पर कल फिर कहीं 

आसमान से आ ठपका |? 

यह उसकी विरोधी सास का बयान है जो लड़की को पुनः उसके 

ताऊ के लड़के के यहाँ बैठाना चाहती है, पर इस बयान में भी पूँजी 
वादी शोषण के शिकार एक सरल हृदय महत्वाकाँज्षी अधपडढ़े किसान 


--१२७-- 


नाटककार अ्रश्क 


युवक की अपने आपको बेहतर बनाने की असफल कोशिशें छिपी 
हुई हैं । 
और जब रजी कहती है : 
“उसे तो उनकी (बस्ती के सम्पन्न लोगों की) नकल 
की पड़ी हुई है--'मैं इसे पर्दा न करने दूँगा: 'मैं इसे सैर 
करने ले जाया करूँ गा?; यह कुछ पढ़ती नहीं, .. . . .पूछे 
कोई, तूने आठ जमातें पास कर कौन सी क्‍्लइरी कर ली 
है ?. ..दो एक बार शहर गया | वहाँ से खुशबूदार साबुन- 
तेल और न जाने क्‍या फ़िजूल की चीज़ें ले आया। जो 
दस बीधे ज़मीन थी इन्हीं लच्छुनों के मुह गिरवी रख दी 
ओर इस पर दम वही है कि मैं टोकरी न ढोझूँगा | 
भला बीबी बताओ्रो--हम उन अमीरों की बराबरी कर 
सकते हैं १४ 
और धीरे धीरे हमारे सामने गाँव के एक मिडिल पास, स्वाभि- 
भानी, महत्वाकांक्षी युवक का चित्र खिंच जाता है जो पड़ोस में बड़ों 
को देखकर उन्हीं जैसा बनना चाहता है। अपनी पत्नी को उन्हीं जैसा 
बनाना चाहता है और इस कोशिश में असफल होता है तो उसे 
पीठ्ता है। लेकिन क्योंकि वह उससे प्रेप करता है, इस लिए जब 
उसकी सास उसकी पत्नी को ले जाती है और दूसरी जगह बैठाने की 
बात करती है तो वह ठकुआ और गँडासा लेकर उसे वापस लाने 
जा पहुँचता है। उसे बेकारी के ताने मिलते हैं और उसकी बीबी 
कहती है कि, 'ले जाकर रखेगा कहाँ, घर में तो खाने को नहीं, पास ही 
बस्ती बस रही है, सब मजूरी करते हैं तू क्‍यों नहीं करता, पेट तो 
लाने को माँगेगा, मार से वह न भरेगा |? तो अपने अहं को छोड़कर 


“० है रे८--- 


खडश्क के नाटकों में मनोविज्ञान 


बह मिडिल पास युवक जो मजूरी करने से बचता आया था, आखिर 
मजूरी के लिए तैयार हो जाता है। 

और वह उसकी बीबी - वह भरी दो एक ही सम्बादों में 
अश्क ने उसकी मनःस्थिति का चित्रण कर दिया है : 


भरी : माँ चाहती है कि यहाँ से खुलासी हो तो ताऊ के लड़के 
घर बैठा दे और उसकी निस्बत मुझे सादिक ही मंजूर हे 
मरजाना : पर वह तो तुम्हें मारता है 
भरी : मारता है, पर मैं मार खा लेती हूं : 


मारता है, पर मैं मार खा लेती हूं--इस एक वाक्य में अश्क ने 
क्या कुछ नहीं भर दिया ! इसके बाद जब भरी सादिक से होने वाली 
अपनी बात चीत का उल्लेख करती है कि किस प्रकार वह उसकी 
खातिर मजूरी करने को तैयार हो गया है तो हम जान लेते हैं कि दोनों 
किस प्रकार एक दूसरे को प्यार करते हैं और केसे उन परिस्थितियों 
का शिकार हैं, जिन पर उनका कोई बस नहीं। 

अन्त में जब हम सुनते हैं कि लिण्डल की छत के द्ूट जाने से 
सादिक मर गया तो उस युवक के लिए. जो क्षण भर को भी रंग- 
मंच पर नहीं आता और जिसके मनोविज्ञान का पूरा चित्र हमारे सामने 
नाटककार की कुशलता ने खींच दिया है, मन अनायास एक गहरी 
व्यथा से भर आता है। 

“देवताओं की छाया में? से “चरवाहे? के नाठकों तक पहुँचते-प्हँचते 
अश्क की यह शैली प्रौढ़ता पा लेती है। अपने पात्रों के मनोविज्ञान को 
दर्शाने का यह ढंग उन्होंने बड़ी सफलता से “चरवाहेः, 'चिलमन? और 

व 0 का 


नाटककार श्रश्क 


भैमूना? में अपनाया है |“चरवाहे? में गोविन्द, 'चिलमन? में शशि और 
मैमूना' में साजिद मंच पर नहीं आते, पर हम उनके मनोविज्ञान को 
पूरी तरह समझ जाते हैं। फिर इन परोक्ष पात्रों की सहायता से 
रंगमंच पर उपस्थित रहने वाले पात्रों के मनोविज्ञान का दिग्दशन 
अरश्क ने बड़ी सफलता से कराते हुए उनके अध॑-चेतन की गुफाओं से 
उन सर््यों का उद्घाटन किया है जिन्हें कदाचित पात्र स्वय' भी नहीं 


««“वेंया हरि जानता है कि वह अपनी बीमार पत्नी के सिरहाने 
दिन रात सेवा सुश्रषा में रत केवल इसलिए है कि'वह उससे प्रेरणा 
पाकर वेदना भरी कविताएं लिखे और कविताओं के आकर्षण से 
शशि को बनारस से खींच बुलाये | 

“कया आमना जानती है कि वह साजिद से प्रेम न करती थी, 
पर उसकी दोलत से मुहब्बत करने लगी है और इसी लिए उसका 
पुराना प्रेमी अरशद्‌ जिससे वह साजिद की ज़िन्दगी में प्रेम करती रही 
अब उसे अनपढ़, अशिष्ठ, गरीब और गँवार सा प्रतीत होने लगा है | 

क्या सरिता जानती है कि वह गौतम से नहीं अपनी कल्पना 
से प्रसृत़ उसके चित्र से प्रेम करती है, जिसे उसके पन्नों को पढ़कर 
उसने बनाया है | 

पात्र बह सब नहीं जानते, किन्तु उन चरित्रों के अम्तर-मन के 
उन निगूढ़ मनोवेशानिक सत्यों को एक वेत्ता की तरह लेखक ने स्पष्टतर 
करके हमारे सामने रख दिया है। 

अपने पात्रों के मनोदेशानिक सत्यों का निरूपण करने के लिए अश्क 
कोई विशेष दृश्य अथवा कोई असाधारण वस्तुस्थिति का चुनाव नहीं 
करते, बल्कि जैसा कि अमृत बाज्ञार पत्रिका के समालोचक ने “चरवाहेः 


“+ैै ३ ०--- 


अश्क के नाटकों में मनोविज्ञान 


की आलोचना करते हुए लिखा है : 


पछरण०प ध008007 738 & प्र४प७७) 0070!]७7:प्र 
रण 87078 ढं: एध्ा 2068 00 प्रयागिवांप्ड्ट परण8०0ई 
प्रा3867 69688 870प७/6078. 
तथा ; 
.॥७ ०ा%78056ए8४ +9 ६9686 एछ9फए8 70४887 

६9677820]ए68 . &8 ७67 78078 #एव ]8ए6 409 ७) 8677 

099 प्र808) 8696088 & ज्860 & 778776]]008 7087886 

96 (४8७ भ्रए्प6०) ॥98 4॥ (98 7&6प्रा'९ 0 ॥08॥77. 

ओर इस मानव को अश्क ने किसी तंग छोटे घेरे से लेकर उसके 

मनोविज्ञान का चित्रण नहीं किया । अश्क के नाटकों में रंगरंग के इंसान 
अपनी आशाओं, निराशाओं, हसरतों, अरमानों, मनोवेगों और अन्थियों 
के साथ मिलते हैं---“चरवाहे? की रत्नी और कानन्‍्त ही को नहीं, रत्नी के 
मामा-मामी, गोविन्द और राजा, जसोंदा और किश्नी--सब को हम 
जान लेते हैं और 'मैमूना' में आमना और अरशद ही नहीं ,खैरन और 
बतूलन, मेमूना और फ़रीद--अम्झा द्वारा बिगाड़े जाते उस नन्‍हें से 
बच्चे--को भी हम जानते हैं। जब वह बतूलन से कहता है कि मम्मों 
तो खैरन बी की बेटी है तो हम पाते हैं कि आमना कैसे अनजाने अपने 
ही दो बच्चों में एक कभी न पटने वाली खाई पेदा कर रही है और 
बच्चे का मन अपनी ही बहन से उपेक्षा करने लगा है । रही मैमूना तो 
उसके हीन-भाव का चित्रण अश्क ने बड़ी ही गहरी हमदर्दी के 
संस्पर्श से चित्रित किया है। “चुम्बक? में अश्क ने गोपा, सरिता और 
गौतम के मनोविज्ञान का बड़ा ही सुन्दर खाका खींचा है और “चिलमनः 
म॑ हरि, मनोहर और किरण अपनी दबी-छिपी आकांजक्षाओं को लेकर 
आते हैं । 


धआ  आा 


नाटककार श्ररक 


“उनसे कह दो, इस कमरे में बैठकर ब्रिज खेलें, में 
केवल देखूँगी? 

क्रिण के इस एक वाक्य में जीवन के लिए कितनी छुटपठाहट है ! 
वह जानती है कि वह मर रही है, पर दूसरों को जीवित देखकर, 
हँसते-खेलते देखकर जीवित होने का आभास पा लेना चाहती 
है। 

और “सूखी डाली? की वे इतनी ढेर सी स्त्रियाँ, किस कुशलता से 
अश्क ने चंद स्पर्शों से प्रत्येक के भिन्न-भिन्न मनोवेगों का दिग्दर्शन करा 
दिया है | 

"देवताओं की छाया में? और “चरवाहे' के एकांकियों के अतिरिक्त 
तूफान से पहले! और “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? के एकांकियों और 
आदि माग के बढ़े नाटकों और फिर “कैद! और '“डड़ानः ओर 
'पैतरे! और “अलग अलग रास्ते! में अश्क ने लाहौर के निकय्बर्ती 
देहात की सीधी साथी युवती से लेकर बम्बई की ठिढ़ी बैँंगी? आया 
तक, देहात के स्वस्थ पर स्वच्छुन्द चरवाहों से लेकर फ़िल्म की दलदल 
में फंसे एक्टरों, डायरेक्टरों और लम्पर्टों तक--क्लकों', लेखकों, 
वकोलों, डाक्टरों, सुकवियों, कुकवियों, मजमा लगाने वाले शोहदों, 
गुण्डों, मानव से घुणा करने ओर मानव के उत्कथ प्रेम की खातिर 
अपने प्राण तक होम कर देने वालों--कहने का तात्पय यह है कि 
एक विस्तृत ज्षेत्र में मानव को समभने और समझाने का प्रयास 
किया है। 

अश्क के मनोवेज्ञानिक नाटकों को पढ़ कर हम अपने अ।पको 
जानने में सफल होते हैं और जैसा कि अमृत बाजार पत्रिका के 
आलोचक ने ठीक हो कहा है : 


0 आआ 


अश्क के नाठकों में मनोविज्ञान 
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अश्क के प्रहसन 





साहित्य में हास्य और व्यंग्य सामाजिक यथाथ को अमभिव्यक्त 

करने के प्रभावशाली और कलात्मक साधन हैं। विशेषतः 
सामाजिक नाटकों की रचना में पठु कलाकार इन दोनों शुरण्णों का प्रयोग 
ठोक उसी प्रकार करता है जैसे कोई सजन फोड़े का आपरेशन करने के 
लिए तेज्ञ धार वाल्ले चाकुओं का ! सफल व्यंग्य तेज्ञ धार वाले चाकू ही 
- की तरह पैना होता है जो सामाजिक समस्याओं के फोड़ों का आपरेशन 
बड़ी खूबी से करता है। शा के नाठकों भें यह एक बहुत बड़ी खूबी 
रही है। संक्रांति-कालीन सहित्य में तो इनका सफल प्रयोग वही कला- 
कार अपनी रचनाओं में कर सकता है जो कला के सामाजिक दायित्व 
के प्रति विशेष रूप से जागरूक हो; जो जातीय कुरीतियाँ, रुढ़िगत 
संस्कारों, समाज के वर्गोय स्व॒रों में छिपे मिथ्या-विश्वास-जन्य-राग-द्वेंषों, 


वर हे पेन 
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विषमताजन्य उत्पीड़नों और इन सब से पेदा होने वाली सांस्कृतिक 
विक्ृतियाँ पर प्रहार करता है और जो विश्वास रखता है कि 
इस युग के कर्दम में नये इन्तान का कमल खिलाने के प्रयत्न में, 
बीज रूप से उसका भी कुछ योग है। 

बैसे तो अश्क के सभी नाठकों में व्यंग्य का पुट है, पर उनके 
प्रहसनों& में तो इसकी मुक्त छुठा देखने को मिलती है। अश्क के दो 
तीन प्रहसन उनके एकांकी संग्रह'दिवताओं की छाया में?, दो तीन 'पवका 
गाना! में और सात पर्दा उठाओ पर्दा गिराओः? में संकलित हैं ओर 
उनका पूरा नाटक 'ैतरेः तो आरम्भ से अन्त तक एक प्रहसन ही है। 
इन नाटकों के अतिरिक्त 'छुठा बेटा, अंजो दीदी! ओर स्वर्ग की 
भलकः में भी, अश्क के प्रहसनों की भाँति, व्यंग्य ओर हास्य स्वाभाविक, 
सशक्त और प्रभावशाली ढंग से अन्तर्निहित है। इसका अर्थ यह 
नहीं कि ये प्रहसन व्यंग्य की चोट दिखाने और केवल हँसी के लिए 
हास्य प्रस्तुत करने वाले मनोर॑जक करिश्मे हैं | बल्कि इन प्रहसनों में 
सामाजिक यथार्थ के उद्घाटन में हास्य और व्यंग्य सहज रूप से सह- 
योगी बने हैं और वे एक हृदय स्पर्शी संकेत हैं। यदि एडिसन के शब्दों 
मे कहें तो कह सकते हैं कि अश्क के प्रहसनों में सच्चा हास्थ (पएच७ 
पस्ष्चछ0०प०) है, हिन्दी साहित्य का वह म्रूठा ओर फूहड़ हास्य 
(ए86 & (एएफप्वे8 आप्राश0प7) नहीं, जो केवल मज़ाक के लिए 
मज्ञाक एवं अच्छाई ओर बुराई, सभी के विद्रुप के रूप में पिछले 
दिनों लिखा जाता रहा है, जिसका प्रयोग यथार्थ के उदधाटन के 

*प्रहसन का मतलब यहाँ प्राचीन रूपक के उम्र भेद से नहीं जिसमें बे क रस के 
साथ काव्य इत्यादि होता था, बल्कि यह शब्द यहाँ अपने विस्तृत रूप में अयुक्त हैं 
और इसमें 28708 तथा 887088708 हत्यादि हास्य-ब्यंग्ग भरे सभी नाटक 
शामल है । 
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लिए नहीं, केवल जबरदस्ती गुदश॒ुदाने के लिए किया गया और 
जो “शा? के शब्दों में हंसी के साथ आँखों भें एक बून्द आँसू नही 
भलका सकता | अश्क के हास्य और व्यंग्य के ये नाटकीय प्रयोग हिन्दी 
साहित्य में स्वस्थ और प्रभावशाली हास्य और व्यंग्य का उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं और साथ ही यथार्थवादी रचना शेली को आगे 
बढ़ाते हैं | 


हिन्दी में प्रहसन लिखने का प्रारम्म मारतेन्दु से होता है। भारतेन्ड 
ने उस समय जो प्रहसन लिखे, वे भी सामाजिक यथार्थ को प्रकट करने 
की आवश्यकता और प्रेरणा से लिखे गये थे | यद्यपि उनमें कला को 
इतनी परिपक्वता नहीं मिलती, फिर भी संक्षेप रूप में उस युग में 
ऐतिहासिक दृष्टि से उनका विशेष महत्व है। वे हिन्दी साहित्य की 
प्रगतिशील परम्परा की एक कड़ी हैं। भारतेन्दु ने अपने प्रहसनों और 
नाठकों में उस समय की पराधीनताजन्य सामाजिक दुरावस्था का 
चित्रण करने का प्रयक्ष किया है। भारतेन्दु बाबू केवल नाटक और 
प्रहसन लिखते ही न थे, बल्कि उन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए 
भी बेचैन रहते थे। मारतेन्दु द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय प्रगतिशील 
परम्परा की यह कड़ी नाटककार प्रसाद के समय उपेक्षित हो गईं। नाटक 
में श्रव्य काव्य के गुणों के समावेश पर अधिक ध्यान दिया गया और 
उसके दृश्यत्व गुण की उपेत्ना कर दी गई, जिसका परिणाम यह हुद्ना 
कि हिन्दी रंगमंच ही म्तप्राय हो गया और नाटक केवल पाख्य-साहित्य 
के रूप भें रचे जाने लगे। किन्तु प्रसाद के बाद के हिन्दी नाटककार! 
ने अपनी इस कमी को महसूस किया | विशेषतः अश्क ने रंगमंच का 
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ध्यान रख कर सर्वाधिक सफत्र नाटकों की रचना की। उन्होंने सामाजिक 
समस्याओं को यथार्थवादी कलात्मक ढंग से अपने प्रहसनों और नाटकों 
में उभारकर, भारतेर्दु-युग से प्रारम्भ होने वाली और बीच में उपेक्तुद्धीय, 
नाटकों की प्रगतिशील परम्परा को आगे बढ़ाया | 


अश्क के प्रथम नाठक संग्रह 'दिवताओं की छाा में? में तीन 
प्रहमन जोंकः, अधिकार का रक्षुकः और “आपस का समझौता? 
और एक हास्य मरी झाँकी पहेली! संकलित है। इनमें जोक को छोड़ 
कर शेष तीनों प्रहतन सामाजिक यथार्थ का उद्घाटन करते हैं! पहले 
ज्ञोंकः को लें : 

जोंक--केवल फ़ास (7४:००) हैं| श्रश्क का उद्देश्य इस नाटक को 
लिखने भें शायद किसी व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करना मात्र था 
अथवा 'मान न मान मैं तेरा मेहमान! का यथार्थ चित्र उपस्थित करके 
पाठकों को ऐसे “तू कौन? मैं खाम-म-खाह !” टाइप के अतिथियों से 
खूबरदार करना अथवा एक मलेमानुस की मलमंसी का चित्रण करना 
और बताना कि चंट लोग उस भलमंत्री का कहाँ तक अनुचित लाभ 
उठाते हूँ श्रथवा केवल शुद्ध हास्य प्रस्तुत करना था। उनका उद्देश्य कुछ 
नी क्‍यों न हो, कला की दृष्टि से उनका यह प्रहसन बड़ा सफल उतरा 
है और कई जगह सफलता से खेला भी गया है, 

पहेली--एक छोटी सी माॉँकी है जिसमें वग॑ पहेलियाँ 
(:०889070 एप४०४) दल करने वाले युत्र्कों को मनोइत्ति की हल्की 
सी झलक है। प्रकट है कि अश्क इस समस्या को पूरी तरह पेश नहीं 
कर सके | कदाचित वे स्त्रयं उससे संतुष्ट नहीं, क्योंकि अपने उपन्यास 
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धर्म राख में वे फिर उस और पलटे हैं और उन्होंने एक पूरा परिच्छेद 
ऐसे लोगों पर सफ़ किया है । 

इन दो एकांकियों के अतिरिक्त अधिकार का रक्ुकः, आपस का 
समभौता?ः और “पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ्नो' संग्रह के सात एकाँकी 
नाटक और “पक्का गाना संग्रह के प्रदसन--“नया पुराना, बहनें? और 
स्वयं 'पक्का गाना--सभी सोहददेश्य हैं। अश्क ने इन प्रहसनों में वर्तमान 
समाज की अनेक समस्याओं को यथाथ दृष्टि से उमार कर प्रस्तुत किया 
है। वस्तु का चयन ज्यादातर मध्यवर्गीय जीवन से किया गया है । अश्क 
के बस्तु-चयन की दृष्टि की विशेषता यह है कि वह किसी जाण्त 
समस्या, आकषंक घटना और ममनोरंजक चरित्र को देखते ही उनमें से 
किसी एक को चुनने की जल्दी नहीं करते, बल्कि ऐसी वस्तु का चयन 
करते हैं, जिसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति नास्य-रचना में हो सकती है । 
वस्तु-चयन में यथाथंवादी शिल्पी की यह दृष्टि उसे उत्कृष्ट कला का 
उदाहरण प्रस्तुत करने ही में समर्थ नहीं बनाती, बल्कि वस्तु में 
अन्तरनिहित सामाजिक सत्य को भी प्रभावशाली ढंग से समुपस्थित 
करने की शक्ति देती है । कम-से-कम नाट्य-रचना में वस्तु-चयन के 
लिए यह शिल्प-दृष्टि होना बहुत अपेक्षित है। ऐसा न होने पर नाटक 
की नीव ही इतनी कमज़ोर हो जाती है के रंगमंच पर उसका रंग-महल 
खड़ा करना असम्भव हो जाता है| फिर न तो उसमें समय की एकता 
निबाही जा सकती है और न कार्य-व्यापार की ! 

हिन्दी में वस्तु-अहण करने में शिल्प की दृष्टि से पिछुसे नाटकों 
में ऐसी भूलें हो गई हैं। इनका एक मात्र कारण यह था कि वस्तु-चयन 
के सम्बन्ध में उन नाटककारों की जो दृष्टि थी, वह श्रव्य-काव्य की 
शिल्प-दृष्टि थी, इसलिए उन्होंने नाटक में भी कविता हो अ्रधिक्‌ की | 
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या याँ कह सकते हैं कि उनके नाटकों में उच्च कोटि के काव्य-गुण तो 
मौजूद हैं, किन्तु नाव्य-गुण कम | ऐसे नाठककार श्रव्य-काव्य की रचना 
करके फिर मांग करते हैं कि उनके नाटक के अनुकूल रंगमंच का 
निर्माण किया जाय | होता यह है कि उनके नाटक मात्र पाठ्य बन कर 
रह जाते हैं। यद्यपि जो नाटक रंगमंच पर पूर्ण-रूप से अभिनेय नहीं 
है, वह उतनी ही मात्रा में सुपाउ्य मी नहीं हो सकता। शाल्लीय दृष्टि 
से भी ऐसे नाटक का रस-बोध पाठक को पूर्ण रूप से नहीं हो सकता 
और यदि हो सकता है तो जमी, जब नाठक पढ़ते समय पाठक के 
मानस-पणल पर उसके दृश्य, अभिनय और चरित्र सब साकार होने लगें 
और यह तभी हो सकता है,जब नाटक नाटक हों, कविता नहीं । इसके 
लिए आवश्यक है कि नाव्यकीय वस्तु के चुनाव में नाटककार की दृष्टि 
पैनी हो, या अनगढ़ वस्वुजगत में से किसी वस्तु को एक नाटकीय 
इकाई बना देने की उसमें क्षमता हो अश्क में ये दोनों ही बातें हैं । 

इन नाटकों के वस्ठुविन्यास में पेदा होने वाली परिस्थितियाँ चरित्रों 
ऋ विकास या नाटक के वस्वुगत उद्देश्य के परिपाक में स्वाभाविक रूप 
से सहायक होती हैं। उनमें जोड़-तोड़ नहीं, बल्कि एक परिस्थिति के 
गर्भ से दूसरी परिस्थिति का जन्म होता चलता है | 

अधिकार का रक्क--एक कांग्रेसी नेता के दो-रुखे जीवन का 
पर्दों फ्राश करता है जो कहता कुछ है और करता कुछ है। यद्यपि यह 
नाठक लगमग १५ वर्ष पहले लिखा गया, पर इसमें प्रस्तुत चित्र आज 
नो उतना ही सच्चा है जितना पन्द्रह वर्ष पहले और इसीलिए आज 
नी उतना ही लोकप्रिय है, और थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ निरन्तर 
खेला जा रहा है । समय-साधकता जब तक राजनीतिक शिखर पर 
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पहुँचने के लिए सीढ़ी का काम देगी, इस नाटक की सामाजिक यथाथंता 
और उपादेयता कम न होगी | 

आपस का सममोता--भी उसी ज़माने में लिखा गया पर आज 
भी उतना ही सच्चा है। ये डाक्टर्रों की डकैती पर व्यंग्य करता है, 
जो आज और भी बढ गई है। डाक्टर आपस में मिलकर मरीज्ञ को 
क्या हानि पहुँचा सकते हैं, इसकी एक झलक इस एकांकी में मिल्लती 
है | इस समस्या के और भी पहलू हैं और अश्क जी को उन पर भी 
लिखना चाहिए। आपस का समझौता? के डाक्टर वर्मा सफल नहीं 
होते, पर जहाँ डाक्टर इस समझौते में सफल रहते हैं. मरीज की 
हजामत किस उलटे छुरे से करते हैं, यह भी अश्क को किसी दूसरे 
एकांकी में दिखाना चाहिए | 

पर्दा उठाओं पर्दा गिराझ्यों--इसी नाम के संग्रह का पहला 
एकांकी है | इसमें एमेचर क्लबों की कठिनाइयों का यथाथ चित्रश 
किया गया है। इसमें एमेचर नाटक-क्लबों में काम करने वाले शौकीन 
नौसिखिए अभिनेताओं की कमज्ोरियोँ और व्यवस्था की गड़बड़ी और 
पहली बार स्टेज पर आने वालों की घबराहट का इतना उछुन्दर चित्रण 
हुआ है कि दशक हंसते-हंसते लोट-पोट हो जाते हैं। अर प्राय 
नाटक को स्वयं सुनाते हैं--सभी पात्रों की भूमिका में एक्ट करते 
हुए---और उनके उुनाने का ढंग ऐसा लाजवाब है कि हंसी रोकना 
लगभग असम्भव है। १६५१ के दिसम्बर में जब प्रथ्वीराज कपूर अपने 
थीएटर के साथ इलाहाबाद गये तो एक शाम अपने साथियों के 
साथ अश्क जी के यहाँ मी पहुँचे। चाय आदि के बाद अश्क जी ने कपूर 
साहब से कहा कि आप लोग तो बड़े सफन्न अभिनेता हैं, चाहते हैं वो 
लोगों को रुलाते हैं या चाहते हैं तो हँसाते हैं, में आज आपको एक 


नाटककार अश्क 


छोटा सा एकाकी महज़ सुना कर ही हँसा दू गा | 
आर वे पर्दा उठाओ्रो पदा गिराओ? अभिनय के साथ पढ़ने लगे, 
कुछ समय बाद मिसेज्ञ कपूर, उनकी भाभी, मिसेज्ञ कैफी आज़मी, उज़रा 
मुमताज, ज्ञोहरा सहगल, शम्मी कपूर, राजन, सुदर्शन सैठी-- सबके सब 
ठहाके मार कर हँसने लगे, लेकिन स्वयं पृथ्वीराज कपूर कुहनी तकिये 
पर टिकाये, ठोड़ी हथेली पर रकखे मौन सुनते रहे । अश्क कुछ धबराये 
भी, पर उनके पढ़ने के ढंग में अन्तर नहीं आया। आखिर जब अश्क 
जी ने रामकिशन की भूमिका करके दिखाई तो कपूर साहब और जब्त 
न कर सके | ठहाका मार कर हँस दिये। और फिर जो हँसे तो अंत 
तक हँसते रहे | 
नौसिखिए लोग नाटक करने में कैसी ग़लतियाँ कर जाते हैं, इस 
बात को हास्य के पुट के साथ इस प्रहसन में व्यक्त करना अश्क जैसे 
अनुभवी नाटककार ही का काम है। क्योंदि जिस नाटककार को रंग- 
मच का अनुभव नहीं (जैसा कि हिंदी के अनेक नाटककारों को नहीं है) 
वह ऐसा नाटक लिखने का साहस नहीं कर सकता | यह पूरा नाटक 
एमेचर-क्लबों की व्यवस्था पर एक व्यंग्य है | 
कइसा साब कइसी आया--इस संग्रह का दूसरा नाठक है, जो 
बम्बईया हिन्दुस्तानी में लिखा गया है। यह चरित्र प्रधान एकांकी है, 
जिसमें बम्बई में घरेलू काम करने वाली एक नौजवान आया के बुभुन्तित 
पन की क्रॉँकी; उसके चरित्र में उमर कर सामने आ जाती है। इस 
एकांकी में बम्बई में बोली जाने वाली खिचड़ी हिन्दुस्तानी का प्रयोग 
उड़े प्रवाहपू्ं ढंग से किया गया है और आया का यह खिचड़ी भाषा 
बोलना उसके चरित्र को उभारने में बड़ा सहायक है। नाटक की दूसरी 
चूंबी यह है कि इसमें लगभग सारे का सारा थक्त आया ही बोलती 


जा ५ आछ 


अश्क के प्रहसन 


है | साहब एक आध वाक्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, पर इतने 
ही से अश्क ने उसका चरित्र और उसकी दुबिधा स्पष्ट कर दी है | 
नाटक की कला स्ट्रिंगबर्ग के “स्ट्रॉग” की याद दिलाती है। 

हिन्दी नाटकों में चरित्र के साथ मेल बेठाते हुए, इस प्रकार लोक- 
भाषाओं का सफल प्रयोग शायद सबं-प्रथम अश्क ही ने किया है| 

बतसिया और तोलिये--इस संग्रह की सबं-श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। 
“बतसिया? तीन अंकों का प्रहसन है| इसमें भारतीय मध्यवर्गीय ईसाइयों 
के पारिवारिक जीवन की एक राँकी हे, जो उनकी कई कमज़ोरियों पर 
व्यंग्य करती है। साथ ही सामाजिक रुतबे के बढ़ने पर कैसे स्वाभिमान 
जग उठता है और रुतबे के खत्म हो जाने के बाद भी किस प्रकार 
उसकी गंध वर्षों तक व्यक्ति के दिमाग भें बसी रहती है, रस्सी जल 
जाती है, पर बल नहीं जाता - इस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर अश्क 
ने बड़ी सफलता से संकेत किया है । बीएट्रिस का “बतसिया? बुलाये 
जाने पर बार बार कहना---हुजूर मेरा नाम बीएट्रिंस है--एक ही वाक्य 
की यपुनराबृत्ति अथवा हँसी के लिए प्रयोग होने वाला तकिया-कलाम 
नहीं, बल्कि वह बतसिया से बीएट्रिस हो जाने वाली नौकरानी के सजग 
स्वाभिमान का परिचायक है, जिसका नाटक के पूरे वातावरण और 
कथानक पर प्रभाव पड़ता है। बार बार कुछ स्वभाव और कुछ घटना 
क्रम में उलमे रहने के कारण घर के लोगों द्वारा बतसिया बुलाये जाने 
पर, कभी खीर से, कमी विजय से, कमी क्रोध से ओर कभी संतोय 
से उसके एक ही वाक्य--हुजुर मेरा नाम बीएट्रिस हे--स्वभाविक रूप 
से दुहराने के लिए बड़ी ही सफल अभिनेत्री चाहिए | 'बतसिया? के अन्य 
पात्र--जॉन, ल्यूक्स, विवियन आदि भी परित्थितियों के सहज समन्वय 
के साथ-साथ उभर कर सामने आते हैं। 


नर पेल्लन 


नाटककार अश्क 


छोटा सा एकांकी महज़ सुना कर ही हँसा दूगा । 

और वे 'पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? अभिनय के साथ पढ़ने लगे, 
कुछ समय बाद मिसेज्ञ कपूर, उनकी भाभी, मिसेज कैफी आज़मी, उज़्रा 
मुमताज, ज्ञोहरा सहगल, शम्मी कपूर, राजन, सुद्शन सैठी-- सबके सब 
ठहाके मार कर हँसने लगे, लेकिन स्वयं पृथ्वीराज कपूर कुहदनी तकिये 
पर टिकाये, ठोड़ी हथेली पर रक्खे मौन सुनते रहे । अश्क कुछ धबराये 
भी, पर उनके पढ़ने के ढंग में अन्तर नहीं आया | आखिर जब अश्क 
जी ने रामकिशन की भूमिका करके दिखाई तो कपूर साहब और जब्त 
न कर सके | ठहाका मार कर हँस दिये। और फिर जो हसे तो अंत 
तक हँसते रहे | 

नौसिखिए लोग नाटक करने में कैसी ग्रलतियाँ कर जाते हैं, इस 
बात को हास्य के पुट के साथ इस प्रहसन में व्यक्त करना अश्क जैसे 
अनुभवी नाटककार ही का काम है। क्‍्योंदि जिस नाटककार को रंग- 
मच का अनुभव नहीं (जैसा कि हिंदी के अनेक नाटककारों को नहीं है) 
वह ऐसा नाटक लिखने का साहस नहीं कर सकता | यह पूरा नाटक 
एमेचर-क्लबों की व्यवस्था पर एक व्यंग्य है | 

कुइसा साव कइसी आया--इस संग्रह का दूसरा नाटक है, जो 
बम्बईया हिन्दुस्तानी में लिखा गया है। यह चरित्र प्रधान एकांकी है, 
जिसमें बम्बई में घरेलू काम करने वाली एक नौजवान आया के बुभुक्तित 
घन की क्लांकी, उसके चरित्र में उमर कर सामने आ जाती है। इस 
एकांकी में बम्बई में बोली जाने वाली खिचड़ी हिन्दुस्तानी का प्रयोग 
बड़े प्रवाहपूर्ण ढंग से किया गया है और आया का यह खिचड़ी भाषा 
बोलना उसके चरित्र को उभारने में बड़ा सहायक है । नाटक की दूसरी 
तूबी यह है कि इसमें लगभग सारे का सारा वक्त आया ही बोलती 


बाद 2: अकर 


ग्रश्क के प्रहसन 


है | साहब एक आध वाक्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता, पर इतने 
ही से अश्क ने उसका चरित्र और उसकी दुबिधा स्पष्ट कर दी है ! 
नाटक की कला रिट्रिंगब्ग के “म्ट्रॉग” की याद दिलाती है। 

हिन्दी नाटकों में चरित्र के साथ मेल बेठाते हुए, इस प्रकार लोक- 
भाषाओं का सफल प्रयोग शायद सबं-प्रथम अश्क ही ने किया है | 

बतसिया और तोलिये--इस संग्रह की सब-श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। 
“बतसिया? तीन अंकों का प्रहसन है | इसमें भारतीय मध्यवर्गीय ईसाइयों 
के पारियारिक जीवन की एक फहन्‍्नॉँकी है, जो उनकी कई कमजोरियों पर 
व्यंग्य करती है। साथ ही सामाजिक रुतबे के बढ़ने पर कैसे स्वाभिमान 
जग उठता है और रुतबे के खत्म हो जाने के बाद भी किस प्रकार 
उसकी गंध क्यों तक व्यक्ति के दिमाग में बसी रहती है, रस्सी जल 
जाती है, पर बल नहीं जाता - इस मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर अश्क 
ने बड़ी सफलता से संकेत किया है | बीएट्रिस का “बतसिया? बुलाये 
जाने पर बार बार कहना--हुजूर मेरा नाम बीएड्रिस है--एक ही वाक्य 
की पुनराबृत्ति अथवा हँसी के लिए प्रयोग होने वाला तकिया-कलाम 
नहीं, बल्कि वह बतसिया से बीएट्रिस हो जाने वाली नौकरानी के सजग 
स्वाभिमान का परिचायक है, जिसका नाटक के पूरे वातावरण ओर 
कथानक पर प्रभाव पड़ता है। बार बार कुछ स्वभाव और कुछ घटना 
क्रम में उलझे रहने के कारण घर के लोगों द्वारा बतसिया बुलाये जाने 
पर, कभी खीऊ से, कभी विजय से, कभी क्रोध से ओर कभी संतो० 
से उसके एक ही वाक्श-हृटर मेरा नाम बीएंट्रिस है--स्वभाविक रूप 
से दुहराने के लिए. बड़ी ही सफल अभिनेत्री चाहिए | 'बतसियाः के अन्य 
पात्र--जॉन, ल्यूक्स, विवियन आदि भी परिस्थितियों के सहज समन्वय 
के साथ-साथ उभर कर सामने आते हैं। 


--१४३-- 


ग।८ककार अरृक 


चलते-चलते अश्क ने श्राज के वकीलों पर भी पुरज्ञोर व्यंग्य कस 
दिया है कि कैसे आज की वकालत अपराध की रोक थाम के लिए 
ही, वरन्‌ अपराध को बढ़ाने के काम आ रही है। और कई बार 
वकील स्वयं मुजरिमों से कम नहीं उतरते | 
तोलिये--में एक आ्रामिजात्य-संस्कारों में पली नारी की सनक का 
उद्धाटन किया गया है, जो घर में हरएक व्यक्ति के लिए कम-से-कम 
तीन तौलिये रखती है-शेव करने, नहाने, हाथ मेह पोंछने आदि के 
लए, अलग अलग | और आशा रखती है कि एक का तौलिया दूसरा 
न ले। उसका पति फक्कड़ है और हर बार भूल जाता है--इसी छोटी 
ती घटना को लेकर अश्क ने इतना सुन्दर मनौवैज्ञानिक प्रहसन लिखा है 
'के बह दिल्ली ही में पिछले दो वर्शे में तीन चार बार खेला गया है। 


सयाना साल्िक नौकर रखने वाले मालिकों पर हल्का सा व्यंग्य है। 


करे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन--ऐसा एकांकी हे, जिसमें 
कइसा साव कइसी आया? की तरह एक ही पात्र बोलता है। इसके 
झोटे से आकार ही में अश्क ने क्लब के उद्घाटन-कर्ता लाला भाना 
मल और क्लब के मन्त्री के चरित्रों की काफ़ी रेखाएं स्पष्ट कर दी हैं| 
यह व्यंग्यात्मक एकांकी दोहरी मार करता है, एक ओर तो वह उन 
कली पर व्यंग्य करता है जो अपात्र लोगों को केवल उनसे मिलने 
वाले चन्दे के मोह से समाओं के प्रधान बनाते हैं, दूसरी और वह उन 
नी लोगों पर व्यंग्य करता है जो सभा सोसाइटियों और क्लबों के 
उद्देश्यों से किसी तरह के परिचय के बिना केवल ख्याति के मोह में 
श्रधान बन जाते हैं। कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्धाटना का व्यंग्य 
पद्म है और यह एकांकी ड्राइंगरूप क्‍लबों के लिए लिखा गया है । 
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अश्क के प्रहसन 


मस्केबाज़ों का स्वगं--इस संग्रह का अन्तिम प्रहसन है १६५२ के 
नाटक समारोह में यह 'नीटा#४ की ओर से इलाहाबाद में श्री विजय 
बोस के निर्देशन में बड़ी सफलता से खेला गया। हमारे फ़िल्मी 
र्ूडियों के मीतरी वातावरण पर यई॒ वड़ा गहरा व्यंग्य करता है । 
ओर इस की कल्ला कोमेण्ट्री सरीखी है। एकांकी के छोटे मंच पर 
स्टूडियो के रगा रंग पात्रों की कलक वस्तु के तारों में बाँच कर अश्क ने 
प्र्ुत कर दी है | 

पक्का गाना संग्रह में बहलें--आधुनिकाओं की कुण्ठा पर बड़ा 
गहरा व्यंग्य है। नया पुराना--बतावा है कि कैसे आजकल दयानतदारी 
आर सच्चाई नाम की चीज़ मूर्ता समझी जाती हैं। इस नाटक में 
कला का भी एक नया प्रयोग अश्क ने किया है | 

पक्का गा[न---+ के प्रहसनों में न केवल कल। का एक नया 
प्रयोग है, बल्कि वस्तु के विचार से बड़ा सफल प्रयोग है। यह एक 
साहित्यिक कंसटठ है, जिममें अश्क ने यह प्रयास किया है कि दर्शकों को 
भिन्न रसों का आभास मिले--कविता, हल्के गाने, प्रहसन, गजल, 
गम्भीर नाटक, नाच और पकक्‍का गाना--सब इस कलेवर में बड़ी दक्षता 
से सभो दिये गये हैं, पर यह गठबंधन अस्वाभाविक नहीं, बड़ी चतुराई 
और कारीगरी से अश्क ने इनको एक तार में पिरोया है--ऐसे कि 
छिन्न-मिन्न होने पर उनका कोई अस्तित्व नहीं। व्यंग्य की काट इसमें 
बड़ी गहरी है। हमारी रुचि किस प्रकार भ्रष्ट हो रही है ओर किस 
प्रकार अच्छा आट आम लोगों को पक्के गाने सा लग रहा है, किस 
प्रकार घटिया फ़िल्मी गाने शास्त्रीय संगीत पर छा रहे हैं, यह अश्क 
ने बड़ी खूबसूरती से इस नाठक में दिखाया है। 
.. #ताथे इंडियन थीएंट्रिकल एसोसीएशन इलाहाबाद । 
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भोव्ककार शभ्ररक 


अश्क ने इन सभी नाटकों में विभिन्न नाटकीय तत्वों का इस प्रकार 
समन्वय किया है कि लगता है एक तत्व दूसरे का पूरक है और वे सब 
मिलकर ही नाटक को पूर्णता की श्रोर ले जाते हैं। पात्र, सम्बाद, 
परिस्थिति और चरित्र-चित्रण एक दूसरे को दबाकर अपना विकास 
नहीं करते | इसलिए लेखक जो प्रभाव अपने नाटक के माध्यम से दर्शक 
तक पहुँचाना चाहता है, सफलता पूबक पहुँचा देता है | इन नाटकों के 
चरित्रों में किसी-न-किसी प्रकार की सनक है और हो सकता है लेखक 
ने जीवन में आये कई व्यक्तियों की विभिन्न सनकों को एक चरित्र में 
समाहित करके या अनेक में विभाजित करके उन्हें उभारा हो । फिर 
भी वे यथार्थ और स्वाभाविक हैं उनसे दशक का तदात्म्य होता है । 
कुछ लोगों को आपत्ति है ( मैं इसे आपत्ति ही कहूँगा ) कि अश्क 
फा्मलिस्ट हैं, शेलीकार हैं, उनमें जीवन की उतनी आन्तरिक गहराई 
(डेप्थ) नहीं है | उन्हें यह बात जरा ध्यान से देखनी चाहिए. कि अश्क 
वस्तुगत सत्य को कभी शिल्प के चमत्कार के लिए बलिदान नहीं करते, 
बल्कि उस सत्य को यथाथ रूप में उमारने का सहज प्रयत्न करते हैं । 
उनका नाटक तौलिये ही लीजिए | बढ़े हल्के फुल्के ढंग से ऐसे गहरे 
मनोवैज्ञानिक सत्य का उदधाटन अश्क ने उसमें किया है कि ज़रा दोबारा 
ग़ौर करने पर आदमी को चकित रह जाना पड़ता है, पर उन्होंने यह 
सब इतने सीधे ढंग से कर दिया है कि किसी आयास का बोध नहीं 
होता । अश्क का यह प्रयत्न ही उनकी ठेकनिक है। इस यथार्थत्रादी 
टेकनिक में बड़ी-से-बड़ी मनोवैज्ञानिक गहराई को भी वे इतने सहज 
श्राह्म और सरल्ञ ढंग से व्यक्त कर देते हैं कि लगता है कि वह गूढ़ 
नहीं । इसलिए अश्क के प्रहसनों में जीवन की गहराई गूढ़ता या रहस्य 
बनकर नहीं प्रकट होती | 


अश्क के दुखान्तकी 


नििवशशनिममनिमिनकिल अमल अिअ जननी नकदी जी जलती बज नील कल कमल जज अल नल ओ आज मनन] आए 


तंमान भारतीय नाख्य-साहित्य को अपनी प्राचीन नाव्य-परम्परा 

से विरासत में दुखान्तकी नाटकों की रचना-शैली नहीं प्राप्त हुई 
है. बल्कि आज जो पश्चिम के सम्पक से नाटकों में कला-वेविष्य आया 
है, उससे प्राप्त हुई दुखान्तकी शेली का जो स्वतन्त्र विकास हुआ है 
उसका प्राचीन नाख्य-विधान में जागरूक निषेध ही मिलता हैं। संस्क्रत 
के लक्षण-ग्रन्थों और नाथ्कों में दुखान्तकी के निषेध के पीछे एक उदात्त 
दृष्टिकोण भी था। वस्तु-विकास में आरम्भ से लेकर फलागम तक 
नायक के चरित्र की श्रेष्ठठा तथा सफलता को प्रमाणित किया जाता 
था | फिर अन्त में दुखात्मक दृश्य का होना कैसे सम्भव था | इस विधान 
के पीछे एक आदशवादी मावना थी कि सांसारिक दशकों को नाटक 
देख कर आशा, सुग्व और शांति ही प्राप्त हों; निराशा. दुख और इन्द्र 
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नाटककार अश्क 


नहीं | इस लिए रंगमंच पर मृत्यु, युद्ध और ऐसे ही अनेक बीमत्स 
हृश्यों का दिखाना वर्जित था| संस्क्षत में केवल भास-रखित नाटक 
(ध्यायोग) उस्भंग दुखान्तकी है। इसके अ्रन्त में मीम और दुर्योधन के 
गदायुद्ध का वर्णन और दुर्योधन की मौत का करुण दृश्य है। इसके 
विपरीत भवभूति का उत्तर-रामचरित नाठक करुण रस से ओत-प्रोत 
है, फिर भी दुख'न्तकी नहीं है | मबभूति स्वयं करुण रस को श्रेष्ठ मानते 
थे- 'एकोरस: करुण एवं। गोवधनाचार्य ने आयंसप्तशती में कवि 
भवयूति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनके करुण भाव से और 
तो और पत्थर भी रो पड़ते हैं--एतत्कृत कारुण्ये किमन्‍्यथा रोदिति 
ग्रावा--किन्तु पत्थर को रुलाने वाला करुण नाटक 'उत्तर-रामचरितः 
फिर भी दुखान्तकी नहीं है। दूसरी ओर भास का उसरुभंग (व्यायोग) 
क्रुण रस का न होकर भी दुखान्तकी है। स्पष्ट हैं कि इस भेद का 
कारण वह आदर्शवादी दृष्टिकोण ही है, जो भारतीय साहित्य के 
जीवन-दर्शन में गरभित है और जिससे प्राचीन काल में सारे कला-तन्त्र 
का विधान नियन्त्रित होता है । 

इसके विपरित पश्चिम में नाठक का आदि रूप ही दुखान्तकी से 
शुरू होता है। थूनान में डायोनिसियस देवता की सामूहिक पूजा 
म॑ ऋतु परिवत्तन के समय होने वाले उत्सवों और सहगानों की मूल- 
प्रेरणा ग्रहण कर, न केवल यूनानी या पश्चिमीय नाव्य-कला 
का जन्म हुआ, बल्कि दुखान्तकी नाटकों का भी जन्म वहीं से 
माना जायगा। यूनानी विचारक अररु ने सवप्रथम दुखान्तकी को 
परिभाषित किया । अरस्तु मूल्तः प्रत्येक कला को अनुकरण ही मानते हैं 
आर नाटक को भी उन्होंने रंगमंच पर महत्वप्र्ण-जीवन-व्यापार 
का अनुकरण माना है। दुखान्तकी का मूल वे यही मानते हैं। 


+- है ४८्य--- 


अश्क के दुखान्तकों 


दुखान्तकी के विवेचन में उन्होंने उन्हीं तत्वों को श्रेष्ठ माना है जो एक 
श्रेष्ठ नाटक की रचना में सहायक होते हैं। किन्तु साथ ही यह भी 
माना है कि सौन्दर्ययुक्त अनुकरण से भय और करुणा के संचार द्वारा 
भावुकता की परिष्कृति होती है। अरस्तु ने मय और करुणा के संचार 
की तुलना रोमी को रोगदुक्त करने वाले विरेवन से की है जो रोगी के 
शरीरस्थल मल को साफ़ करता है। उसी तरह मय और करुणा का 
संचार पाठक के मन की शुद्धि करता है । नाटक का श्रेष्ठ नायक, जो 
आदि और मध्य तक अपने गुणों की उदात्तता से वातावरण को 
प्रभावित करता है, दुर्भाग्य, परिस्थिति या किसी स्वाभाव-गत दुबंलता 
के कारण अन्त में शारीरिक या आध्यात्मिक पतन की ओर उन्मुख 
होता है तो दर्शक या पाठक के मन का घनीभूत दम्भ पिघल जाता है 
ओर उसे दुगणों की ओर से सचेत कर देता है। जिन आलोचकों ने 
वासनाओं के इन्द्र को नाठक का मूल-रूप माना है, उनके अनुसार भी 
परिणाम यही निकलता है कि इन्द्र का वाह्म-रूप नायक के चरित्र 

दिंखाई देता है और संघर्ष में नायक की सफलता नाव्क को सुखान्त 
आर असफलता दुखान्त बना देती है। दुखान्तकी में नायक की 
शारीरिक या आध्यात्मिक मृत्यु से उत्पन्न -करुणा से दशक द्रवित होता 
है और भय से आतंकित | शायद इसीलिए अरस्तु ने दुखान्तकी को केवल 
करुणा का उद्रेक करने वाला ही नहीं माना, बल्कि भय भी उसके 
प्रभाव का एक अनिवार्य परिणाम माना है| इस पारिभाषिक विवेचन की 
प्रष्ठ-भूमि में यूनान के उस द्वेत-जीवन-दर्शन की सामाजिक परिस्थितियां 
हैं, जिन्होंने एक ओर तो वासना से विरक्ति का दाशनिक उपदेश 
दिया था और दूसरी ओर बेरामग्य के विरोध में शारीरिक-सौन्दय के 
विकास के लिए अनुरक्ति की प्रेरणा दी थी। अरस्तु को यह परिमाषा 


नाव्ककार अरक 


सौन्दय और अध्यात्म, डायोनिसियस और एपॉलो के समन्वय की ओर 
संकेत करती है। इसी लिए यूनान के दुखान्त-नाटकों की कल्पना और 
सौन्दय में वहां के सामाजिक जीवन की भरांकी विद्यमान है | 

प्ध्य युग या उससे कुछ पहले पश्चिम के अन्य दूसरे देशों में 
नाटक-रचना में यूनानी नाव्य-विधान का ही अधिकतर अनुकरण 
किया गया, किन्तु शेक्सपियर के पहले उस समय की दुखान्तकी शैली 
के त्रिकसित उदाहरण प्रस्तुत करने में कोई दूसरा नाटककार उतना 
सम्रथ न हो सका जितना शेक्सपियर | शेक्सपीयर की दुखान्तकी शैली 
दुखान्तकों के अनुकरण की शुद्ध शाज्नीयता के विरुद्ध रोमारिटक विद्रोह 
के रूप में प्रस्फुटित हुईं है, यद्यपि शेक्सपियर पर इलिज्ञाबेथियन युग की 
सेनेका-शैली के प्रतिशोधात्मक दुखान्तकी (8०ए००४० "४७2०१ ४) या 
जिसे ट्रेजिडी आफ़ ब्लड (१५७६०१४ ० 8004) भी कहते हैं, का भी 
प्रभाव था। यही कारण है कि शेक्सपियर के नाठकों में ईर्षा और 
प्रतिशोध की आग स्थान-स्थान पर सुलगती दिखाई देती है | कहीं-कहीं 
लगता है जैसे ईर्षा-प्रतिशोध और हत्या ही शेक्सपियर के नाटकों को 
ट्रेजिक बना देते हैं। शेक्सपियर के 'जूलियस सीज़रः, 'तेकबेथ', 'हैमलेट? 
ओर “ओ्रोथेल्ो? आदि में इन बातों को स्पष्ट देखा जा सकता है । शेक्स- 
पियर के नाठकों में हत्या, ईर्षा और द्वेष के संघर्ष से मानवीय उदात्त 
भावनाओं को प्रतिफलित किया गया है। किन्तु भारतीय नाटकों में इस 
थकार का प्रतिशोधात्मक प्रद्शन रंगमंच के लिए. वर्जित था | शेक्सपियर 
ने उच्च, सम्पन्न वर्ग के नायकों का चुनाव अपने नाथकों के लिए किया 
( प्राचीन भारतीय नाटकों में भी अधिकतर उच्चवर्गीय नायक ही 
मिलते हैं ) इस समय के दुखान्तकी की श्रेष्ठता के बावजूद, उसमें जीवन 
का वैविध्य और संकलन-त्रय एक साथ नहीं था जो बाद के नाटककारों 
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की नयी चेतना ने प्रयुक्त किया । नायकों को केवल एक (उच्च) 
वर्ग से ग्रहण करने की प्रथा को खंडित किया गया और शेक्सपियर 
के समय ही में वैविध्यपूर्ण सामान्य मानवीय जीवन से वस्तु और पात्र 
को ग्रहण करके मिश्रित नाठकों का विकास हुआ, जिन्हें न तो पूरी 
तरह सुखान्तकी कहा जा सकता था और न दुखान्तकी ! और पीछे 
मुड़ कर देखने से ऐसा लगता है कि उस युग का दुखान्त-नाटकों के 
विकास का एक चरण था, सामाजिक परिस्थितियों से उद्भूत नाख्य- 
कला का एक रूप था, जिससे आगे बढ़ कर वतंमान युग के सूत्रधार 
नाठककारों ने नये नाटकों की सृष्टि की थी। 

मॉरिस मैतरलिंक ने दुखान्तकियों भ॑ केवल उच्च वर्ग के नायकों 
को लेने की प्रथा का विरोध किया और सामान्य जीवन की जाग्रत 
विंविधताओं को नाटक का आधार बनाने की प्रेरणा दी । धीरे धीरे 
नाटक वर्ग का न रह कर समाज का बना और उसमें जीवन का 
बेविध्य प्रतिबिम्बित होने लगा | 

पश्चिम की इस प्रगति से हिन्दी नाटककारों का सम्पक अग्रेज्ञी 
नाटकों से माध्यम से भारतेन्दु युग में ही प्रारम्भ हो गया था| उस समय 
ही शेक्सपियर के कई ना>कों का अनुबाद हिन्दी में हुआ था। किन्तु 
नाटक का रचना-प्रकार संस्कृत नाठकों की शेली का ही अनुवर्ती था । 
नाटकों का प्रारम्भ नाँदी पाठ से और समाप्ति भरत-वाक्य से होती 
थी। रचना के ऐसे क्रम में दुखान्त नाटक की सृष्टि होना सम्भव न 
था। फिर भी राष्ट्रीय जीवन की परिस्थितियाँ एक ऐसा सामाजिक 
असंतोष पैदा कर रही थीं जिसका प्रतिबिम्ब नाटकों की वस्तु पर भी 
पड़ने लगा था । राष्ट्र प्रेम और देश भक्ति का स्वर मुखरित होना शुरू 
हो गया था। असंतोष-जनक निराशा भी नाटकों भें कहीं-कही प्रतिविम्बित 


कल लेन 


नाटककार श्ररक 


होती थी, किन्तु दुखान्तकी की आत्मा तक हिन्दी का नाटक नहीं पहुँच 
पाया था| केवल भारतेन्दु के 'नील देबी' को किसी तरह का पहला 
दुखान्तकी कुछ लोग मानते हैं। ज्यों-ज्यों राष्ट्रीय सामाजिक चेतना 
लोक-जीयन में जाग्रत हो रही थी, त्यों-त्यों साहित्य के रूप और वस्तु 
में भी अपने-आप सुधार होते जा रहे थे । विकास के इस क्रम में 
प्रसाद की सी प्रतिभा का उदय हुआ प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय 
जीवन का असंतोष ऐतिहासिक बस्तु-विधान के माध्यम से अभिव्यक्त 
हुआ | इन नाटकों में आशाबादी स्वर की साधना है, किन्तु नियति की 
काली छाया का आतंक उस पर आच्छादित है और किसी-किसी में 
दुलान्तकी के समान अवसाद को घटा उठती है, किन्तु बरस नहीं पाती । 
जैसे स्कन्दगुप्तः नाटक के अंत में हूणों पर स्कन्दगुप्त की विजय 
की सफलता ने नाटक के अवसादमय वातावरण को एकदम सुखद 
अंत में बदल दिया है। प्रसाद के युग में ऐतिहासिक कथा-वस्तु 
प्र आधारित नाटकों का शो श्रीगणेश हुआ वह अब तक जारी 
है | साथ ही साथ नाटकों के रचना-प्रकार में नबीन तत्वों का 
समावेग होने लगा और जीवन की विविधता उसमें प्रतिबिम्बित होने 
लगी। ऐतिहासिक नाटकाँ में भी पुरानी कथावस्तु द्वारा नयी समस्याओं 
के संघ को ही प्रस्तुत किया जाने लगा | इस प्रकार के ऐतिहासिक 
नाटकों में श्री उदय शंकर भटट का दाहर' दुखान्तकी का प्रथम 
उदाहरण है | 

इस प्रसादयुगीन परम्परा को तो श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने 
अपने समस्या नाटकों से भंग कर दिया था| वे स्वीकार भी करते हैं 
कि प्रसाद की प्रतिक्रिया में उनके समस्या नाठकों की सृष्टि हुईं । वे 
प्रसाद के नाठकों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं मानते, जब कि 
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श्री नंद दलारे वाजपेयी प्रसाद के नाठकों को भारतीय संस्कृति का 
स्वर-वाहक मानते हैं। मिश्र जी का यह आरोप कि प्रसाद पर शेक्सपियर 
का प्रभाव अधिक है, विचारणीय है। फिर भी यह तो स्पष्ट है कि 
प्रसाद के नाठकों में आत्म-हत्या और प्रतिशोध का इन्द्र 'ट्रंजडी आफ़ 
ब्लठः के ढंग का है| किन्तु यह मानना कठिन है कि इसी लिए उनके 
नाटकों का स्वर एकदम विदेशी है । क्‍योंकि ट्रेजिडी की अनेक 
विशेषताओं की छाया उनके नाटकों पर होते हुए भी प्रायः वे सुल्वान्त 
ही हैं और यदि यहाँ छाया पूरी तरह विकसित हो जाती तो भी केवल 
इसी आधार पर प्रसाद को विदेशी संस्कृति का वाहक नहीं माना जा 
सकता । इसके विपरीत श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र के समस्या नाठक 
अधिक विदेशी रूप-विधान से प्रभावित हैं ओर उन्‍होंने दुखान्तकी भी 
लिखे हैं । 

भारतेन्दु से ही एकाँकी लिखने का जो अधकचरा प्रयत्न शुरू हुआ 
था, वह प्रसाद के एक घूँटः की रचना से आगे बढ़ा और सामाजिक 
जीवन का जो वैविध्य बड़े नाटकों में एक साथ प्रतिबिम्बित नहीं हो 
पाया, वह इन एकॉकियों को अलग अलग इकाइयों में मुखरित होने 
लगा | जीवन की छोटी से छोटी, किन्तु महत्वपू्ु घटना के मूल सत्य 
की इस साहित्य-रूप में अभिव्यक्त होने का अवसर मिला ओर स्वतन्त्र 
अधिव्यक्ति का जो विकास बढ़े नाटकों की अनेकरूपता में नहीं हो 
पाया, वह एकांकियों में विकसित हो उठा, इसीलिए बड़े नाटकों को 
अपेज्षा हिन्दी एकांकी बड़े सफल हुए और उनमें अधिक संख्या में 
दुखान्तकी लिखे गये | 

कुछ संस्कृत की परम्परा और कुछ हमारे दशकों की दशन-विनोद- 
प्रियता के कारण यूनानी लेखकों अथवा शेक्सपियर के ऐसे दुखान्तकी 
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हिन्दी में नहीं लिखे गये । दुखान्तकी का श्रथ हिन्दी में व्यापक रूप में 
लिया गया -दुखान्तकी वह, जिसका अन्त दुख में हो अथवा जिससे 
दशक का मन दुखी हो उठे। वह दुख अनिवायतः नायक अथवा नायिका 
की मृत्यु ही के कारण हो, बेसा ज़रूरी नहीं। पश्चिम भें आधुनिक 
दुखान्तकियों में नायक की मृत्यु ज़रूरी नहीं समक्ली जाती। आदमी 
कई बार मरता नहीं, पर उसके जीवन का दुख मृत्यु से कहीं ज्यादा 
गम्भीर हो उठता है। अश्क का कैद? ऐसा ही दुखान्तकी है | 

दुखान्तकी का सम्बन्ध विषय-वस्तु से अधिक और कल।-रूप से 
कम है| इसको केवल एक कला-रूप ही मान लेना किसी प्रकार संगत 
नहीं है | वतमान सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से उद्भूत जिस 
मानवीय अन्तत्येथा की अभिव्यक्ति आज साहित्य में हो रही है, बह 
चाहे शा? की हास्य-व्यंग्य-प्रधान शैली में हो चाहे करुण रोमाणिटिक 
शैली में--वह उस अन्तर्व्यथा की दबी हुई चिनगारियों को ही 
प्रज्जलित करती है | 

अश्क ने युग के सत्य और अन्‍्तव्य॑या को अभिव्यक्त करने वाले 
कई सफल दुखान्तकी लिखे हैं । वे युग-सत्य को हास्य और व्यंग्य के 
सशक्त माध्यम से व्यक्त करते हैं। उनके दुखान्तकियों में हास्य और 
व्यंग्य के स्पश से नाटक की अन्तवेदना और भी तीत्र हो उठती है। 
विधय-वस्ठु के लिहाज़ से हम अश्क के दुखान्तकियाँ को तीन भागों में 
विभक्त करेंगे 

१. वे नाटक, जिनमें पुराने दुखान्तकियों की तरह नायक नायिका 
या उनके किसी प्रियजन की मुत्यु हो जाती है और वह मृत्यु गहरे 
अवसाद से मन-प्राण को भर देती है | 

? जिनमें किसी की मृत्यु नहीं होती, पर नाटक का कुल 
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प्रभाव दुख और व्यथा का रहता है और जिसके समाप्त होने पर मन 
विषाद से भर जाता है। 

३. वे, जो प्रकट हास्य रस के नाटक हैं और जिनका कलेवर 
हास्य व्यंग्य भरे सम्बादों में ढका रहता है, लेकिन जिनके अन्तर में 
दारुण ट्रेजिडी अन्तनिहित रहती है | 

पहली प्रकार के नाटकों में अश्क के पांच एकांकी आते हैं-- 
“लक्ष्मी का स्वागत, (पापी?, 'चिलमन?, 'दिवताओं की छाया में? और 
तूफान से पहले? | 

लक्ष्मी का स्वागत - अश्क के पहले तीन एकांकियाँ में से है 
ओर उनके नाटकों में सबसे अधिक ख्याति इस नाटक को मिली 
है| बीसियों संकलनों में यह लिया गया है और बीसियों बार खेला 
गया है। अपने इस एकांकी में श्रश्क ने बड़े प्रभावशाली ढंग 
से उस प्रथा पर तीत्र प्रहार किया है, जो मानव की सूछ्मतम भावनाओं 
को अपनी मशीन में एकदम भावना रहित होकर पीसे जाती है। 
नारी को पण्य-वस्तु समर, उसके प्रति युग युग से किया जाने वाला 
अत्याचार अश्क ने अपने नाटकों, कहानियों, कविताओं और उपन्यास, 
में बराबर दिखाया है। यह नाटक भी उस अत्याचार का एक पहलू 
दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। नाटक के अन्त में जब रोशन अपने 
मृत बच्चे का शव हार्थों में उठाये प्रवेश करता है और उन्‍मादियों की 
तरह रोता-हंसता चीखता है--“हाँ हाँ, नाचों, गाओ, खुशियाँ 
मनाओ !» तो वह अपने माता-पिता के मुह पर ही नहीं, सारे समाज 
के मह पर ज्ञोरदार तमाचा लगाता है और यहीं नाठक की अन्तभत 
व्यथा और भी घनीभत होकर दशकों के मन-प्राण बाँध लेती है । 

पापी--लिखने के क्रम में यह एकांकी भी अश्क के पहले 
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सीन नाठकों में आता है। स्टेज पर बहुत बार नहीं खेला गया, 
पर आल इश्डिया रेडियो से प्रायः ब्राइकास्ट हुआ और दो बार तो 
इण्टर-स्टेशन-प्ले के रूप में पेशावर से लेकर लखनऊ तक, ब्राडकास्ट 
हो चुका है| अश्क ने इसमें विधुर पति के श्रन्तढ्वन्द्रों और बीमार पत्नी 
की वेदना का बड़ा ही सुन्दर और सफल चित्रण किया है। अन्तिम 
विन्दु पर पहुँच कर छाया की मृत्यु वातावरण पर एक गहरी व्यथा 
की छाप डाल देती है और मृत्यु के उस अधेरे में शान्ति लाल के 
शब्द--“छाया देवी थी, रेखा भी देवी थी, में ही नीच हूँ, में ही पापी 
हूँ ।?--नाटक समाप्त होने के बाद भी देर तक कानों में गँजते 
रहते हैं । 

चिलमन--यह एकांकी लेखक ने यद्यपि पापी? के वर्षो बाद 
लिखा, पर लगता है जैसे पापी लिखकर अश्क का नाटककार संतुष्ट 
नहीं हुआ और फिर उसने घरेलू जीवन की इस ट्रेजिडी को एकांकी का 
विषय बनाया और उसे एक नयी शक्ति के साथ व्यक्त किया । जैसा कि 
चरवाहे की भूमिका में लिखा गया हैं (पापी के पाठकों और दशकों 
'को 'चिल्लमन” की वस्तु म॑ एक हल्की सी समानता अवश्य दिखाई 
देगी ; 

--#पापी? की छाया यक्षमा से पीड़ित है। 

पचिलमन? की किरण भी यद्मा के दूसरे (और भी प्रबल) रूप में 
असित है। 

- ऋपापी? का शान्ति लाल अपनी पत्नी से विश्वासघात 
'करता है । 

'चिलमन? का हरि भी अपनी पत्नी से विश्वासघात करता है | 

-# पापी? में छाया अन्त में मर जाती है और इस मृत्यु में 
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शान्ति ल्ञाल के विश्वासघात का भी हाथ है | 

“चिलमन' के अम्त में किरण भी मर जाती है। और यद्रपि प्रकट 
दिखाई नहीं देता पर पूरे ध्यान से नाटक पड़ने पर पता चलता जाता 
है कि हरि का शशि को खींच बुलाना ही उसकी मत्यु का तात्कालिक 
कारण है । 

किन्तु “पापी? से चिलमन तक पहुँचते पहुँचते अश्क की कला 
कितनी निखर गई है, इसे दोनों नाटकों के एक साथ पढ़ने पर ही 
जाना जा सकता है। मैं ही नीच हूँ मैं ही पापी हूँ !” की चीख से “मैंने 
चिलमन उतार दी है, मैंने चिलमन उतार कर फेंक दी है !? का 
पश्चात्ताप हृदय में कहीं दूर तक उतरता चला जाता है और दट्रेजिडी 
को और भी घना बना देता है। 

देवताओं की छाया में ऐसे गाँव के जीवन की ट्रेजिडी प्रस्तुत 
करता है, जिसके निकट एक आधुनिक कॉलोनी बस रही है। गाँव के 
शोषित मजदूरों के जीवन में उस आधुनिक कॉलोनी के कारण क्‍या 
कुछ हो जाता है, भाहर और अन्दर कैसी ट्रेजिडियाँ घटित हो जाती 
हैं, इसका बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण चित्रण अश्क ने इस एक़ांकी में प्रस्तुत 
किया है। देवताओं की छाया में! का अन्त और उसकी ट्रेजिडी “पापी 
और “चिलमन” ऐसी 896०४७००)७० (दशनीय) नहीं | अवसाद इस 
एकॉकी में, नसों में रच जाने वाले जहर सा समा गया है । ट्रेजिडी की 
बाड़ इसमें दोहरी है--'सादिक मर गयाः--इस घोषणा में जो 
ट्रेजिडी छिपी है,उससे कहीं बड़ी ट्रेजिडी जलाल की इस घोषण भें है-- 
गाँव में दूध कहाँ है ! दूध तो सब देव नगर चला जाता है, बच्चों 
तक के लिए नहीं बचता |! 

तृकान से पहले - १६४६ के साम्प्रदायिक दंगों की याद 
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है। उसकी ट्रेजिडी हमारे राजनीतिक जीवन की ट्रेंजिडी है। घीसू की 
उत्यु हर उस अच्छी भावना की मृत्यु है जिसे साम्प्रदायिकता ने उन 
दिनों कुचल कर रख दिया | लेकिन इस एकॉकी तक पहुँचते-पहुँचते 
लगता है कि अश्क जीवन की घोर निराशा में भी आशा की भऋलक 
देखने लगे, इसलिए “तूफान से पहले? का अन्त दुखान्त होते हुए भी 
भविष्य के लिए आशा का संदेश देता है। 


दूसरी प्रकार के दुखान्तकियों के अन्तर्गंत--तीन बड़े नाठक “कैद 
“मँवर', अलग अलग रास्ते' और चार एकांकी 'वेश्याः,“बहनें?, 'विवाह 
के दिनः और 'मैमूना' आते हैं । 
क्रैद--बहुत ही ऊँचे दर्जे का दुखान्तकी है। यह उन एकांकियों का 
उत्तम नमूना है, जिनमें किसी की मृत्यु नहीं होती, किन्तु फिर भी जो 
अपनी अन्तभत व्यथा से पाठक अथवा दर्शक से मन-प्राण को अभिभूत 
फर लेते हैं | श्री जगदीश चन्द्र माथुर ने एक बार कहा, “यदि मुझे 
अपना कोई एक प्रिय एकांकी चुनने को कहा जाय तो मैं कैद” 
चुनेंगा 
कैद उन नाठकों में से है जिनमें किसी की हत्या नहीं होती और न 
कोई मरता है, पर जो मन को कुछ विचित्र से अवसाद से बाँध लेते हें, 
जो हमारे गि्द॑ बहुत देर तक कुछ अजीब सी उदासी का वातावरण 
बनाये रखते हैं और चाहे उस वातावरण में जी कितना भी क्‍यों न 
» मैने उस उदासी के क्लीनेपन को तोड़ना नहीं चाहता। परिणाम 
यह होता है कि नाटक का केन्द्रीमूत विचार सदैब स्मृति के पर्दों' से 
उकराता रहता है और हम जब भी उन्मन-उदास होते हैं, वह हमारी 
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चेतना में कौध जाता है | 

ऊँवर--भी उच्च कोटि का मनोवैज्ञानिक दुखान्तकी है। किदः 
और “मेंवर? में अन्तर केवल यह है कि जहाँ 'कैद' की नायिका समाज 
द्वारा बनाये हुए बन्धनों में अपनी इच्छा के बिना कैद है, वहाँ मंवर की 
हीरोइन अपने वर्ग और अपनी ऊँची शिक्षा द्वारा डाली गई बेड़ियों में 
बैंधी है और नाटक के अन्त तक पहुँचते-पहुँचते हम जान लेते हैं कि 
कैद की नायिका की तरह वह मी सदा उन में कैद रहेगी । व्यंग्य और 
हास्य द्वारा लेखक ने भँवर के वातावरण को उतना डुंख भरा नहीं रहने 
दिया, लेकिन उसकी केन्द्रीभूत व्यथा को आर भी प्रकाशित कर दिया 
है | नाटक की समाप्ति पर्सनायिका को घुटन और कुण्ठा मन में उदासी 
पैदा कर देती है और इसका कुल प्रभाव दुखान्तकी का ही जाता है। 

अलग अलग रास्ते--को भी अश्क के नाठकों में एक विशिष्ट 


स्थान प्राप्त रहेगा । अश्क ने इस घरेलू ट्रेजिडी के द्वारा हमारे आधु- 
निक समाज की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को उसकी सारी गम्भीरता 
के साथ श्रस्तुत कर दिया है। यह नाठक पिता की ट्रेजिडी है, बड़ी 
बेटी की अथवा छोटी की ! सरसरी दृष्टि से नाटक को देखकर 
यह कहना कठिन है । लेकिन जैसा कि तूफ़ान के पहले? को ट्रेजिडी में 
एक अदम्य आशा अन्तर्निहित थी, इसी तरह इस नाटक के दुख भरे 
अन्त में रानो का विद्रोह आशा कः प्रकाश भर देता है। रानी अपनी 
इच्छा के अनुसार जीवन जीने चली जाती है, राजो दुख ही में सुल 
मान कर उसी पति की शरण में जा पहुंचती है, जिसने उसे त्याग दिया 
है, केवल परिडत तारा चन्द अपने आक्रोश में जलने को रह जाते हैं 
आर इस तरह यह ट्रेजिडी पिता की ट्रेजिडी बन जाती हे। 

वेश्या -- एकांकी भी अश्क के पहले तीन एकांकियों में से है और 
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शुद्ध दुखात्तकी न होकर मिश्रित एकाॉकी बन जाता है। नाटक का 
अन्त जो मोती के लिए सुख भरा है वही जवाहर के लिए दुख भरा 
हो जाता है। मोती के सुख से जहाँ मन सुखी होता है, जवाहर के दुख 
से उस पर अनचाहे भी हल्का सा अवसाद छा जाता है । 

बहने - वास्तव में व्यग्य है, लेकिन उस व्यंग्य में आधुनिकाओं के 
जीवन की ट्रेजिडी अश्क ने बड़ी सफाई से समो दी है। 

विवाह के दिन में--अश्क ने बिना देखे युवक युवतियों को 
विवाह-बन्धन में बाँध देने का विरोध किया है ओर इस प्रथा से कैसी 
ट्रेजिडी घट सकती है, उसकी सम्भावना दिखाई है। नाठक के अन्त में 
परसराम सचमुच पागल हो गया है, अथवा पागलों की तरह हँसता 
है ! यह साफ़ नहीं | उसकी बहन उसे पागल नहीं समझती । हम भी 
ऐसा ही समझे तो भला, नहीं यह एकांकी ट्रेजिडी बन जाता है। 
दिमाग़ की नसों के तन जाने से क्‍या कुछ नहीं हो सकता १ 

मेमूना--एक बड़ा ही दुख भरा एककाॉकी है | और जहाँ 
तक इसकी कला और मनोवैज्ञानिकता का सम्बन्ध है, अश्क के चन्द 
सब-श्रेष्ठ एकांकियाँ की पंक्ति भें रखा जाने योग्य है। यह एकांकी 
उस ननन्‍हीं सी लड़की ही की दुख भरी कहानी नहीं, जिससे उसकी 
अपनी माँ सौतेलियों का सा व्यवहार करती है, बल्कि उसके पिता 
अरशद की भी ट्रेजिडी है, जिसकी पत्नी उसके रहते किसी दूसरे से प्रेम 
करने लगती है| बाप यहाँ बेटी ही का प्रतीक बन कर रह जाता 
है। लेकिन क्या यह ट्रेजडी वास्तव में मैमूना और अरशद ही की है, 
क्या यह आमना की ट्रेजिडी नहीं, जो सदा जीवन के हर अहम छण में 


गणना ( ७००ण७००४$ ) करती है ओर जिसकी गिनती सदा गलत 
सिद्ध होती है । 
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तीसरी तरह के नाटकों में, 'छुठा बेटा?, 'पैंतरे', 'अंजों दीदी 
जैसे बढ़े नाटक आते हैं । पहली नज़र में देखने पर ये हास्य प्रधान 
नाटक दिखाई देते हैं, लेकिन इनके हास्य के आवरण में अश्क ने काफी 
गम्भीर समस्याएँ भर दो हैं । 

पैंतरे--में बढ़ी कुशलता से अश्क ने बड़े ही हास्य-व्यंग्य भरे लहजे 
में फिल्‍मी जीवन की दारुण ट्रेजडी भर दी है। उस जीवन मं किसी 
साधारण कलाकार के शिए, जो किसी बड़े प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का 
साला या भतीजा नहीं, सफलता पाने के लिए कैसी पँँतरेबाजी करनी 
पड़ती है, यह देख कर, उस हास्य के बावजूद जो नाटक की हास्यास्पद्‌ 
घटनाएँ और पात्र आप से आप उपजाते हैं, मन एक अदम्य अवसाद 
से भर जाता है| इस नाठक में चारली चेप्लन के फिल्मों का सा 
व्यंग्य और अवसाद भरा हुआ है। इसका हास्य इसकी ट्रेजिडी को 
आर भी घनीभूत कर देता ₹ 

छुठा बेटा--माता पिता की उन आशाओं की ट्रेजिडी है जो कभी 
पूरी नहीं होतीं । अश्क की सफलता यह है कि उन्होंने उस क्यों! का 
उत्तर भी दे दिया है, जिसके कारण वे आशाएँ अधूरी रद्द जाती हैं । 
बच्चों की बेवफ़ाई पर शेक्सपियर ने “किंग लियर”? सी महान ट्रेजिडी 
लिखी | अश्क चाहते तो 'छुठा बेटा? को दारुण ट्रेजिडी बना सकते थे, 
पर उनकी यथार्थवादी दृष्टि पुत्रों का दृष्टिकोण देखे बिना न रह 
सकती थी | और याँ यह ट्रेजिडी दोनों की ट्रेजिडी है । परिडित बसनन्‍्त 
लाल के लड़के अपने बाप को सुख न देना चाहते हों, ऐसी बात नहीं, 
पर परिडत ब॒सन्‍्त लाल जैसे चाहते हैं, वैसे सुख देना उनके बस में 
नहीं और इस तरह माता पिता के जीवन की यह ट्रेजिडी लड़कों के: 
जीवन की भी ट्रेजिडी बन जाती हे । 
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अंजो दीदी- का प्रकट रूप एक हास्य प्रधान नाटक का है, पर 
बास्तव में पँंतरे की तरह इसके गर्भ में भी एक गहरी व्यथा भरी समस्या 
अन्तनिहित है। माता या पिता किसी का भी दमन घरेलू जीवन के तारों 
को इतना तान देता है कि वह ज़रा भी ठोकर से टूट जाते हैं, यही 
इसकी आधारभूत थीम है। और इसी सत्य को न जानने भें अंजों 
दीदी के परिवार की ट्रेजिडी छिपी है। 


बगसां ते लिखा है कि श्रेष्ठ दुखान्तकियों की रचना सभ्यता के 
उन्नति-शिखर पर पहुँचने के बादही सम्भव है। किन्तु आज के दुखान्त- 
कियों को देख कर लगठा है कि सभ्यता कभी शिखर पर नहीं पहुँचती, 
वह सदा किसी न किसी सभ्यता के शिखर पर चढ़ने के क्रम में रहती 
है ओर जो शिखर उसके पैरों के नीचे आ जाता है, वह रास्ता बन 
जाता है और उसे भविष्य के नये शिखर दिखाई देने लगते हैं। अश्क 
के दुखान्त नाटक सभ्यता के यात्रा-काल की रचनाएँ है। फिर भी 
वे श्रेष्ठ हैं। यों शिखर की ओर सम्यता ही नहीं बढ़ती, कला भी 
बढ़ती है। कला ही का सामाजिक पर्याय सभ्यता है। हिन्दी नाटकों 
को कला-यात्रा में अश्क के दुखान्तकी युग-सत्य की व्यथा की यथार्थ 
अभिव्यक्ति करते हुए, आदर्श के शिखर बना कर आगे बढ़ते जा 


रहे हैं। 
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अश्क के नाठको' में युग-सत्य 





पाज के इन्द्वात्मक विकास से साहित्य का अद्ूठ सम्बन्ध है । 

जब लोग क़्बीलों में रहते थे और उनमें बर्गो' की सृष्टि नहीं 
हुईं थी, उस समय मानव को प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता था और 
जब उत्पादन और उत्तराधिकार के क्रम में होने बाले परिवतनों के 
कारण वर्ग समाज का विकास होने लगा तो मानव का संघर्ष प्रकृति 
आर मानवक्ृत-शोषण दोनों के विरुद्ध शुरू हुआ | इस संघर्ष की प्रगति 
के साथ साथ वर्ग-स्वाथ भी रुपष्ट होते गये। मानव-समाज की इस 
संघषंशील, इन्‍्द्ात्मक प्रगति का प्रभाव साहित्य में किसी न किसी 
रूप में सदा प्रतिबिम्बित हुआ है | इस संघर्ष के क्रम में ही धर्म-अधर्म, 
नीति-अनीति, दास-मालिक, ऊँच-नीच और पाप-पुण्य की विविध 
धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि मान्यताओं, रीति-रूढ़ियाँ, मिथ्या 
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नाटककार अश्क 


विश्वासों का जन्म हुआ, जो देश-काल के प्रभावों से वर्ग-समाज में 
होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होकर भिन्न भिन्न युगों में भिन्न रूप 
धारण करते गये । सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म और रीति-रिवाज आदि 
का उदय ओर प्रचलन वर्ग-शासनों और वर्ग-प्रभुताओं से अनुशासित 
होता रहा | इस प्रकार प्रभुसत्ताधारी और शासित, शोषक और 
शोषित, धनी और निर्धन एवं श्रमिक और अवकाश-भोगी के बर्ग-संघर्ष 
भी जीवन के विविध ज्षेत्रों में अपने विविधि रूपों में चलते रहते हैं । 
इस मानव-संघ१ का अन्त होता है वर्गहीन-समाज के निर्माण से ! 
साहित्य मानव-संघर्ष की कल्लात्मक अ्रभिव्यक्ति है। यह संघष चाहे 
आन्तरिक हो या बाह्य, इस संघर्ष का एक मनोवैज्ञानिक परिणाम 
और लक्ष्य है-. स्वार्थ-आधारित अ्रवकाशभोगी मानव सत्ताओं और 
व्यवस्थाओं का अन्त और मानव-श्रम को महत्व देने वाले समता- 
आधारित, रचनात्मक वर्गहीन समाज का निर्माण ! इस संघर्ष में 
“पनात्मक अ्रम-शील मानव समुदाय एक ओर है और अवकाशभोगी 
तत्तातम्पन्न सीमित वर्ग दूसरी ओर । एक शोषित है दूसरा शोषक |! 
मानव संधर्ष के इतिहास में सदा दो पक्त रहे हैं। चाहे उनके वर्ग-रूप 
देश-काल के अनुसार बदलते रहे हों। आज भी इस संघर्ष के दो पक्त 
हैं-- एक उनका, जो अ्रवकाशभोगी शोषक हैं और सत्ता को जैसे भी 
हो, अपने हाथों भें बनाये रखना चाहते हैं। वे जीवन के विविध क्षेत्रों में 
अपने वर्ग के पुरखों की परम्परा का ऐन्द्रजालिक विस्तार किये हुए हैं; 
वे आज साम्राज्यवाद और पुजीबाद के पत्षधर हैं और अपनी अस्तित्व 
रक्षा में बढ़े बड़े युद्धों की तैयारी करते हैं। और दूसरा पक्तु उनका है, 
जो शोपण-चक्र में पिसते डुए भी नवजीवन-रचना के लिए श्रम करते 
हैं ओर संसार की शान्ति और रचना में विश्वास रखते वाली 


अश्क के नाटकों में युग-सत्य 


अधिकांश मानवजाति के प्रतीक हैं | सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक 
भेद इन वर्ग-स्वार्थों की शोषणु-परम्परा से नत्थी हैं। प्रत्येक युग के 
साहित्य में इस संघर्ष का प्रतिबिम्ब किसी न किसी रूप में दिखाई पड़ता 
है | हमें देखना होता है कि किस साहित्य में, किन ऐतिहासिक परि- 
स्थितियों के कारण, तमाम अन्तविरोधों के साथ, किस पक्ष का अधिक 
समर्थन किया गया है। जिस साहित्य में मानव-संघष के रचनात्मक 
जन-कल्यागकारी पत्तु का समर्थन जितना होता है, वह उतना ही अपने 
युग-सत्य को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान करता है। यह अभिव्यक्ति दो 
प्रकार की होती है। एक भें तो जन-कल्याणकारी शोषित वर्ग की 
क्रान्तिकारी शक्तियों का सीधा समर्थन किया जाता है और दूसरे में 
शोधक वर्ग के जन-विरोधी तत्वों का उद्घाटन ! 

युग-सत्य की इन यथार्थ अभिव्यक्तियों के अतिरिक्त लेखक के वर्गाय 
जीवन के अन्तविरोध भी उसके साहित्य में प्रकट होते रहते हैं | वह 
जिन सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिस्थितियों के वातावरण में 
अपने साहित्य की रचना करता है, उनके अज्ञात प्रभाव भी उसकी 
रचनाओं पर अपनी छाप डालते हैं। साथ ही जन विरोधी-शक्तियाँ अर्थ 
आर संस्कृति के माध्यम से ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं, जिनसे 
जनवादी शक्तियों के साहित्यिक और सांस्कृतिकपत्षु दुबंल हो जाये वे 
उदार-मानववाद, व्यक्तिवाद, प्रजातन्त्र, धर्म और दशन आदि के नाम 
गर अनेक ऐसे सिद्धान्त गढ़ती हैं, जो साहित्य के जनवादी रुख को 
कुण्ठित करने के प्रच्छुन्न प्रयत्न होते हैं। जो लेखक इन सिद्धान्तों के कृत्रिम 
मानववादी रूपों के आकर्षण में फँस जाते हैं, वे साहित्य में कलावादी, 
रूपवादी, और समाजविरोधी व्यक्तिवादी-प्रतिक्रियावाद के चतुर शिल्पी 
बन जाते हैं। उनके शिल्प में ऐन्द्रजालिक चमत्कार तो होता है, किन्तु 
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बसु में युग-सत्य की सही अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि उनके प्रति- 
गामी संस्कार उन्हें जन-जीवन के सम्पक में नहीं श्राने देते । 

मानव संघर्ष और साहित्य के इस अदूट सम्बन्ध को देखते हुए 
आज के युग-सत्य को साहित्य में परखने का एक ही माध्यम है--हम 
देखें कि साहित्य में जन-पक्ष का कितना समर्थन है और जन-विरोधी 
ताकतों के षड़यन्त्रों का कितना पर्दा फ़ाश हुआ है--इसके अतिरिक्त 
जो लेखक इस वर्ग-समाज में एक तटस्थ वर्गहीन मानववादी अभिव्यक्ति 
का दावा करते हैं, वे वर्ग-संगर्ष के युग-व्यापी सत्य पर पर्दा डाल कर 
कृत्रिम गानवताबादियों (साम्राज्य-वादियों और पूँजीबादियों) के पत्तु 
का अज्ञात रूप से समथन करते रूँ। चाहे सचेत रूप से उन लेखकों का 
यह लक्ष्य न भी हो | 

इस दृष्टि से अश्क के नाटकों में हमें उनके मध्यवर्गीय अन्तवि रोधों 
की अभिव्यक्ति तो मिलती ही हे, साथ ही उनमें जन-विरोधी शक्तियोँ 
का पर्दा भी फ़ाश दिखाई देता है। अश्क ने मध्यवर्गीय जीवन की 
विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करते हुए उस वर्ग के तमाम 
अन्तविरोधों और उसके प्रतिगामी तत्वों का यथार्थ उद्घाटन किया है | 
वे समस्याओं या पात्रों को केवल प्रकृत रूप में उपस्थित नहीं करते, न ही 
शिल्प-चमत्कार की सनक से ऐसे रूप-गठन या शैली का प्रयोग करते 
हैं, जो पाठकों और दर्शकों के लिए. केवल एक रहस्यमय चमत्कार बन 
जाय और उससे किसी प्रकार की सामाजिक चेतना न प्राप्त हो | ञ्र्श्क्‌ 
इसके विपरीत रूप-गठन और शैली को भी वस्तु-गत सत्य की सरल 
अभिव्यक्ति का कलात्मक माध्यम बनाते हैं | 

उन्होंने विवाह और प्रेम की समस्या की लेकर कई नाटक लिखे है 
जिनमे इस समस्या के विभिन्न पहलुओं को यथार्थवादी दृष्टि से उपस्थिट 
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किया गया है| स्वर्ग की कलक॑ में आधुनिकाओं की पारिवारिक- 
दायित्वहीन-बुजआ-फ़ैशन-परस्ती की खिल्ली उड़ाई है ओर ऐसी 
नारियों से अभिभूत होने वाले पतियों और डर जाने वाले मध्यवर्गीय 
नौजवानों पर व्यंग्य भी किया है। बहनें? नामक एकांकी भी वर-निर्वाचन 
के नाम पर आधुनिकाओं के उनमुक्त प्रेम के स्वांग का एक व्यंग्य चित्र 
है। कैद! नाटक में निष्क्रिय, पुराने संस्कारों के प्रभाव में जकड़ी एक 
नारी का करुण चित्रण है जो अवांछित पति की पारिवारिक “कैटः में 
घुटी जा रही है, किन्तु अलग अलग रास्ते? में 'कैद? के उस विवश नारी- 
जीवन की असमथ्थता के प्रति घोर विद्रोह का स्वर है । “अलग अलग 
रास्ते? में रानी का अपने पति के विषय में यह कथन--“जिस व्यक्ति के 
निकट चन्द हज्ञार के एक मकान का मूल्य मेरे मान से कहीं अधिक है 
जो मुझे नहीं मकान को चाहता है, में उस लोलुप की शक्ल तक नहीं 
देखना चाहती?ःः--उस विद्रोह को वाणी देता है। जब रानी का पिता 
ताराचन्द गरज कर पूछुता है, “तू अपने पति से घृणा करती है ११ 
तो रानी निर्मोकता से उत्तर देती है -- 'मेरा रोम-रोम उससे घृणा 
करता है |? बह अपने पिता से कहती है--““आपका धर्म भी पुरुषों का 
धर्म है |!” और इस प्रकार वह घन लोलुप पति का त्याग कर देती है | 
... 'मैमूनाः-एकांकी की नायिका आमना के चरित्र में बुजआ संस्कृति 
की प्रतिगामी आधुनिक नारी के अन्तर्पिरोधों का मनोवैज्ञानिक उदघाटन 
होता है | उसी प्रकार अंजो दीदी? में बुजआ नारी के एक दूसरे पहल्लू 
पर व्य॑ंग्यहै और “भंवरः में अभिजात वर्गीय बौद्धिक नारियों की अतृष्त 
आकांज्षा का यथार्थ रूप है। इसी भाँति दूसरे नाटकों में भी विवाह 
और प्रेम की समस्याओं को लेकर नारी जीवन के अनेक पहलुओ पर 
प्रकाश डाला गया है। 
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देवताओं की छाया में? एकांकी में भरी का यह कहना-- “हम 
लड़कियाँ हैं | हम अपनी इच्छा से हँस नहीं सकतीं, बोल नहीं सकतीं, 
हिल-डुल नहीं सकतीं, चाहे जीवन में घुट घुट कर मर जाँय 9 
भारतीय नारी जीवन के रुद़िग्रस्त बन्धनों की घुटन भरी करुण पुकार 
हे । 

अश्क के ऐसे सभी नाठकों भें ज्ञात-अज्ञात रूप से सामाजिक व्यक्ति 
की हसियत से नारी को सामन्‍्ती और पूँजीवादी बन्धनों से मुक्त करने 
की भावना विद्यमान दिखाई देती है । 

“उड़ान? में इन बन्धनों की तमाम समस्याओं का निदान है। इसमें 
माया के चरित्र के माध्यम से नारी के उस रूप को उपस्थित किया गया 
है जो पुरुष की दासता को मात्र दासी, पूज्या या भोग्या बनकर ही 
स्वीकार नहीं करदा चाहती, बल्कि वह एक सामाजिक इकाई बन कर 
एप की संगिनी बनना चाहती है | 


अश्क की सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है । यद्यपि उन्होंने मजदूरों 
के जीवन पर कोई नांटक नहीं लिखा फिर मी उनके नाटकों में यत्र-तत्र 
श्रम का शोषण करने वाली पंजीवादी मनोद्ृत्ति का पर्दा फ़ाश किया 
गया है। देवताओं की छाया में' एकांकी में शोषणा-प्रस्त मज़दर 
जीवन को छोटी सी भॉँकी उन्होंने प्रस्तुत की है। इस नाटक के पहले 
इृश्य-विधान भे॑ ही अश्क दृश्य का संकेत देते हुए अपनी इस भावना 
को भी प्रकट करते हैं | वे लिखते हैं 
“काकूके ऐसी ही एक नयी आबादी के पास दो 
अढ़ाई सौ कच्चे घरों का एक गाँव है। एक व्यवसाई 
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सोसाइटी ने (जो शिष्ट व्यवसाय की कला में निषुण है) . 

इसके पास तीन चार सौ एकड़ ऊसर धरती सस्ते दामों 

मोल ले ली है । और फिर इस अपील पर कि उस धरती 

पर एक नये समाज की नींव रखी जायगी, जो सम्प्रदाय 

के स्थान पर मानव को अपने प्रेम का भाजन बनायेगा 

और देश के दीन-हीन कृषकों का सुधार करेगा, मंहगे 

दामों प्लाट बेचकर 'देवनगर? के नाम से एक नयी बस्ती 

का सूत्रपात कर दिया है। निकटवर्ती गाँवों के श्रमी वहाँ 

सुबह सात-आउठ बजे से शाम के सात-आठ बजे तक, सख्त 

सर्दी अथवा सख्त गर्मी में, काम करते हैं और पॉँच-छुः 

आने दैनिक मजदूरी पाते हैं और वे लोग पत्र-पत्रिकाश्रों 

में बड़े गवस्फीत स्वर में घोषणा करते हैं कि उन्होंने लाखों 

रुपये देहात में वितरण कर दिये हैं और उनके नगर 

के निकटवर्ती गाँव सम्पन्न हो रहे हैं |? 

यह दृश्य-विधान लेखक की वर्ग-भेद को पहचानने वाली सजग 
प्रगतिशील दृष्टि का ही परिचायक है। नाटक का दृश्य-विधान इस 
टिप्पणी के बिना भी पूरा हो सकता था, किन्तु शायद उस तरह पाठकों 
के सम्मुख श्रमिकों का शोषण करने वाले पुँजीवादी-मानववाद का 
पर्दा फ़ाश न होता । इस टिप्पणी की पृष्ठभूमि में नाटक में दिखाई 
गई गरीबी का चित्र वर्ग-भेद की यर्थाथता को और भी अधिक रुपष्ट 
कर देता है।...| 
अधिकार का रक्तकः एकांकी में पजीवादी संस्कारों पर कठोर 

व्यंग्य किया गया है, साथ ही आज के अवसरवादी नेताओं की पोल . 
खोली गई है । इस नाठक के प्रमुख पात्र मिं० सेठ चुनाव के लिए 
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जिस प्रकार ढोंग रचते हैं ( जिनकी करनी कुछ हे और कथनी कुछ ) 
बह आधुनिक नेताशाही के ढोंगी रूप का ही एक चित्र है। एक ओर 
तो वे हरिजन सभा के मन्त्री से बात करते हुए पीड़ितों और पद- 
दलितों को ऊपर उठाने का दम मरते हैं, दूसरी ओर अपने नौकर को 
बुरी तरह गालियाँ देते और अपनी मेहतरानी को समय पर पैसा 
माँगने पर डाँटते हैं। सावंजनिक रूप से वे एक ओर तो बच्चों को 
शारीरिक रूप से दरड देने का शाब्दिक विरोध करते हैं, दूसरी ओर 
अपने बच्चे को बेमतलब पीठते हैं। बाहर मालिकों के अत्याचारों के 
विरोध का ढोंग रचते है ओर घर में अपने नौकर को तनख्वाह माँगने 
पर कहते है : 

“जा एक कोड़ी भी नहीं देते । निकल जा 

यहाँ से । जा जाकर पुलिस में रिपोर्ट कर दे। पाजी, 

हराम-खोर, सूअर | आज तक सब्जी में, दाल में, सौदा 

सुलफ़ में, यहाँ तक कि बाज़ार से आने वाली हर चीज़ 

में पेसे रखता रहा | हमने कभी कुछु न कहा और अब 

यों अकड़ता है । 

और जब इस पर नौकर यह कहता है :; 

“सच है बाबू जी, गरीब लाख ईमानदार हो तो भी 

चोर है, डाकू है। अमीर यदि आँखों में धूल क्लौंक 

कर हज़ारों पर हाथ साफ़ कर दे, चन्दे के नाम 

पर सहसों उड़ा दे तो. . .? 

मिं० सेठ इस यथाथे को सुन कर भड़क उठते है। और अपने 

नौकर को पीटने लगते हैं | इतना सब ढोंग रचने के बाद भी वे होज़री 
यूनियन के मन्त्री से कहते हैं: 
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“मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते कुछ हैं और 
करते कुछ हैं। मैं जो कहता हूँ, वही करता हूँ । ओर जो 
करता हूँ, वही कहता हूँ |? 

वे स्वयं पुँजीवादी मनोइत्ति के गुलाम हो कर मी मजदूरों को! 
बहकाने के लिए, दिखावे के रूप में पुँजीपतियों की निन्‍दा करते हैं : 

“ये पुँजीपति गरीब मजदूरों के कई-कई महीने के 
वेतन रोक कर उन्हें भूखों मरने पर विवश कर देते हैं; 
स्वयं मोटर में सैर करते हैं, शानदार होटलों में खाना 
खाते हैं और जब वे गरीब दिन-रात परिश्रम करने के 
बाद, लोहू-पानी एक कर देने के बाद, अपनी मज़दूरी 
माँगते हैं, तब हाथ तंग होने का, कारोबार में हानि होने 
का, अथवा कोई ऐसा ही दूसरा बहाना बना कर ठाल 
देते हैं |”? 

इस प्रकार मजदूरों के पक्ष का ढोंग भरने वाले नेता (श्री सेठ) के 
पास उनके अखबार के सम्पादक महाशय जब स्वास्थय की खराबी 
आर काम के आधिक्य के कारण एक सहायक की मांग करते हैं तो दे 
उन्हें एक नहीं दस आदमी मिल जाने की धमकी देते हैं। इसी तरह 
यह नेता विद्यार्थियों को धोखा देता है। महिलाओं में नारी-मुक्ति की 
बात कह कर अपने घर में अपनी पत्नी को सताता है। ओर या: 
अधिकार का रक्षकः आधुनिक नेताओं के ढोंगी जीवन पर एक करारा 
व्यंग्य बन जाता है। और इससे पूँजीवादी-वर्ग-स्वार्थ की पोल पूरी 
तरह खुल जाती है | 

विज्ञान और कला के क्षेत्रों में पूँजीवादी व्यावसायिकता के कुप्रमाव' 
के अनेक यथार्थ चित्र भी अश्क के नाठकों में मिलते हैं। आजकल 
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पकिस प्रकार डाक्टरों का ध्येय रोग-मुक्ति नहीं, बल्कि पेंसा कमाना बन 
गया है, इसका एक चित्र आपस का समभोता? एर्काकी में है। इससें 
दो डाक्टर कमीशन के आधार पर एक दूसरे - के पास मरीज भेजने का 
समभोौता करते हैं। इसके प्रधान पात्र डा० वर्मा अपनी पत्नी से फ़र्माते 
जे “और ठुम नहीं जानतीं बाहर के रोगियों से 
. कितना लाभ होता है| काम खराब हो जाय तो डर नहीं, 
. बगड़ जाय तो डर नहीं और यदि ठीक हो जाय तो 
बाहर से और भी रोगी आने लगते हैं| और फिर सब से 
बड़ी बात यह है कि उनसे फ्रीस अधिक ली जा 
सकती है।” 
विज्ञान के साथ कला के दूसरे क्षेत्रों में भी पूँजीवादी मनोवृत्तियों 
का कैसा कुप्रभाव फैल गया है, इसके भी कई चित्र “मस्केबाजों का स्व? 
पंतरे” और पक्का गाता? नामक नाटकों में मिलते हैं। “मस्केबाज़ों 
का स्वग फ़िल्मी कलाकारों पर लिखा गया एक प्रहसन है, जिसमें एक 
फिल्‍मी अभिनेता परेश कहता है, “यहाँ किसी साहित्यिक के लिए, अभी 
जगह नहीं |” इसके उत्तर में इसका दूसरा स्वामिमानी कथाकार मित्र 
हरीश कहता है, “अच्छे साहित्यिक के लिए अमी कहीं भी जगह 
नहीं !9 इस नाठक के अन्त में खुशामद-परस्त फिल्‍मी दुनिया पर हरीश 
का यह अन्तिम वाक्य बिल्कुल फ़्लिट बैठता है--“'यह फिल्मी दुनिया 
है-मस्केबाजों का स्वर्ग !” 
पंतरेः में मी इसी तरह बम्बई के फिल्‍मी ज्षेत्र में काम करने वाले 
निर्टेशकों और कलाकारों की पतनोन्मुखी प्रवृत्तियाँ का बड़ा यथार्थ 
और सुन्दर खाका खींचा गया है, जो पूंजीवादी प्रभाव का भी उद्घाटन 
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करता है 
“पक्का गाना? एकांकी में फिल्म कला के ज्षेत्र में पँजीपतियों की: 
धॉवली के विषय में दीपक कहता है 
“पूंजीपति इस मशीन से जो कुछ पेंदा करना 
चाहता है, वह यह आपका आरट नहीं, बल्कि रुपया है। 
उसे गालियाँ खाकर भी रुपया मिल जाय तो उसे इससे भी 
मिकक न होगी। वह घड़ाधड़ ऐसी फ़िल्में बनायेगा, जिन- 
में सरमायादारों को गालियाँ मिलें और उसकी जेब गर्म 
हो। लेकिन ज्योंही पब्लिक उनसे उकताई कि उसने 
फिर स्टंटबाज़ी शुरू की । सरमाये का अधिकार इन्डस्ट्री से 
हटे तो कुछ हो !? 
ये शब्द कला के क्षेत्र में पँजी की अमलदारी का विरोध करंते ई 
और कला के क्षेत्र को गनन्‍्दा करने वाले पुँजी के प्रभाव की यथार्थता 
को उद्घाटित करते हैं | 
“बतसिया? नाटक में समाज की पूंजीवादी जहनियत और आज के. 
न्याय की विशेषता का परिचय ल्यूक्स के इस कथन से होता है :--- 
“यह हिन्दुस्तान है। यहाँ काबलियत की क़दर नहीं, 
दिखावे की क्रदर है, जो साधू गाली दे वह सिद्ध, जो 
डाक्टर मरीज्ञों के साथ तीखेपन से पेश आये वह 
धनवन्तरी का बाप और जो वकील जितना ही भूठा हो 
उतना ही सफल | वकालत आखिर रह ही क्या गई १ सच 
को सच और भूठ को भ्ूठ साबित कर दिखाना वकालतः 
नहीं, बल्कि हर तरीके से कूठ को सच साबित कर देनाः 
वकालत है ।* 
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यह है पूंजीवादी व्यवस्था में पैसे से बिकने वाले न्याय का 
एक रूप! 
अश्क ने अपने नाटक उड़ान? में माया के चरित्र पर युद्ध की 
विमीषिका के कुछ प्रमाव दिखा कर संकेत रूप में युद्ध का विरोध करते 
हुए शान्ति का पक्ष ग्रहण किया है। माया कहती है : 
“बमबारी ने जहाँ मकानों के परखचे उड़ा दिये, 
वहाँ उनके वासियों की लज्जा को भी तार-तार कर 
दिया | जिनकी शर्म उन्हें करोखे से क्ाँकने तक की आज्ञा 
न देती थी, उन्हें मैंने नंगे मुह, नंगे मुह क्या, नंगे शरीर 
सड़कों पर भागते देखा है। 
युद्ध की विभीषिका का नग्न रूप देखने वाली माया एक गीत के 
सहारे युद्ध के आधातों को भूलकर बड़े बड़े. जंगल और पहाड़ पार 
करती रही | माया का यह गीत मानव की शन्ति-भावना का : प्रतीक 
है जो युद्ध नहीं चाहता । 
अश्क ने धम के नाम पर साम्प्रदायिकता को उमाड़ने वाली पँजी- 
वादी मानोबृत्ति और उसके पीछे साम्राजी साज्ञिश का भंडा फोड़ 
#तूफ़ान से पहले? नामक अपने एकांकी में किया है । इसमें मुसलमानों 
की रक्षा करते हुए हिन्दू गुएढे से मारा जाने वाला प्रधान पात्र घीसू 
मरते समय दांत पीस कर कहता है : 
“एक तूफ़ान आ रहा हे। जिसमें ये सब दादे, ये 
गुए्डे, ये धर्म और जाति-पाँति के दर्प, गरीबों का लोहू 
पीने वाले पूंजीपति, ये भोले भाल्ते लोगों को लड़वा 
अपना उल्लू सीधा करने वाले नेता---सब मिट जायेंगे । 
नयी दुनिया बसेंगी, जिसमें ग़रीबों का, मजदूरों का राज 
होगा, जहाँ हिन्दू मुसलमान न होंगे, काले गो रे न होंगे, 
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अश्क के नाटकों में युग-सत्य 


सब इन्सान भाई माई होंगे !?”” 

यह कथन अश्क के प्रगतिशील जनवादों दृष्टिकोण का उद्घोषक है। 
इससे यह प्रतीत होता है कि समाज की प्रतिक्रियावादी, जन-विरोधी 
शक्तियों की मिटती हुई सत्ता और वर्गंहीन-समाज के निर्माण के 
भविष्य के प्रति लेखक कितना जागरूक है । 

अश्क ने अपने नाटकों में मध्य वर्गीय जीवन में पूंजीवादी प्रभावों 
से उत्पन्न विश्वद्डलताओं और उच्छु्लताओं तथा उस जीवन के 
अन्त्विरोधों के व्यंग्यात्मक चित्र उपस्थित करने के साथ-साथ जीवन 
के उदात्त मानवीय भावों का चित्र भी प्रस्तुत किया है, जो मानव- 
विकास का आशाबादी प्रतीक है। 

इस प्रकार वर्ग समाज के युग-सत्य को विभिन्न रूपा में अश्क ने 
अपने नाटकों में यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है | 


मूल्यांकन 


श्री गोपालक्ृष्ण कौल 
श्री दुष्यन्त कुमार 


अश्क के बड़े नाटक 





श्प्र्श्क के बड़े नाटकों के रूप-गठन में एकांकी के संक्षेपण का 
प्रभाव है | यद्यपि “जय-पराजयः? के रूप-गठन में कुछ पुरानापन 
और शाख्त्रीयता एवं विस्तार है, फिर भी बाद के पूरे नाटक “स्वर्ग की 
अऋलकः, 'छुठा बेटा?, 'भवँरः, 'कैद' “उड़ान?, 'पेंतरें' और अलग अलग 
रास्ते! आदि 'जय-पराजय? की पुरानी परम्परा के प्रभाव को तोड़कर 
नये रुप में आगे बढ़े हैं। “अश्कः के बड़े नाटकों के संक्षेप-पूर्ण-गठाव 
को देख कर कुछ आलोचकों ने उन्हें “लम्बे-एकांकी की श्रेणी में रख 
दिया है, किन्तु उन आलोचकों द्वारा दी गई एकांकी की परिभाषा के 
अनुसार भी ये नाटक एकांकी प्रमाणित नहीं होते । 
अश्क के बड़े नाटक नास्य-शास्त्रीय नियमों की प्राचीन परम्परा के 
अनुगामी नहों हैं | उन की वस्तु में पाँच संधियों, चार कत्तियोँ, चौंसठ 
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सन्ध्य-स्थानों का यांत्रिक पालन किसी भी मात्रा में नहीं किया गया है 
और न पाँच से दस तक का अ्रंक-विधान ही उस रूप में मिलता है। 
धजय-पराजयः में तो इस प्राचीन परम्परा की छाया देखने को मिलती 
है, किन्तु बाद के नाटक आधुनिक-तम नाट्य-कला के उदाहरण हैं। 
बाद के नाटकों में न तो राजा, राजधिं और कोई अवतारीपुरुष प्रधान 
पात्र है और न नायक में सामनन्‍्ती संस्कार वाले नास्य-शास्रीय नियर्मों 
की छाया है। जैप्ता कि पहले कहा जा चुका है अश्क ने वस्तु को 
जीवन की यथाथंता तथा विविधता से चुना है और इस यथाथवादी 
वस्तु-निर्वाचन की शैली के द्वारा भारतेन्दु से लेकर प्रसाद ओर उससे 
बाद के भी बड़े नाटकों की सामन्‍्ती या उद्यवर्गोय वस्तु-निर्वाचन-पर म्परा 
को तोड़ कर नाटकों के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाया है | 

देश-काल और अ्रभिनय के सन्तदुलन का अश्क ने विशेष ध्यान रखा 
और यहसंकलन-त्रय उनके बड़े नाटकों में उत्तरोत्तर बढ़ता गया है। दृश्य- 
विधानों को अधिक से अधिक विवरण-पूर्ण करके उन्होंने एक ओर 
रंगमंच की अनुकूलता के प्रति सतकता रखी, दूसरो ओर नाठकों को 
सरस और सुपाठ्य भी बना दिया। सम्बादों के अनुकूल उन्होंने कार्य- 
संकेतों का प्रयोग किया और 'स्वगत' के अस्वाभाविक प्रयोग को समाप्त 
क्र दिया । “'जय-पराजयः ओर 'स्वर्ग की भलक! को छोड़कर बाकी 
सभी बड़े नाटकों के अंक ही दृश्य और दृश्य ही अंक हैं । 

अश्क के बड़े नाटकों भें असंगठित विस्तार (जय -पराजय का कुछ 
अंश छोड़ कर) नहीं हैँ ।उनके विकास का क्रम विस्तार से संक्षेपण की 
ओर है और इस प्रकार नाठक अधिक सुगठित और प्रभावशाली 
बनते गये हेँ--'छुठा बेटा” और “अलग अलग रास्ते? इसके उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं। इन बड़े नाठकों में उपबस्तु और उपपात्रों का अधिक 


अश्क के बढ़े नादक 


जमघट भी नहीं जोड़ा गया है और यदि कहीं ऐसा हुआ भी है (जैसा 
पँतरेः में) तो बह वातावरण और प्ृृष्ठ-भूमि की प्रभावोत्पादकता 
ओर स्वाभाविकता को बढ़ाने के लिए हुआ है। इस प्रकार “जय- 
पराजय' से अलग अलग रास्ते? तक अश्क के बड़े नाटक स्वयं में 
विस्तार से संक्ञेप-रूप-गठन की ओर शिल्प-विकास के सुन्दर नमूने हैं । 
डनके नाटकों में विभिन्न नाटकीय तत्वों का रसायनिक मिश्रण हैं। न 
तो वे हिन्दी के समस्या नाटकों की तरह सन्सधि-च्युत हैं और न 
असंगठित । वस्तु के यथाथ को अभिव्यक्त करने के जिए नाव्कीय तत्वाँ 
को उनमें कलात्मक रूप से समन्वित किया गया है और वे कला की 
हत्टि से आधुनिक अंश्रेज्ञी, अमरीकी तथा यूरोपियन नाटकों की 
तरह हैं। 

इंग्लिस्तान और अमरीका में रंगमंच साधन-सम्पन्न हैं और वहाँ 
रंगमंच पर ऐसे प्रयोग भी किये गये हैं, जिनमें न संकलन-त्रय हैं, न 
गठन और जो स्वप्न-संसार की तरह विश्व्वल हैं। प्रीस्टले का 'जॉह्टन 
ओवर जाडन? इसका उत्कृष्ट उदाहरण है | उसमें दृश्य इतनी जल्दी 
बदलता है और एक से दूसरा दृश्य ऐसा विचित्र आता है कि कल्पना 
नहीं की जा सकती। लेकिन वहाँ भी प्रीस्टले को रंगर्मच पर उसे 
दिखाने के लिए. बढ़ी कठिनाई पेश आई थी और इतना खचे उठा था 
कि उन्होंने जल्दी ही उसे रंगमंच से उठा लिया था, पर वैसा नाटक 
जिसमें लेखक अपनी कल्पना की बागें खुली छोड़ दे, वहीं सम्भव हो 
सकता है, जहाँ न केवल रंगमंच घूमने वाला बनाया जा सकता है, बल्कि 
विज्ञान की सहायता से सहस्तों दूसरे प्रसाधन उपस्थित किये जा सकते 
हैं । अश्क ने इस बात का ध्यान रखा है कि वे ऐसे नाटक लिखें, जिन्हें 
साधारण एमेचर क्लब भी खेल सके और अभी तक उन्होंने कल्पना 
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की बेसी उड़ानें नहीं भरीं | 

लेकिन उनके सभी बड़े नाटक केवल एमेचर क्लबों के लिए हों, 
ऐसी बात नहीं । 'पेंतरेग, कैद' और “उड़ान? बड़े स्टेज की मांग करते 
हैं। ओर उन्हें पूरी भव्यता के साथ खेलने के लिए पेचीदा स्टेज 
इफेक्ट्स की भी, ज़्रूरत है। अलग अलग रास्ते! और “छुठा बेटा' 


में मुख्य पात्रों का सफल चरित्र-चित्रण मँँके हुए अभिनेताओं की मांग 
करता है। 
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खुद्द नायक अश्क का सब से पहला, उनके समस्त नाअकों की 

अपेक्षा बड़ा और एक-मात्र एतिहासिक नाटक है। इसके बाद 

उन्होंने बतंमान जीवन के यर्थाथ नाठक ही लिखे और वे भी अपेक्षा- 
कृत लघु ! 

“जय पराजय' की कथा वस्तु इतिहास के राजपूत काल से ली गई 
है। टाड राजस्थान में वणणित एक घटना के श्राधार पर इसका 
निर्माण हुआ है। मुख्य पात्र सब वही हैं। अश्क ने मूल-कथा में केवल 
एक परिवतंन किया है। “टाड राजस्थान में रणमल को राणा 
लक्षसिंह का ससुर बताया गया है, पर पं० गौरी शंकर हीरा चन्द 
ओका ने 'उदय पुर का इतिहास? में रण मल को राणा का साला लिखा 
है | अश्क ने टाड की कथा में पँ० गौरी शंकर के बताये तथ्य का परिवर्तन 
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कर इस नाटक का सृजन किया है। 

राणा लक्षुसिंह मेवाड़ राणा हैं| उनके दो पुत्र हैं---युवराज 
चंड और राघव देव और दो राज कुमारियाँ हैं --हेमवती और सुकेशी | 
इनकी माता के लिए रानी नाम का ही प्रयोग हुआ है। रावल चूड़ाबत 
एक पड़ोसी राज्य मंडोवर के अधिपति हैं | उनके दो रानियाँ हैं, बड़ी 
रानी का नाम है कुसुम ओर छोटी का नाम है तारा। कुछम से एक 
लड़का है रणमल, जिसे रावल चूड़ावत अपनी छोटी रानी के कहने 
से निर्वासित कर देते हैं| वह जाकर मेवाड़ में आश्रय लेता है। तारा 
से एक लड़की है जिसका नाम है हंसाबाई। 

मंडोवर तथा मेवाड़ में अरसे से वैमनस्य चला आ रहा है जो 
पिछले कुछ दिनों से शान्त है। 

रावल चूड़ावत अपनी छोटी रानी के कहने पर अपनी पुत्री 
हँसाबाई के विवाह का नारियल युवराज चंड के लिए भेजते हैं। 
दरबार में जब नारियल आता तो वृद्ध राणा लक्षसिंह के मुंह से हँसी 
हँसी में श्रनायास निकल जाता है कि 'नारियल राजकुमार के लिए 
होगा। हम बूढ़ों के लिए नारियल कौन लायगा |? इतनी सी बात के 
कारण युवराज चंड हंसा बाई को अपनी मां मान लेते हैं और विवाह 
से साफ़ इनकार कर देते हैं। अन्त में वृद्ध राणा को स्वयं अपने विवाह 
के लिए. वह नारियल स्वीकार करना पड़ता है। रणमल भी यही 
चाहता है | वह सोचता है कि यदि हंसाबाई का विवाह वृद्ध राणा से 
हो गया तो राणा हंसा के कहे पर चलेगा और स्वयं वह हंसा के द्वारा 
चंड ओर राघव को रास्ते से हटा कर, धीरे धीरे राज्य में अपना अधिकार 
बढ़ाता जायगा और इस तरह अपनी सौतेली माँ से अपनी उपेक्षा का 
प्रतिशोध ले सकेगा । वह गुप्त-रूप से. मंडोबर एक पत्र भेज कर चंड 
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के प्रण की सूचना भेज देता है। और सुकाव देता है कि चंड से यह 
शपथ और ले ली जाय कि यदि राणा के यहाँ हंसा से पुत्र होता है तो 
बही गद्दी का अधिकारी होगा। हंसाबाई चंड से प्रेम करती थी और 
जब उसे यह समाचार मिलता है कि बृद्ध राणा से उसका विवाह होगा 
ती उसका दिल टूक-टूक हो जाता है। फिर हंसा का विवाह राणा 
लक्षुसिंह से हो जाता है ओर चंड भी शपथ ले लेता है कि वह अपना 
अधिकार त्याग, राज्य का एक सेवक हो कर रहेगा | 

अब हंसा युवराज चंड की माँ हो जाती है, पर वह अपने हृदय 
से चंड का प्रेम नहीं निकाल सकती । वह चंड से अनुरोध करती है 
कि वह उसे माँ के रूप में नहीं, प्रेमिका के रूप में अपनाये | मर्यादा- 
निष्ठ, जंती चेंड उसके अनुरोध की उपेक्षा करता है। उससे हंसा के 
नारी हृदय को ठेस लगती है और उसका प्रेम प्रतिशीक्ष की मावना 
में बदल जाता है | 

उधर रणुमल धीरे-धीरे अपने षड़यन्त्र का चक्र बढ़ाता जाता है | 
वह चंड और राघव दोनों को अपने रास्ते से हवा देना चाहता है | 
राघव और राज-नतंकी भारमली में प्रेम हो गया था | रणमल भी मार- 
मली के रूप पर आसरुक्त था, किन्तु भारमली ने उपेक्षा से उसे ठुकरा 
दिया था, इसलिए उसने द्वेंष के वश हो एक दिन, जब मारमली और 
राघव रात्रि में एकांत में बेठे बातें कर रहे थे, युवराज चंड को ले 
जाकर उन्हें दिखा दिया | चंड ने उसे डॉठटा और अपने बढ़े भाई के 
आदेश से राघव राजधानी छोड़ कर खेलवाड़ा की जागीर पर चला 
गया | अब रणमल ने हंसा को अपनी ओझोर मिला कर पड़यन्त्र का 
जाल विस्तृत करना आरम्भ किया | " 

हंसा बाई के पुत्र उत्पन्न हुआ | राणा लक्ष॒सिंह ने मुसलमानों से 
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गया के तीथ-यात्रियों की रक्ता करने के लिए युद्ध में स्वयं जाने का 
निश्चय किया और अपने पीछे अभिभावक रुप में चंड को राज्य और 
युवराज मोकल की देखभाल के लिए छोड़ दिया। वहीँ युद्ध में वे 
वीर-गति को प्राप्त हुए | 

अब रणमल हंसाबाई के कान भरता है कि चंड स्वयं राजा बनना 
चाहता है और चंड को निर्वासित करा देता है | वह भारमली को भी 
अपने चंगुल में फाँसने के लिए प्रयत्न करता हे, पर वह किसी प्रकार 
उसके चंशुल से निकल कर राघव के पास उसकी जागीर खेलबाड़ा में 
पहुँच जाती है ओर रणमल के सारे षड़यन्त्र उसे बताती है और उसे 
चेतावनी देती है कि राधव के प्राणों की भी खैर नहीं |/पर राधव समय 
से नहीं चेतता | 

चंड भी निर्वासित होकर मांड में जाकर शरण लेता है। अरब वस्तुतः 
राज्य पर रणमल का अधिकार हो जाता है | वह स्वयं प्रधान-सेनापति 
बन जाता है ओर बालक युवराज मोकल के स्थान पर राज्य-काज 
करने लगता है | वह सेना में और सेना के उच्च पदों पर अपने 
विश्वस्त राठौर सैनिकों की नियुक्ति कर देता है, षड़यन्त्र कर धोखे से 
राघव को मरवा भी डालता है और भारमली को गिरफ्तार कर अपने 
पास बुलवा लेता है | 

इधर वह यवनों का आक्रमण रोकने का बहाना कर मंडोवर पर 
हमला कर देता है | रावल चूड़ाबत की मृत्यु हो चुकी है और उसका 
सौतेला पाँच वर्ष का बालक भाई राज्य सिंहासन का उत्तराव्िकार 
है| रात में हमला कर वह राज्य पर अधिकार कर लेता है | रानी 
तारा अपने नन्‍्हें युवराज को रणमल के कर हाथों में पड़ने से पह 
ही स्वयं अपने हाथों मार डालती है। 
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रणमल के बढ़ते कुचक्रों को देख कर हंसा को पश्चाताप होता है, 
पर रणमल का अधिकार और कुचक्र इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि 
उनसे निकलना उसके लिए दुष्कर हो जाता है | एक दिन रणमल बालक 
मोकल को मार डालना चाहता हैं कि एक धाय जो पहले से ही उसके 
भ्रमिप्राय को ताड़ गई थी, उसे बचा लेती है और फिर युवराज को 
उसकी आँखों के सामने नहीं आने देती। हंसा अपने अभिमान में 
युवर/।ज को सहायता के लिए नहीं बुलाना चाहती, पर अंत में धाय के 
समझाने पर उसे पत्र लिखती है| युवराज चंड पत्र पाते ही चलने को 
तैयार हो जाते हैं। पहले वे गुप्त रूप से अपने विश्वस्त सैनिक भेजते 
हैं और फिर स्वयं अपने पूर्व निश्ववय और वचन के अनुसार दीपमाला 
की संध्या को आते हैं और दुर्ग को घेर लेते हैं। उनके सैनिक किवाड़ 
खोल देते हैं और वे विजयी होते हैं। 

उस समय रणमल भारमली के हाथों शराब पीकर मस्त होने में 
मशगूल होता है जब उसे सूचना मिलती है कि महल घिर गया है, पर 
वह भारमली से और शराब पिलाने को कहता है और शराब पीते-पीते 
बेहोश हो जाता है। भारमली अवसर पाकर उसकी पणड़ी से ही उसे 
बाँध देती है और उसे मार कर अपने प्रिय राघव की हत्या का 
प्रतिशोध लेना चाहती है। वह छुरा चलाती है, पर उसका हाथ काँप 
जाता है और केवल रणुमल का कंधा छुलनी होता है। वह होश में आ 
जाता है और अपने बंधन खोल कर मुक्त हो जाता है । 

उसी समय कमरे का किवाड़ टूट जाता है और चंड के सैनिक 
तलवारें लेकर घुस आते हैं और उसे मारना चाहते हैं। भारमली कहती 
है कि तुम लोग ठहरो में इसे मार कर अनेक अपमानों का बदला लूँगी। 
इसी बीच अवसर पाकर रणमल कमरे में रखा पीतल का एक कलश 
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उठा कर भारमली पर चोट करता है। वह धायल होकर गिर पड़ती 
है। वही कलश वह एक सैनिक पर भी मारता है | सैनिक भी घायल हो 
क्र गिर जाता है और रणमल उसकी तलवार क्षेकर अन्य सैनिकों से 
लड़ता बाहर निकल जाता है । भारमली घायल अवस्था ही में, ज़्रा सा 
उठकर, रणमल के पीछे छुरा फेकती है, जिससे घायल होकर वह गिर 
कर मर जाता हैं। चंड और दूसरे सैनिक भी आ जाते हैं। घायल 
भारमली भी तब अपने प्राण त्याग देती है। मरते समय वह इच्छा 
प्रकट करती है कि उसके शव को खेलवाड़ा ही लेजाकर जलाया जाय | 
तभी हंसाबाई भी वहीं आ जाती है ओर र॒णमल को मरा देख कर वह 
चंड से कहती हे--“चलो तुम्हारे मार्ग से यह काँटा भी निकल गया | 
ग्पने प्रति विमाता का यह संदेह चंड सह नहीं सकता और वह उसी 
क्षण चला जाता है । 


इस नाटक को लिखते समय वस्तुत; अश्क जी की दृष्टि सामंतथुगीन 
नेतिकता, आदरशंवादिता और मर्यादा (जो राष्ट्र-रक्षा, राष्ट्र-सेवा, 
राष्ट्रगौरव और कतंव्य-परायणता के नाम पर अपनी व्यक्तिगत आत्म- 
तुष्टि के खोखले सीमित स्वाथ तक पहुँची हुईं थी और जिससे वस्तुतः 
राष्ट्र को हानि हुई) तथा व्यक्तिगत अहम्‌ मावना के व्यंग्यात्मक उद्घाटन 
पर रही है | 

यह एक ऐतिहासिक हकीकत है कि राजपूत नेतिकता, आदर्श और 
मर्यादा की थोथी व्यक्तिगत अहं-मावना से बुरी तरह जकड़े गये थे । 
और अपनी व्यक्तिगत अहंबादी आन पर राष्ट्रहित को राष्ट्र गौरव के 
नाम पर कुरबान कर देते थे | यही उनके पतन की ट्रेजिडी का सबसे 


-शऔैपप-- 


जय पराजय 


बड़ा व्यंग्य था| इस यथाथ पर ही अश्क ने मीठा व्यंग्य किया है | 

इस नाटक का नायक चंड ऐसी ही नैतिकता, आदंश और मर्यादा 
तथा कतंव्यपरायणता की अहंवादी आन में ग्रस्त है जो अन्ततः राष्ट्र- 
पतन का कारण बनती है। चंड एक पितृ-मक्त, कर्तव्य-परायण्‌, प्रज् 
का हित करने वाला, अपनी बात का पक्का, अभिमानी राजकुमार है | 
अपने पिता के मज्ञाक में ही कह देने भर से कि “हम बूढ़ों के लिए 
नारियल कौन लायेगा १? वह हंसाबाई को अपनी माँ मान लेता है 
ओर अपने हठ पर अड़ा रहता है| उसका यह हठ, जो उस काल की 
राजपूती आन-बान-शान बन गया था, राष्ट्र पतन का कारण बनता 
है । वह अपनी इस आन के लिए. निर्वासित होता है, कष्ट उठाता है 
और अन्त तक भगठ्कता रहता है? किन्तु राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य 
को निभाने से नहीं चूकता | आवश्यकता पड़ने पर वह आकर चित्तौड़ 
का उद्धार करता है| चंड के चरित्र का विकास अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
से अपने में ठोस यथार्थता लिये हुए होता है । 

हँसाबाई के चरित्र में भी हम अहं की पराकाष्ठा पाते हैं। उसका 
श्रह नेतिक आदर्शवादी अहं नहीं है। उसका अहं मनोवैज्ञानिक अहं 
है | उसका नारी छ्वदय अपने प्रेम की उपेक्षा पाकर तिलमिला उठा है 
और प्रतिशोध की भावना उसमें ज्ञाग्रत हो गई | उसका चरित्र अत्यन्त 
स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। वह बहुत भोली और सीधी है । 
रणमल बड़ी आसानी से उसे अपने हाथ की कठपुतली बना लेता है। 

भारमली का चरित्र पवित्र हृदय की प्रेमिका के रूप से विकसित 
हुआ है। वह असाधारण गुण-सम्पन्न सुन्दर नर्तकी है, फिर भी 
उसका पवित्र प्रेम स्वयं अपना आदंश है। वह राघव देव से प्रेम 
करती है और रणुमल द्वारा उपस्थित की गई सारी बाधाओं और 


45 9 आए हैक 


नाटककार अरक 


कुचक्रों के बावजुद वह अपनी पवित्रता की रक्षा करती है और अ्रन्त 
में उसी प्रेम की रक्षा में अपने प्रेमी के हत्यारे रणमल की हत्या करती 
है और अपने अपमानों का प्रतिशोध लेती है। इस रूप में भारमली 
वास्तव में श्री नगेन्द्र के शब्दों भें--'दिव सेना और मालवबिका के गौरव 
की अधिकारिणी है ।' 

रणमल एक खल-नायक है | अपनी सौतेली माँ के उकसाने से, अपने 
पिता द्वारा निर्वासित होकर वह चित्तौड़ में आकर रहने लगता है। 
चित्तौड़ के मन्‍्त्री आदि उसके आगमन को अशुभ बता कर राणा से उसे 
शरण न देने की सलाह देते हैं | किन्तु राणा, चंड, राघव, तीनों ही उसे 
शरण देते हैं, पर वह उन्हीं के विरुद्ध षड़यंत्र कर अपना कृतघ्न रूप 
प्रकट करता है। वह राज्य हस्तगत करने के हेतु अपने छोटे भाई, 
अपनी सौतेली माँ, अपनी बहन हंसा (जिसकी कृपा से वह सारे घड़यंत्र 
सरलता से पूरे कर पाता है) अपने शरण दाता राधव और चंड किसी 
के प्रति बफ़ादार नहीं रहता । वह अपने स्वार्थ के लिए. सभी को अपने 
रास्ते से अलग करने का घड़यंत्र रचता है| किन्तु अन्त में अपने किये 
का फल भोगता है | 

राघव देव एक क॒तंव्य निष्ठ राजकुपार है। भारमली उसे प्रेम 
करती है। वह भी उसकी ओर आकर्षित है, किन्तु उसे निभाने की 
आत्मशक्ति उसमें नहीं है। वह वीर होते हुए. भी भीरु है। 

सभी मुख्य पात्रों के चरित्रों भें जय-पराजय का अपूर्व संघर्ष दिखाया 
है । सामान्ती अहं का सुन्दर अंकन है ! 


शिल्प की दृष्टि से अन्य ऐतिहासिक नाटकों की अपेक्षा जहाँ कुछ 
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बातों में यह नाटक श्रेष्ठ है, वहाँ अश्क के नाटकों में शिह़प की दृष्टि 
से अत्यन्त अशक्त है | इसकी त्रुटियाँ अत्यन्त स्पष्ट हैं । 

अर क नाटक आवश्यकता से अधिक लम्बा है, पहला सम्पूर्ण 
अंक ही यदि न होता तो काम चल जाता है ' अनेक दृश्य कार्य-गति 
रोधक हें--विशेषकर प्रथम अंक में | 

पलक छुकेशी और हेशवती के प्रसंग से कथा विस्तार हो गया है, 
उनके बिना भी काम चल सकता था। उन्हें निकाल देने से नाठक में 
कोई कमजोरी नहीं आती | 

का पहले अंक का पहला दृश्य रंगमंच पर सम्भव नहीं, इस 
प्रकार की जटिलताएँ कुछ अन्य दृश्य-विधानों में भी हैं । 

3038 आरकस्म में फ्रोटिंग भट्ट को महत्व पूर्ण पात्र के रूप में 
अंकित किया गया है, किन्तु फिर अन्त तक उसका कुछ पता नहीं 
चलता। मन्त्री का रोल भी राणा लक्षसिंह के बाद समाप्त हो जाता 
है। क्‍यों और कैसे समाप्त हो गया, इसका नाटक में न दिखाना 
अस्वाभाविकता है| 

सम्बाद और उनकी भाषा बड़ी सुन्दर, प्रभाव पूर्ण और जोरदार 
है। जिज्ञासा, रहस्योद्घाटन, चरित्र-निर्माण आदि की द्मताएँ 
सम्बादों में विद्यमान हैं | 


शास्त्रीय दृष्टि से कार्य की अ्रवस्थाओं, अर्थप्रकृतियोँ और संधियों 
का नियम-बद्ध निर्वाह तो नहीं हुआ है, फिर भी उनका स्वाभाविक 
कथा-विकास के साथ समावेश हुआ है। नाटक का अन्त क्लाइमेक्स पर 
जाकर हो जाता है, किसी फल की प्राप्ति नहीं होती । 
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इस ऐतिहासिक नाटक में भी अश्क की दृष्टि यर्थाथवादी रही है 
उन्होंने राजपूत-काल की अपने गुण-दोषों से युक्त यथाथ तस्वीर का 
ही अंकन किया है, इसीलिए 'जय पराजय ऐतिहासिक नाटकों की 


[७ अ. 


परम्परा में अपना विशिष्ट स्थान रखता है | 


स्वर्ग की कभलक 





जज पराजय? ऐतिहासिक नाटक लिखने के बाद अश्क ने स्वर्ग 

की भलक! अपना पहला सामाजिक और आधुनिक शैली 

का नाटक लिखा | “जय-पराजयः? में पिछली नाटकीय परम्परा के जो 
गुण-अवरशुग ज्ञात-अ्ज्ञात रूप से आ गये थे, उन सब का परिमाजंन 
इस साम्माजिक नाठक में किया गया। अश्क की शैली के विकास-क्रम 
में (स्वर्ग की ऋलक' महत्वपूर्ण स्थान रखता है । इसे लिख कर लेखक 
ने इतिहास के प्राचीन पुरातत्व से नाटक के बस्तु-तत्व को चुनने के 
परम्परा-प्राप्त मोह को भंग किया और नाटक को श्रव्य-काव्य 
मात्र की सीमा से निकाल कर उसको वास्तविक-रूप-दश्य काव्य सें 
प्रस्तुत करने के लिए, रंगमंच के विकास के साथ उसका सामंजस्य 
बेठा कर, शैली सजाने-सँबारने का कलात्मक प्रयज्ञ किया | इस दृष्टि से 
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यह याद रखना चाहिए कि 'स्वर्ग की कलकः? छुठा बेटा', 'कैदः और 
उड़ान! से पहले सन्‌ १६३८ में, ऐतिहासिक नाटक जय पराजय? 
के बाद, लिखा हुआ अश्क का पहला सामाजिक आधुनिक 
नाटक है। 
यह नाटक मध्यवर्गीय आधुनिकाओं के अस्वस्थ सामाजिक जीवन 
पर एक व्यंग्य है | साथ ही यह व्यंग्य उन आत्म भीरु-मध्यवर्गीय नव- 
युवकों पर भी है जो आधुनिकाओं की दायित्वहीनता और दिखावटी 
शिष्टाचार से घबड़ाकर या तो उनके आगे आत्मसमप कर देते हैं या 
एकदम शिक्षित नारियों से ही दूर भागने लगते हैं| इस प्रकार नाठक 
में समाज के संक्रातिकालीन विवाह और प्रेम की समस्या के एक पहलू 
का यथार्थ उद्घाटन भी होता है । 
रघु एक पतन्नकार है | उसकी पहली पत्नी का स्वगंवास हो चुका है 
और अब उसके भाई और माभी उस पर ज्ञोर देते हैं कि वह अपनी 
साली रक्षा से विवाह करले। किन्तु रघु बी० ए०, एम० ००, पास 
अपने नये मित्र--अशोक ओर राजेन्द्र की सुशिक्षित पत्नियोँ जैसी 
अप-टू-डेट पत्नी चाहता है और रक्षा केवल “भूषण? पास, सीधी-साधी 
लड़की है | इसीलिए, रघु कहता है ; 
“इस “भूषण” के रहते हुए भी पत्र तक वह ठीक से 
नहीं लिख सकती | बात करने, कपड़ा पहनने की उसे 
तमीज्ञ नहीं, चार मित्र आ जायें तो लाज से दुबक कर 
अपने कमरे में जा बैठे । मैं पूछता हूँ आप किस तरह 
मुझे फिर चक्की का पाठ गले में बाँधने को कहते हैं |? 
इस विरोध के कारण भाभी रघु की शादी प्रो राजलाल की 
बी० ए० पास संगीत-कला-दक्त अप-द्द-डेट लड़की के साथ करने का 
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निर्णय करती है । यहाँ पहला अंक समाप्त हो जाता है और कथा-वस्ठु 
की नाटकोय भूमिका प्रस्तुत हो जाती है। 
दूसरे अंक में रघु के मित्र अशोक ओर श्रीमती अशोक के पारि- 
वारिक जीवन की भझाँकी है। रघु को अशोक के घर खाने का निमन्त्रण 
है। अशोक की पत्नी शिक्षित अप-दु-डेट है। अशोक खाना पकाने में 
पटु हैं| अपनी पत्नी से कहते हैं कि ज्रा उठकर रोटियाँ सेक ले, खीर 
आर सब्जी तो वे पहले ही पका चुके हैं| किन्तु वह इनकार कर देती 
है। कहती है कि उसका सर दर्द कर रहा है, रात में उसने उठकर 
अपनी लड़की को दूध पिलाया, रात को वह जगी है, इसीलिए, वह कुछ 
न करेगी । नौकर बीमार है। वह कहती है कि तीन नौकर रख लेने 
चाहिएँ और जब अशोक साहब भहलाते हैं तो कहती है : में क्‍या 
जानू ! मैं स्वयं तो चूल्हा फोंक नहीं सकती । इस बात से चिढ़ कर 
खशोक क्रोध में चीखते हैं कि इतने में रघु आ जाता है। रघु के आते 
ही अशोक कैसा रंग बदलते हैं. . .इसका इतना हास्योत्पादक और व्यंग्य- 
पूर्ण चित्र खींचा गया है. ..कि पाठक और दशक इस पारिवारिक 
परिस्थिति पर बिना हँसे और साथ ही बिना तिलमिलाये नहीं रह 
सकता | जब रघु पूछुता है, क्या बात है इतने ऊँचे चीख रहे हो ? 
तब अशोक अपनी बात को छिपाते हुए कहता है : 
“चीख रहा हूँ! क्‍या करूँ , बीस बार कहा कि भाई 
तुम आराम करो | समय पर एक घड़ी का आराम बाद 
को एक वर्ष की मुसीबत से बचाता है, पर यह मानती ही 
नहीं (थके हुए स्वर से) स्वास्थ्य इनका खराब है, रात में 
सोई नहीं, पर ज्योंही सुबह मैंने बताया कि तुम्हारा खाना 


है, तो कट रसोई-घर में जा बैठीं। में सब्जी लेने गया 
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था...मेरे आते-अ्राते इन्होंने खीर पका डाली ( हँसते हैं) 
खीर बनाने में तो सीता जी बस निपुण हैं | मुझे लग गई 
देर, वापस आया तो बडी मुश्किल से रसोई घर से उठाया 
कि भाई आराम करो, फिर मुझे ही डाक्टरों के पीछे 
मारा-मारा फिरना पड़ेगा |? 
यह सम्बाद केवल श्रीमती अशोक पर ही कठोर व्यंग्य नहीं है, 
बल्कि सारी परिस्थिति की विद्रपता पर व्यंग्य करता है। 
इसी प्रकार तीसरे अंक में रघु अपने मित्र राजेन्द्र ( दर्शन के 
अध्यापक) की सुशिक्षित अप-टू-डेट पत्नी की पारिवारिक दावित्वहीनता 
के दशन करता है। श्रीमती राजेन्द्र का बच्चा बीमार है, किन्तु वे 
कृंसट के प्रबन्ध में व्यस्त हैं, उन्हें पति और पुत्र से अधिक बाहरी 
प्रदर्श की चिन्ता है | इस दाम्पत्य जीवन की राँकी भी व्यंग्यपूएं और 
हास्य-मिश्रित प्रस्तुत की गई है। 
चौथे अंक में कंस का दृश्य है, जिस में रघु, प्रो० राजलाल की 
लड़की उमा का कला-प्रद्शन भी देखता है| दूसरी ओर उसकी भाभी 
उमा के साथ रघु की सगाई पक्‍की कर लेती है। किन्तु अशोक और 
राजेद्ध का विषम खीक पूर्ण जीवन देख कर रघु का मन बदल जाता 
है और वह इन आधुनिकाओं से घबराकर अपनी साली रत्ञा से ही 
शादी करने को नैयार हो जाता है | 
इस प्रकार इस नाटक का व्यंग्य जहाँ शिक्षित आधुनिक नारियों 
को असंतुलित प्रवृत्ति पर चोट करता है, वहाँ रघु जैसे मध्यवर्गीय 
नवयुवक की भीरता पर भी चोट करता है। यद्यपि इसमें पात्रों का 
चरित्र-चित्रण उनके जीवन के एक पहलू को ही लेकर किया गया है, 
किन्तु परिस्थिति जन्य सारी संश्लिष्ट समस्याएँ उभर कर सामने आ गई 


कब हे शक 


स्वगं की कलक 


हैं । रघु, भाई साहब, राजेन्द्र-दम्पति और अशोक-दम्पति का चरित्रांकन 
मूल उद्देश्य को बड़े यथाथ रूप में प्रस्तुत करवा है। 

किन्तु नाटक का मूल उद्देश्य क्या है ! क्या आधुनिक फैशनपरस्त 
नारियों के प्रति रघु की वितृष्णा द्वारा लेखक प्राचीन संस्कृति का पोषण 
करता है ? क्‍या लेखक आधुनिक शिक्षा की खिलली उड़ाना चाहता हे ! 
शायद ऐसा नहीं है। इस नाटक में न तो एकदम प्राचीन संस्कृति का 
पोषण है और न आधुनिक शिक्षा की खिल्‍ली ही उड़ाई गई है | जो 
लेखक “उड़ानः में माया जैसे स्वाभिमानी नारी-पात्र की सृष्टि कर 
सकता है, उसका उद्देश्य केवल इतना नहीं हो सकता। लेखक की 
सहानुभूति श्रीमती अशोक, श्रीमती राजेन्द्र ओर कुमारी उमा को फैशन 
परस्ती और अकर्मश्यता के प्रति नहीं है ओर मिस्टर राजेद्ध की घरेलू 
स्थिति का चित्रण उपस्थित करके लेखक यह भी संकेत कर देता है कि 
ऐसी एकांगी पत्नियाँ से धर नहीं बन सकता। ऐसी पत्नियोँ के सेवक 
पतियों के आधुनिकपन--इस कृत्रिम जीवन को देखकर उनके प्रति दया 
और ज्ञोभ दोनों ही पैदा होते हैं | ऐसे चरित्र एक टाइप हैं जो नामंल 
नहीं होते ओर जिनकी-हीन भावना उन्हें अपनी ग़लतफ़हमियों से ऊपर 
नहीं उठने देती | फिर ऐसे पति-पत्नी अपने दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य 
कैसे पैदा कर सकते हैं ! 

स्वर्ग की झलक की भूमिका में अपने उद्देश्य को स्पष्ट करते 
हुए, लेखक ने स्वयं लिखा है : 

“यदि उसे (शिक्षित लड़की को) विवाह कर, सीधा 
साधा जीवन बिताना पड़ता है तो उसे इस सीधे-साथे 
जीवन पर नाक-भौ न चढानी चाहिए [....... . “चाहिए. 
यह कि जहाँ शिक्षा पाकर नारी-स्वाभिमान, आत्मविश्वास, 
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व्यापक ज्ञान तथा समाज-सेवा की भावनाएँ पाये, वहाँ 
अपना संतुलन भी न खोये। तभी समाज में व्यवस्था 
कायम रहेगी |” 
नाटक का मूल उद्देश्य तो इसी संतुलन की ओर इशारा करना है, 
जितना मज़ाक उड़ाया गया है, वह सब असंतुलित जीवन के एकांगीपन 
का है | नाटक से ध्वनित होता है कि न तो केबल फैशन-परस्ती 
आधुनिकता का नाम है और न अशिक्षा का नाम पुरातनता है। दोनों 
के समन्वय से ही नारी का स्वस्थ-विकास सम्भव है। रघु की भाभी के 
चरित्र में इस नूतन पुरातन के समन्वय की कुछ झलक है | इसमें केवल 
भाई साहब का चरित्र पुरातन संस्कारों का प्रतीक है। 
रघु का चरित्र मध्यवर्गीय नवयुवक की सही झांकी प्रस्तुत करता 
है, जो परिस्थितियों के दबाव से आत्म-भीरु होकर आत्म-विरोधी 
निणय भी कर डालता है। जिस लड़की को वह अपने योग्य न 
समभता था, उसी को श्रीमती राजेन्द्र, श्रीमती अशोक और कुमारी 
उमा का कृत्रिम जीवन देखकर, प्रतिक्रियावश, वरण करने को तैयार 
हो जाता है | 
कला की दृष्टि से अश्क का यह नाठक “जय पराजय' के बाद 
उनकी शैली के चरम-विकास का एक चरण है। इसमें संकलनत्रय का 
“जय पराजय' से ज्यादा ध्यान रखा गया है| सुबह दस बजे से रात के 
दस बजे तक के समय में सामाजिक जीवन की एक लम्बी कहानी को 
सुगठित रूप में उपस्थिति कर दिया गया है | चरित्रों की विशेषता इतने 
स्वाभाविक ढंग से उभर कर सामने आती है कि वस्तु विन्यास में एक 
प्रवाह पैदा हो जाता है और क्लाइमेक्स तक पहुँचते-पहुँचते सम्बादों में 
सहज-रूप से हास्य और व्यंग्य के इतने पुठ आते हैं कि नाठक के साथ 
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तादात्म्य स्थापित हो जाता है। 

दृश्य-विधान और रंग-संकेत काफी विवरण-पूर्ण हैं और वे नाठक 
की मूल भावना को उद्घाटित करने में समर्थ हैं| शुरू के तीन अंक 
स्वयं दृश्य हैं| केवल चौथे अंक में चार दृश्य हैं। मूल नाठक के भीतर 
एक और स्टेज का समावेश करना नया प्रयोग है | संदेह हो सकता है 
कि एक स्टेज पर दूसरा स्टेज कैसे दिखाया जा सकता है, किन्तु निर्देशन 
से यह कठिनाई दूर हो सकती है | 

इस नाटक की तुलना छुठा बेठा? 'कैदः और “उड़ान? जैसे नाठकों 
से नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो “स्वर्ग की भूलकः इनसे पहले की 
रचना है, दूसरे नाटककार के शैली-विकास का वह प्रथम चरण है | 


छठा बेटा 





ब जु-पराजय' आर “स्वर्ग की लक” के बाद “छुठा बेटा? अदरक 

का तीसरा नाटक है । इस नाटक का रूप-गठन पिछले दोनों 

नाटकों से अधिक सुगठित और सन्ठुलित है । यह 'जय-पराजयः और 
पस्वर्ग की कलक!? की तरह न तो कई अंकों (पाँच और चार ) में 
विभाजित है और न इसमें प्रत्येक अंक के दृश्यों में स्थान की एकता 
का उस प्रकार का असन्तुलन है, बल्कि इस नाटक में स्थान, समय 
और कार्य-व्यापार--तीनों नाख्य-तत्वों का बहुत ही सन्ठुलित रूप 
प्रस्तुत किया गया है। 'जय-पराजय? की अभिनय-अवधि चार या पाँच 
घण्टे थी, (यद्यपि नाटक की घटना कई वर्षों' को अपने अंक में लिए 
हुए है ) स्वर्ग की कलकः? की अभिनय-अवधि डेढ़ घण्टे थी, (जब कि 
नाठक यथार्थ जीवन में पूरा एक दिन लेता है। ) किन्तु इस नाटक 
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की अभिनय-अवधि उतनी ही है जितनी कि वथार्थ-अवधि ! समय के 
सन्तुलन की दृष्टि से यह लेखक की बहुत बड़ी सफलता है | एक बरामदे 
में ही पूरे नाटक का आरम्म, मध्य और अन्त सम्पन्न हो जाता है | पं० 
बसनन्‍्त लाल, उनके छे बेटे, मित्र और उनकी पत्नी--सबका चरित्रांकन, 
परिस्थितियों का यथार्थ निरूपण और व्यंग्य एवं हास्य मय-उद्घ्राटन, 
अर्थात्‌ नाउठकीय कला के समी ब्योरे इतने सीमित स्थान और समय में 
ही कलात्मक रूप से सम्पन्न होकर उदिष्ट प्रभाव को प्रतिफलित करते हैं 

समय ओर स्थान के इस स्वाभाविक और कलात्मक सन्तुत्नन को 
एक अंक को सीमा समझ कर, कुछ आलोचकों ने छुठा बेटा? 
को एकांकी की श्रेणी में रख दिया है। डा० स्त्येन्द्र ने इसे लम्बा 
एकांकी माना है। यह श्रम शायद इसीलिए हुआ है कि अपने पिछले 
नाटकों की तरह अश्क ने इसमें अंकों के विभाजन को रुपष्ट रूप से 
संकेतित नहीं किया और न उन जैप्ता अंक-विधान ही प्रस्तुत किया 
है। इस नाठक का क्षेत्र एकांकी जैसा नहीं है, क्योंकि न तो इसमें 
वस्तु के केबल एक कोण को प्रस्तुत किया गया है, न समस्या के केवल 
एक पहलू को ही नाटकीय इकाई बनाया गया है और न ही किसी 
एक चरित्र की केवल एक मनोचेज्ञानिक ग्रन्थि का उद्घाटन किया गया 
है, बल्कि वस्तु के विविध कारणों की तीव्रता, समस्या के विभिन्न 
पहलुओं का यथार्थ उद्घाठन और कई चरित्रों की मनोइत्तियों के 
स्वाभाविक प्रत्यक्षीकरण द्वारा इस नाठक का क्षेत्र बड़े नाटक की परिधि 
में ही आता है | इसलिए इसे लम्बा एक्रांक्ी नहीं कहा जा सकता, उसी 
तरह जैसे लम्बी कशनी को उपन्यास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । 

'छुठा बेढ? के आधारभूत विचार की प्रेरणा लेखक को जीवन की 
एक प्रत्यक्ष घटना से प्राप्त हुई है | “प्रीत-नगर? से अटारी तक, दस 
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मील का लम्बा मार्ग, एक इक्क्रे पर तय करते हुए, एक बुढ़िया माँ 
की कहानी छुन कर, उसकी कभी न पूरी होने वाली शअआाकांच्षा से पेरित 
मूल-विचार को लेकर इस नाटक की रचना की गई है । पिता-पुत्र के 
मानवीय सम्बन्ध और एक दूसरे के प्रति पारिवारिक दायित्व के साथ 
मध्यवर्गीय' जीवन की परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति-रवार्थ-जन्य 
भावनाओं का हास्य-व्यंग्व-पूर्ण यथार्थ चित्रण तो इस नाटक में हुआ 
ही है, साथ ही मानव की अतृप्त आकांत्षा की कभी न पूरी होने वाली 
प्यास की वेदना मी इसमें बढ़े कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त हुई है। 
प॑ं० बसन्तलाल का स्वप्न अवचेतन मन में घुपड़ने वाली अपने “छुठे 
बेटे से सुख पाने की अतृप्त आर्काँक्षा की वेदना का प्रतीक है, जिसमें 
उनका छुठा बेटा? दयालचन्द छाया रूप में आकर उनके दुखी मन को 
सान्त्वना देता है। प्रारम्भ और मध्य में हास्य-व्यंग्य-मय सम्बादों से 
मनोरंजकता विद्यमान रहती है, किन्तु अन्त में उद्देश्य का चरमोत्कर्ष 
अत्यन्त वेदना पूर्ण है और इस प्रकार यह नाठक अपनी मनोर॑जकता 
की खूबी के बावजूद एक अतीत करुण और ट्रेजिक सत्र पर खत्महोता है। 
पं० बध्न्तल्लाश रलवे के रिटायर्ड पदाधिकारी, शराबी और पुराने 
विचारों के पिता हैं। उनके छै बेटे हैं--हंसराज डाक्टर हैं, हरिना+ 
कवि है, देवनारायण क्लक है, कैलाशपति एक उजड्ड एसिःटेंट स्टेशन 
मास्टर है ओर गुरुनारायण छात्र है। छुठा बेटा दयालचन्द इसमें कहीं 
मंच पर नहीं आता, केवल अन्त में पं० बसनन्‍्तलाल के स्वप्न भें उसकी 
छायाकृति आती है, जो उनकी अतृप्त आकांक्षा का प्रतीक है। माँ का 
चरित्र एक ओर तो स्ब-सहा भारतीय पत्नीत्व के गुर्णों से विभूषित है 
और दूसरी ओर मातृत्व की ममता से आप्लाबित है, लेखक की अपनी 
सहानुभूति माँ के चरित्र के प्रति स्पष्ट है। कमला मध्यवर्गीय पत्नी के 
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एक रूप का टाइप है | अवसरवादी मित्र के रूप में दीनदयाल आर 
सम्बन्धी के रूप में चाचा चानन राम का चरित्रांकन मी यथार्थ है। 


कथावस्तु केवल इतनी है कि पं० बसन्तलाल १०) का नोठ लेकर 
आटा खरीदने जाते हैं, किन्तु वे शराब पीकर और लॉटरी का टिकट 
खरीद कर वापस लौटते हैं। पहले दृय में इतनी सी घटना की प्रृष्ठ 
भूमि को चरित्रों और सम्बादों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । 
दर्शक या पाठक को यह पता चल जाता है कि पं० बसन्तलाल एक 
शराबी पिता हैं, जिन्हें उनके पाँवों पुत्रों में से कोई भी अपने पास 
रखने और उनकी देखभाल करने को तैयार नहीं । इसके बाद के दूसरे 
और तीसरे दृश्य की कथावखु जीवन की यथाथंता से सम्बन्ध रखते हुए 
भी मात्र यथार्थता का श्रम है--स्वयं यथाथता नहीं | क्‍योंकि बाद का 
सारा कथा-व्यापार पं० बसनन्‍्त लाल के स्वप्न की घटना बन जाता है। 
दुसरे ओर तीसरे दृश्य में दिखाया गया है कि पं० बसन्तलाल की लॉटरी 
का टिकट उन्हें तीन लाख रुपये प्रदान करता हे और वे अपने रईस होने 
की खबर देते हैं । इस खबर से ही उनके पुत्रों में हलचल मच जाती है । 
डा० हसराज की पत्नी कमला, जो पहले उन्हें दस रुपये देने पर पछुता 
रही थी, अब बड़े गव॑ से कहती है कि उसके रुपयों से ही लाटरी का 
टिकट खरीदा गया था, इसलिए जीते हुए रुपये भी उसे ही मिलने 
चाहिएँ | कोई ओर तरकीब न दिखाई देने पर रुपया एऐँठने के लिए 
पाँचों पुत्र अपने पिता के परम सेवक बन जाते हैं । तीसरे दृश्य के 
सम्वाद और काय-व्य'पार हास्य और व्यंग्य के छींटों से भरपूर हैं और 
यहाँ प्र लेखक का यह विचार कि 'स्वार्थ हमारे उन 'गुर्णों को उजागर 


२०००० हें, 0 हु ल-नन> 


छुठा बेटा 


कर देता है, जिनके अस्तित्व से हम अपने निःस्वार्थ ज्ष्णों में सदैव 
इनकार करते हैं |? पूर्णतया चरितार्थ हो जाता है। जब तीसरे दृश्य पर 
पर्दा उठता है तो दिखाई पड़ता है कि केलाशपति, जिसे पिता ने अहमक 
कहा था और उसने बुरा माना था, अपने पिता की चिल्म भरता है 
और उन की गालियाँ सुनता है; डा० हंसराज चितम भरने की कला में 
अपनी निपुणता दिखाते हैं और अपने लम्बे बालों से प्यार करने वाला 
देवनारायण अपना सिर घुटा कर लम्बी चोटी रख लेता है। जब 
पुं० बसन्‍त लाल उसके मुण्डित सिर पर चोटी की प्रशंसा करते हुए कहते 
हैं, “मनुस्मृति में यह लिखा है कि चोटी बिजली के वेग को 
रोकती है। यदि कहीं आदमी पर बिजली गिरे तोचोटी के मार्ग से शरीर 
में होती हुई धरती में प्रवेश कर जाती है!।” तो अपने बाप की हाँ में हाँ 
मिलाने के लिए कैलाशपति चोटी को बिजली के कंडक्टर्रों से तुलना 
देता है और देव रेडियो से | और हास्य का पुट यहाँ और भी तीज हो 
जाता है | इसी प्रकार जब 'सिर घुटाये, लंगोट लगाये, तेल की मालिश 
से शरीर चमकाये कवि हरेन्द्र और भावी आई० सी० एस० शुरुनारायण 
प्रवेश करते हैं और पं० बसन्तलाल हरिनाथ से कह ते हैं, “तुममें क्‍या 
बल आयेगा साले | सारा दिन कविताएँ लिखता रहता है। कविताओं 
से क्या होगा ! और फिर उनसे जो तू लिखता है! बलवान बन, 
बलवान ! डंड पेल, कबड्डी खेल, दौड़ लगा, कुश्ती लड़ ! और 
साथ ही जब वे अपने लड़कों से पंजा लड़ाते हैं, कलाई पकड़ कर 
जोर आज्ञमाते हैं, और “सौंची पक्‍की?ः सिखाते हैं तो लड़कों की 
चाहुकारिता और स्वार्थ-पूर्ति के इस अभिनय पर पाठक और दशंक 
दोनों ही हास्य और व्यंग्य के प्रभाव से तरंगित हो उठते हैं । 

इस प्रकार खुशामद करके पाँचों बेटे पंडित बसन्‍्त लाल से लगभग 
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सारा रुपया एऐंठ लेते हैं और चौथे दृश्य में हम देखते हैं कि पंडित 
बसनन्‍्त लाल को साथ रखने से सभी लड़के फिर इनकार कर देते हैं और 
अन्त में उनका खोया हुआ छुठा बेटा दयाल चनन्‍्द आकर उन्हें अपनी 
सेवा का आश्वासन देता है । 

चौथे दृश्य में छाया-कृतियाँ ही बातचीत करती हैं, जिनके सम्बादों 
से उन्हें पहचाना जाता है। अन्त में जब पँ० बसन्‍्तलाल सोकर उठते 
हुए कहते हैं, मेरा छुठा बंटा ” और पूर्णतः रुजग होते और धरती 
से लाठटरी का टिकट उठा कर देखते हुए चिल्लाते हैं---“तो क्‍या यह 
सपना था- और धम्म से फिर चारपाई पर गिर जाते हैं, तब 
स्पष्ट हो जाता है कि तीन लाख की लाटरी जीतना, पाँचों बेटों का 
खुशामर करना और फिर पेसा लेकर अपने बाप को तिरस्कृत करना 
एवं अन्त में छुठे बेटे का आगमन--सब कुछु पं० बसनन्‍्तलाल के 
अवचेतन मन की दबी हुई अतृप्त कामना है, जो स्वप्न में साकार हो 
उठी है'| यथाथंता के इस भ्रम को इतने यथाथ संकेतात्मक ढंग से माठक 
में प्रस्तुत किया गया है कि स्वप्न का भ्रम भी यथार्थ बन गया है और 
वह हमारे जीवन की अनेक समस्याओं को गहराई से रुपश करता है | 


नाटक में अश्क ने स्त्रप्न का मंच-संकेत बढ़ी चतुराई से दिया है। 
दूसरे दृश्य से ही--जब पं० बसन्तलाल बरामदे में सो जाते हैं तो 
उस पलंग पर चौथे दृश्य के अन्त तक लगातार एक व्यक्ति सोता 
रहता है ओर सारा कार्य-व्यापार उस सोते हुए व्यक्ति के सामने 
ही चलता रहता है और अन्त में जब वह सोकर उठता है तो हम 
देखते हैं कि वह सोया व्यक्ति ओर कोई नहीं, पं० बसन्तलाल ही हैं । 
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साथ ही पहले दृश्य के बाद स्टेजपर रोशनी का कम होना और अन्त 
में स्टेज पर केवल-छाया कृतियोँ का दिखाई देना, बाद में इस बात का 
विश्वास दिला देता है कि सचमुच बसन्तलाल स्वप्न देख रहे थे, रोशनी 
अन्त में फिर पहले दृश्य सी हो जाती है। इसके अतिरिक्त अन्तिम दृश्य 
की छायाएं पं* बसन्‍्तलाल के अवचेतन मन की धघंधली इच्छाओं के 
प्रतीक-स्वरूप सामने आती हैं--जिममें मृ्धन्य है छुठा बेटा--यह भी 
स्वप्न का संकेत ही है। स्वप्न-नाटक के रूप में हिन्दी में यह एक सफल 
प्रयोग है। इसे यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक सुन्दर 
उदाहरण भी कह सकते हैं| क्योंकि स्वप्न की दृष्टि से इसे कुछ लोग 
फ्रायड के स्वप्न-सिद्धान्त का दृष्टान्त बता सकते हैं, किन्तु यह नाटक 
केवल एक मनोवेज्ञानिक समस्या का निरूपण या निदान नहीं, बल्कि 
यथार्थ जीवन की कलापूरण अभिव्यक्ति भी है जो एकांगी मनोवैज्ञानिक 
नहीं है । 
पं० बसन्तलाल, चाचा चानन राम, डा० हंसराज, दीनदयाल और 
माँ का चरित्र अपनी पूरी यथाथता के साथ उभर कर सामने आया है। 
साथ ही हरिनाथ, कैलाशपति, देवनारायण और गुरुनारायण तथा 
मला के चरित्रों की - “7 -रेब % को भी बड़ी खूबी सी स्पष्ट किया 
गया है| अश्क छोटे से छोटे चरित्र के अंकन में भी परिश्रम करते हैं 
आर वह हमें जाना-पहिचाना सा लगने लगता है | कमला कुछ देर के 
लिए स्टेज पर आती है, किन्तु अपने चरित्र की छाया वातावरण पर 
छोड़ जाती है। ये चरित्र पारिवारिक इकाई के रूप में तो यथार्थ 
श्ंकित हुए ही हैं, साथ ही उनमें वर्गीय-अन्तविरोधों और मध्यवर्ग 
के विभिन्न रूपों के गुश-दोष भी यथार्थ-रूप से मुखर हुए. हैं--जैसा 
डा० हंसराज में एक डाक्टर का; हरिनाथ में एक मिडियाकर कवि 
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का, पं० बसन्तलाल में एक शराबी का, देव में एक कक्‍्लाक का, गुरु में 
एक आधुनिक छात्र का और दीनदयाल में एक अवसरवादी मित्र का ! 

इस नाटक में अश्क ने समाज के प्रति अपने यथाथ्थवादी दृष्टि- 
कोश का प्रतिबिम्ब ही नहीं दिया, समाज की कई समस्याओं का 
सम्वादों और चरित्रों के कार्य-व्यापार में यथार्थ उद्धाटन ही नहीं किया, 
अपितु हास्य और व्यंग्य के प्रहार करके उनके गुण-दोषों से परिचय भी 
कराया है | 

रंगमंच की दृष्टि से तो यह सफल नाटक है ही ( दो वर्ष पहले 
इलाहाबाद के म्योर हॉस्टल में यह श्री सतीश पांडेय के निर्देशन में 
बड़ी सफलता से खेला गया; गत वर्ष नागपुर में खेला गया; इस वर्ष 
आर्टिस्ट कम्बाइन ग्वालियर ने इसे १० जनवरी को ग्वालियर में और 
२७ फरवरी को मैसी हाल दिल्ली में बड़ी सफलता से खेला ) लेकिन 
यह अभिनेय ही नहीं सुपाञ्य भी है! इसमें पाठक और दर्शक को 
समान-रूप से श्रव्य और दृश्य--दोनों काव्य-र्सों की उपलब्धि होती 
है। अश्क के चठपटे सठिप्पण दृश्य-विधान पाठक का मनोरंजन ही नहीं 
करते, निर्देशक को मंच-निदंश में सहायता भी देते हैं | 


केद 





कर अखनूर की प्राकृतिक सुषमा में गँजता हुआ जीवन 
के करुण संगीत का स्वर है। प्रकृति के चिरमुक्त सौन्दर्य की 
४ष्ठ-भूमि में मानवीय जीवन की विवशता की कहानी इस नाठक में 
दर्द से भर और उभर उठी है | प्रकृति कितनी मुक्त है और मनुष्यता 
कितनी विवश, एक का आकाश-सा सीमाहीन, मुक्त, सौन्दर्य, दूसरे की 
बैबसी को और भी बेबस बना देता है। जहाँ एक ओर अखबनूर की 
ब्राटी को सुन्दरता मन को गुदशुदाती है, वहाँ दूसरी ओर मानवीय 
वेबशता की कहानी शुरू से अन्त तक सिसकती रहती है। 
अश्क ने यह नाटक सन्‌ १६४३ के अन्त और ४४ के आरम्भ में 
लेखा था| तब उन्होंने इत्तफाक से अखनूर की यात्रा की थी (जिसे 
[हाँ के लोग छोटा काश्मीर भी कहते हैं|) और उसके सौन्दर्य से वे इतने 
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अभियूत हुए, कि उस सौन्दर्य को अपनी कला में सजीव किये बिनान 
रह सके | प्रकृति ने उन्हें 'कैदः लिखने की प्रेरणा दी और लगभग 
तीन वर्ष में उन्होंने माँफ-संवार कर इसे अनुपम कलाकृति का रूप दे 
दिया | इसीलिए यह नाटक कला की दृष्टि से बहुत सुगठित है । किन्तु 
'कैदः केवल कला-सौन्दर्य का चमत्कार नहीं, बल्कि जीवन के यथार्थ 
की काँकी भी है। सौन्दर्य के आलोक में सामाजिक जीवन के घुटन से 
भरे ऑ>रे पहलू को इस नाटक में लेखक ने इस तरह उपस्थित किया 
है कि सुन्दरता का आलोक भी ग्रम के तम से घिरने सा लगता है। 


अप्पी ( अपराजिता ) दिलीप, प्राशनाथ और इस नाठ्क की 
दुनिया में जिन्दा रहने वाले शेष सारे पात्र अपनी अपनी जगह 
इतने बेबस हैं कि सब की विवशता मिल कर सामाजिक विवशता के 
बतंमान रूप को साकार कर॑ देती है। केवल अ्रप्पी और दिलीप 
की बेबसी ही नाटक में दर्द पेदा नहीं करती, बल्कि प्राणशनाथ की बह 
मजबूरी भी कम दर्द-भरी विवशता नहीं, जिसमें वह अपने को मन ही 
मन अपराधी समझता है। दिलीप का दद तो कविता बन कर 
निकल सकता है, किन्तु प्राशनाथ की पीड़ा को निकलने का कोई 
मार्ग नहीं। पहले दृश्य में ही प्राशगाथ और अप्पी की बातचीत से 
विदित हो जाता है कि अपराज़िता प्राणशनाथ की दूसरी पत्नी है। 
पहली पत्नी अपराजिता की बड़ी बहन थी, जिसकी घोत के बाद 
प्राएनाथ ने अप्पी से शादी की, किन्तु अप्पी का मन था दिलीप के 
साथ | फिर भी वह सुगहिणी थी | 

पर्दा उठने पर हम उसे उदास-उदास पाते हैं। मन में जैसे अतीत 
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के प्यार की याद सताती रहती [है | और प्राशनाथ कोशिश करके 
भी अप्पी की इस उदासी को दूर नहीं कर पाता , उसके मन में यह 
कुरेद रहती है कि उसने अप्पी से शादी करके उसके साथ अन्याय 
किया है। वह “गिल्टी कान्शस? है। इसी लिए वह गम से भरा है। 
इस गम को प्राशनाथ के कई सम्बादों में संकेत से व्यक्त किया गया है। 
अप्पी को वह सदा कुछ न कुछु बीमार देखता हैं। उसे यह अच्छा 
नहीं लगता । वह जानता है कि काँटा तो मन में है| वह कहता है : 
“किन्तु जहाँ रोग है, वहाँ इलाज भी तो है। 
तुम्हारे रोग का कोई इलाज ही नहीं, काश तुम्हारे रोग 
की दवा मेरे पास होती | 

ये शब्द प्राणशनाथ की उस हार्दिक सहानुभूति की ओर संकेत 
करते हैं, जो अप्पी के प्रति उसे है और जिसे अप्पी भी समझती 
है। फिर भी अप्पी प्राणनाथ को कृतंव्य वश प्यार करती है, इसीलिए 
वह पत्नी बनी ग्रहधर्म का पालन तो करती है, किन्तु दाम्पत्य-जीवन में 
घुल-मिल नहीं सकती | परिणाम यह है कि वह अपने बच्चों को भी 
समुचित प्यार .नहीं दे पाती, बल्कि मन की दबी हुई खीझ और 
मुभलाहट इन बच्चों पर उतारती है। अप्पी और प्राणनाथ के 
समाजिक सम्बन्धों की तह में एक ऐसा असन्‍्तोष है, जो सम्बन्धों की 
प्रतिष्ठा को तोड़ने में असमथ होने की बेबसी से हर समय कराहता 
रहता है। इन दाम्पत्य सम्बन्धों के मनोवैज्ञानिक इन्द्र की गहराई 
में उतर कर लेखक ने एक ऐसे तथ्य का उद्घाटन किया है जो आज के 
असंतुलित पति-पत्नी सम्बन्धों के कारण बिगड़ने वाली समाजिक परम्परा 
की ओर इशारा करता है। प्राशनाथ ओर शअ्रप्पी के अस्वस्थ सम्बन्धों 
से उपजी हुई वह एक प्रकार की आन्तरिक वितृष्णा पारिवारिक 
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विकास के मूलाधार मातृ-स्नेह को ही दुर्बल बना देती हैं और संतान के 
नवांकुरों का स्नेहसिंचन नहीं हो पाता। जिन माता-पिता ने अप्पी की 
शादी प्राणशनाथ के साथ करदी, अप्पी का वास्तविक विज्ञोम और 
असंतोष उनके प्रति है, पर अब तो वे सामने हैं नहीं, इसलिए सारा 
विज्ञोम बच्चों के प्रति उमर कर निकलता है या प्राणनाथ के प्रति ! 

इस विषम उदास जीवन में जब अ्रप्पी को अपने पति से सूचना 
मिलती है, कि दिलीप आया है तो उसमें एक दम बिजली सी दौड़ 
जाती है। जैसे आज तक वह सो रही थी और इस खबर ने उसे जगा 
दिया हो | इस उत्साह में वह घर की सफ़ाई और बच्चों के साज- 
सवार में भी जुट जाती है, क्योंकि उसे अपने प्रिय के आठ वर्ष बाद 
पराहुन बन कर आने में जो आनन्द मिल रहा है, लगता है, वह 
अ्रानन्द शायद उसे इतने वर्षो' में अखनूर की सुरम्य घाटी की गोद 
में बसे अपने पति के घरमें कमी नहीं मिला । नाक का पूरा वातावरण 
और अप्पी का इस समय का उत्साह और आनन्द बच्चों के प्रति 
कुछ स्नेह को भी उभार देता है, किन्तु इस सब का निमित्त है उसका 
दिलीप के प्रति प्यार। जैसेगयहाँ पर सारा नाटक चीखकर कहता है 
कि काश ये बच्चे दिलीप और अप्पी के प्यार की सहज समाजिक उपज 
होते तो !. . .. . .सद्यपि लेखक की सहानुभूति प्राणनाथ के प्रति अधिक 
है, फिर भी दिलीप के समक्ष उसे रखकर प्राणनाथ की शारीरिक कुरूपता 
और दिलीप की सुन्दरता को वह इस प्रकार मंच पर एक साथ उपस्थित 
करता है कि अप्पी का दुभाग्य साकार हो उठता है। और यहीं पर 
जब वह बन्दर को किंगकांग बताती है तो प्राणनाथ के पूछुने पर कि 
किंगकांग क्‍या १ अप्पी कहती है; 

“एक भयानक फ़िल्म का नाम है। जिसमें एक 
--२१२-- 


कैद 


बनमानुस एक सुन्दर लड़की को उठा कर ले जाता है। 
उसी जैसा भयानक और निडर है यह बन्दर |? 

ये शब्द न केवल अप्पी के मन की सारी क॒ट्ठुता बड़े सहज व्यंग्य के 
साथ प्रकट करते हैं, वरन्‌ अप्पी की सुन्दरता और पग्राशनाथ की 
असुन्दरता के सम्बन्ध को भी साकार कर देते हैं। वह सोचती है कि 
उसके सौन्दय-सुख का अपहरण करने वाला उसका पर्तात प्राशनाथ 
किंगकांग जैसा ही तो है | प्राशनाथ सब सप्रकता है और इसीलिए 
“गिल्टी-कान्शसः है | प्राणनाथ के चरित्र को लेखक ने इतनी सहानुभूति 
प्रदान की है कि उसके प्रति अप्पी के तमाम विज्ञोम के बावजद भी 
पाठक या दशक ग्राणनाथ से घुणा नहीं कर पाता | 

दिलीप और अप्पी में प्यार है। किन्तु दिलीप बौद्धिक है. कवि 
है। इसलिए सब कुछ केल कर भी निराश नही हैं और अप्पी कितनी 
निराश है ? दिलीप जब कहता है : 

“तुमने अपना नन्‍्हा सा स्त्रग बसा लिया, पर 
मैं......में न जाने किन अग्नि-परीक्षाओं से निकल 
गयी है, ६62७४ तुम्हारा एक घर है, पति है, बच्चे हैं और 

तब अप्पी कहती है ; 

“स्वतन्त्रता की आग में जल कर कुन्दन बन गये 
ठुम और न टूडने वाली बेड़ियाँ मेरे पावों में बँधती चली 
गई |? 

यह सुन दिलीप को आश्चय होता है। उस में उतनी घुटन नहीं 
है, जितनी अप्पी में है । वह कहती है: 
“हम गरीबों का क्‍या है, माता पिता ने जहाँ बैठा दिया, 


बा 6 ९. 


नांव्ककार अ्ररक 


जा बैठी |..... 
झोर फिर 
“हैं यहाँ आकर सब कविताएँ भूल गयी हूँ [9 
जब दिल्लीप अखनबूर और उसके घर के शान्त वातावरण की प्रशंसा 
दिल्‍ली शहर के कोलाहल की तुलना में करता है तो अ्रप्पी कहती है : 
“क्यों दिलीप काले पानी में भी तो ऐसी शांति 
आर मौन होता होगा ११ 
ओर फिर ; 
“मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे यह अखनूर 
मेरा काला पानी है और मैं यहाँ आजीवन बन्दी बना 
दी गई हू 25 
अप्पी के बन्चधन की पीड़ा नाटक के चारों दृश्यों में अन्तभृत' 
रहती है। वैसे सभी अपनी अपनी परिस्थितियों में कैद अन्दर ही 
अन्दर घुट रहे हैं--दिलीप श्रकेला है, घर नहीं बसाता, इधर उधर 
धूमता है और कविता शिखता है। बौद्धिक हे, इसलिए गहरे में घुस 
क्र सोचता भी है। किन्तु अप्पी का अभाव उसके जीवन की गति में 
कितना ज्ञात-अज्ञात रूप से कारण बना है, इसे वह अनजाने में जानता 
है ओर जान कर भी अ्रनजाना बनता है। वह अप्पी की तरह 
हताश नही बौद्धिक और आशावादी है। यह बौद्धिकता ही उसके हार्दिक 
मन्थन को सह्य बनाती रही है और वह हताश होनेसे बचता रहा है। इसके 
विपरीत अप्पी दिलीप के अभाव में अपने पारिवारिक जीवन में ऊपरी 
तौर से सारे काम करते हुए भी उदास और निलिंप्त सी रहती है 
श्रौर प्राणनाथ लगता है, जैसे किसी प्रायश्वित की भावना से हर समय 
पीड़ित है। उसकी यह भावना ही उसके चरित्र को उठा देती है | शेष 


“में ६ ९७-- 


कैद 


पात्रों की रेखाएँ भी साफ़ चमकती हैं और वे नाठक के मूल उद्देश्य 
को उदघाटित करने में समर्थ हैं | 

नाटक का उद्देश्य केवल अप्पी के जीवन की पीड़ा और विवशता 
को दिखाना ही नहीं, बल्कि सामाजिक जीवन की उस कुरीति की ओर 
संकेत करना भी है, जो व्यक्ति-सम्बन्धों में सहज और स्वस्थ संतुलन नहीं 
कायम होने देती और जिसके उलते योग्य व्यक्तित्व भी अपने विकास 
की सारी सम्भात्रनाएँ खो देते हैं| इस प्रकार यह नाटक समाज के उन 
व्यापक और विविध व्यक्ति-मम्बन्धों पर मी प्रकाश डालता है, जो अपने 
अन्तविरोधों के कारण स्वस्थ मानवीय प्रेम को नहीं पनपने देते । 


कला की दृष्टि से यह हिन्दी में सफल नाठक का उदाहरण है। 
संकलनत्रय को इस नाटक में इस खूबी से निभाया गया है कि कहीं भेद नहीं 
पैदा होता है | सुबह से शाम तक की कहानी में ही पूरे नाटक की कहानी 
का लम्बा समय समा जाता है और एक कमरे में ही सारी घटनाएँ बढ़े 
स्वाभाविक ढंग से घटित हो जाती हैं और सब से बड़ी बात यह है कि 
अखनूर की लम्बी चौड़ी घाटी के विस्तृत सौन्दर्य का आनन्द भी केवल 
चार दृश्यों के माध्यम से एक ही स्थान में सम्पन्न हो जाता है| रंग्/न्च 
की दृष्टि से इतना गठाव है कि पढ़ते पढ़ते दृश्य साकार से होने लगते 
हैं। लेखक की संकेतात्मक शैली सम्बादों और दृश्य-विधान के विवरणों 
को इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि दृश्य और श्रव्य दोनों के काव्य-रस 
इस नाटक में मिलते हैं । 

कैद? दुखान्तकी है और करुण रस से परिपूर्ण है। किन्तु उस 
पुराने ढंग का दुखान्तकी नहीं है, जिसमें हत्या, नायक का पतन, मृत्यु 


बा उबर 


नाटककार अरक 


ओर रक्तपात ही मुख्य होते थे, बल्कि मानवीय भावनाओं के सामाजिक 
रूपॉ--जीवित व्यक्तियों के यथार्थ-संघर्ष और इन्द्र की ओर संकेत 
करके लेखक नाटक में प्रारम्भ से अंत तक, समाज की करुण स्थिति 
के गर्थित सत्य को सामने ला प्रस्तुत करता है | जैसा कि अन्यत्र भ्कहा 
गया है--ैदे-हया-तो बन्दे ग़म?, ..ग्रालिब के इस शेर का दद सारे 
नाटक में समाया हुआ है, आशा की किरण है तो दिलीप की कवि- 
सुलम-आशा में । अप्पी की घोर निराशा को देखकर वह कहता है : 

“मैं तोचता हूँ कि जब किसी तरह भी इस कारा 
से मुक्ति नहीं, हर हाल में यह अनिवार्य है तो क्‍यों इसकी 
चिन्ता की जाय, काट सके तो इन ज्ंजीरों को काटा जाय, 
नहीं तो क्‍यों न इनमें जकड़े जकड़े इन्हें भुला दिया जाय |? 

ओर फिर : 

“कवि जब कुरूपता को देखता है तो अप्पी, वह 
सुन्दरता को नहीं भुलाता | अतीत की गहरी गुफाओं से 
निकाल कर वह इस सुन्दरता को अपने वातावरण की 
कुरूपता पर छा देता है |? 

अप्पी से श्रलग होकर दिलीप बड़ी बहादुरी से यह सब करता 
आया है, उसकी बातों से हम यह जान जाते हैं। नाटक जब खत्म 
होता है और वह अप्पी से अलग होने पर मजबूर होता है तो हम 
जानते हैं कि वह फिर उसी वोरता से अपनी ज्ंजीरों को भुलायेगा और 
भूली बिसरी खबसूरती को अपने वातावरण की कुरूपता पर छाता 
रहेगा ..यहीं उसकी ट्रेजिडी अप्पी की ट्रेजिडी से कई गुणा बढ़ जाती 
है शोर उसकी विवशता हृदय में टीस उठा देती है। 





उड़ाने 





“ठुड्ान? लिखने से पहले १६४२-४३ में अश्क ने उद्‌ में एक 
नाटक लिखा था--शिकारी ! “शिकारी के पात्र वही हैं जो 
उड़ान के | अन्तर केवल उसके उद्देश्य और अन्त में हे। शिकारी- 
शंकर--को लेकर लिखा गया है और शेष पात्र उसी के चरित्र को 
उमारते और पूर्ण करते हैं। शिकारी की माया सचमुच की एक कमज्ञोर 
हिरनी है। एक अबला युवती ! नाटक के अन्तिम दृश्य में, जब मदन 
उसे लेकर चलता है तो शंकर न केवल बंदूक लेकर उसे डराता हे, 
बल्कि गोली दाग देता है, पर रमेश बीच में आ जाता है और शंकर 
की गोली मदन की हत्या करने के बदलते अपने मित्र रमेश को शिकार 
कर लेती है । तब शंकर अपने अभिन्न हृदय मित्र को बाहों में उठा लेता 
है और अत्यन्त पीड़ा से कहता है--“लो इस घाटी के पेरों में फड़फड़ाने 
हर ९90७० 
१४ 


नाटककार अरशक 


की तुम्हारी साध पूरी हो गई। लेकिन तुम तो फड़फड़ाये भी नहीं, बस 
चित हो गये |?? 

आर तब माया की ओर पलट कर वह चीखता है कि बह चली 
जाय कि उसके कारण उसका प्यारा मित्र उसके अपने हाथों मौत के 
मुंह में समा गया. . ... .कहर और ग्रज़ब से भरे हुए उसके अन्तिम सम्बाद 
में शंकर की बबंरता में छिपा हुआ उसका स्नेह उमड़ उठता है ओर जब 
एक ओर माया और मदन डरे-सहमे सरक जाते हैं और दूसरी ओर 
मित्र का शब उठाये, सिर क्ुुकाये, भारी कदमों से शंकर जाता है और 
पर्दा गिरता है तो उस बबर, लेकिन स्नेहशील शिकारी का चित्र दर्शक 
को अभिभूत कर लेता है । 

अश्क ने जब यह नाटक लिखा तो श्री अन्सार नासरी को--जो 
उस समय आल इंडिया रेडियो दिल्‍ली भें नाटक के इंचाज थे और 
भावुकता पूर्ण नाटकों का निर्देशन बड़ी कुशलता से करते थे--यह बड़ा 
पसन्द आया, पर नाठक के अन्त से वे संतुष्ट न हुए. | रमेश की मृत्यु 
उन्हें अपनी कोमल भावनाओं पर ठेस पहुँचाने बाली लगी। तब 
अश्क ने इसका अन्त या बदल दिया कि रमेश मदन को गोली मारना 
चाहता है, पर चूँकि वह बरबर शिकारी सचमुच माया को चाहने लगा 
है, इसलिए वह नहीं चाहता कि मदन को मारकर माया को 
दुखी करे, इसलिए वह बंदूक झुका लेता है और रमेश से कद्दता है 
कि वह दोनों को सकुशल घाटी के नीचे छोड़ श्राये और टूटा हुआ 
सा वापस फिरता है | 

'शिकारी? रेडियो पर बड़ा सफल हुआ और सेना के एक दस्ते 
ओर दिल्ली के एक कालेज के छात्रों ने उसे खेला भी | लेकिन अश्क न 
पहले और न दूसरे रूप में उसे छापने को तैयार हुए। कला क्री 


उड़ान 


दृष्टि से (शिकारी? अपने में पूर्ण और प्रभावोत्पादक था, पर उसकी 
समस्त खूबियों में अश्क को एक खूबी का अभाव खठका और उसकी 
पूर्ति के लिए, उन्होंने उड़ान भरी। 'शिकारी' की पूर्णता एक व्यक्तित्व के 
चित्रांकन की पूर्णता थी और “उड़ानः की एक अन्य व्यक्तित्व की | 
“शिकारी? शंकर को लेकर लिखा गया लेकिन “उड़ान? माया को ! 

अश्क ने अगले तीन वषर में नाटक को कई बार लिखा, यहाँ तक 
कि उन्होंने एक निबंल अबला को एक सबल व्यक्तित्व प्रदान करके उसे 
शिकारी ही नहीं समाज के दूसरे व्यक्तित्वों के साथ रख कर, उसकी 
विशेषता को और भी उजागर कर दिया और नाटक का नाम 
“शिकारी न होकर “उड़ान हो गया। 


और अब “उड़ान की समस्या स्त्री-पुरुष के असंतुलित सामाजिक 
सम्बन्धों में संतुलन बेठाने की समस्या है। शंकर शिकारी है, रमेश कवि 
आर मदन एक मध्यवर्गीय मनोत्त्ति का छुज्ञमुल यकीन युवक | तीनों 
चरित्र पुरुषों की मानसिकता के तीन स्तरों पर व्यवहार करते हैं। माया 
युद्ध की विभीषिका से संत्रस्त एक साहसी तरुणी है जो पहाडों, जंगलों 
और नदी-नालों को पार करती हुईं, रास्ते में बने हुए अपने प्रिय साथी 
मंदन से बिछुड़ कर, जंगल के पथ में थक कर चूर अर बीमार पड़ 
जाती है और आखिर शंकर के डेरे में पनाह लेती है | शंकर के साथ है 
रमेश--एक कवि | एक शिकारी और दूसरा कवि, एकांत जंगल और 
फिर शरण में आई एक सुन्दर तरुणी | जब माया स्वस्थ हो जाती है तो 
शिकारी और कवि--दोनों ही उसके सौन्दर्य की ओर आकर्षित हो, उसे 
प्रेम करने लगते हैं | किन्तु दोनों का प्रेम दो <तरों का है-- 
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मानसिकता भिन्न है, इसीलिए माया के प्रति दोनों का प्रेम-भाव दो 
रूपों में प्रकट होता है--शिकारी का प्रेम शक्ति की भाषा में और रमेश 
का प्रेम श्रद्धा की भाषा में | शिकारी (शंकर) जब माया के करुण संगीत 
का स्वर सर्वप्रथम जंगल में गँजता हुआ सुनता है तो केवल नारी स्वर 
ही से उत्तेजित हो कर वह कहता है; 

“शिकार की धुन मेरी नस | में उबलती हुई आग 
बन रही है। अपनी बाहों में किसी भूली भटकी हिरनी 
को भर लेने की इच्छा तेज्ञ शराब की तरह मेरी धमनियों 
में दौड़ रही है |? 

उसकी भावना इतनी बासनासिक्त है कि उसमें माया के दुख-द्द 
के प्रति हमदर्दी नहीं पेदा होती, केवल अपनी वासना की भूख मिटाने 
की चिन्ता रहती है । वह प्रेत भें ।भी निशाना बनाता है--उसे, जिसे 
चह चाहता है| वह कहता है; 

“पफ्रिसी चिड़िया को निशाना बनाते समय कभी 
हमने सोचा है कि वह प्रसन्न है या उदास। हम तो 
शिकरर करते हैं भाई ! और शिकारी कभी भावनाओं 
की चिन्ता नहीं करता, . .. . .” 

ओर शंकर के बारे में लच्छुमन की यह उक्ति कि साहब भाग्य 
के बड़े बली हूँ | जिन जंगलों में कभी ढुँढे से भी हिरन नहीं मिलता, 
चहाँ हर बरस उनके भाग्य से एक न एक शिकार हो जाता है।' 
एक तीर से दो शिकार करती है। कवि रमेश उसे जन्म का शिकारी 
कहता है, पर लगता है, शंकर जंगल ही का शिकारी नहीं, जीवन के 
हर क्षेत्र में शिकारी-स्वभाव का है| 

इसके विपरीत कवि का प्रेम श्रद्धा और स्वप्न की भाषा में उमड़ता 
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है । वह माया के प्रेम से इतना अभिभूत होता है कि उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा के फूल चढ़ाते नहीं थकता और माया कवि के श्रद्धातिरेकपूर्ण 
प्रेम की भावुकता से ऊब जाती है। जब रमेश पहली बार माया को 
देखता है तो शंकर से कहता है? “वह इस लोक की लगती ही नहीं 
शंकर |? जब शंकर पूछुता है, तो प्रेम करने लगे हो ठुम उसे |? तब 
रमेश कहता है, वह प्रेम की नहीं, पूजा की चीज़ है |? 

एक दूसरे स्थल पर रमेश माया से कहता है : 

“मैं सचमुच आपका आभारी हूँ। मेरे मन के 
ख्राकाश पर अंधकार के अ्रतिरिक्त कुछु न था। आप एक 
जगमगाते तारे को भाँति आई और एक मिलमिला सा 
उजाला उस अपेरे की नस-नस में दौड़ गया। मन के सूने 
मन्दिर को एक देवी मिल गई । में तो अपना सारा जीवन 
उसकी आराधना में गवाँ सकता हूँ ।? 

रमेश में माया की दुख-गाथा के प्रति हमददी है और इसके लिए 
माया मन में कृतज्ञ भी है, किन्तु वह रमेश के पूजा-मूलक प्रेम से 
प्रभावित नहीं होती | 

शंकर का प्रेम यदि उद्दाम वासना का प्रतीक है तो रसेश का 
निष्क्रिय रूमानी भावुकता का । एक में पौरुष का आधिक्य है तो दूसरे 
में त्लीत्व का भक्तिभमाव। एक ओर शंकर का पुंसत्व पाशविकता 
की विवेकहीनता तक पहुँचने को तैयार है तो दूसरी ओर रमेश की: 
कोमलता भक्तिमाव की स्वैशता तक पहुँचने को तत्पर ! दोनों में 
असंतुलन है | लगता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के 
प्रेम-स्तर एकीकृत होकर, एक दूसरे की ज्ञति-पूर्ति कर सकते हैं । 

नाटक के अन्तिम भाग में मदन सामने आता है। उसके चरित्र का. 
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आभास पहले माया द्वारा सुनाई गई कष्ट-कथा से मिल जाता हे। 
मदन मध्यवर्गीय पति की भावना का प्रतीक है। वह आत्म-भीरु और 
स्वार्थो था। माया उस साहस और परोपकार का संचार करती है। 
किन्तु उसकी मूलब्ति माया से पुनर्मिलन होने पर संदेह के रूप में 
सिर उठाती है | वह माया को अपनी सम्पति समझता है। उसके प्रेम 
में सामन्‍्ती संस्कार हैं, जो पर-पुरुष की छाया में भी पत्नी नारी को 
अष्ट हुआ मान लेते हैं | वह माया को रमेश के पास बैठा देखकर और 
यह जान कर कि वह इतने दिन उनके पास रही है, उसे पतिता समझ 
स्तेता है और माया को उन दोनों के पास एकान्त जंगल में छोड़कर जाने 
को उद्यत हो जाता है, जिनसे बचकर वह उसके साथ जाना चाहती है, 
ओर जिनके पास वह केवल उसी से मिलने की आशा में तब तक रही | 

ओर माया अन्त में तीनों को छोड़कर चली जाती है --तीनों 
को जो उसे क्रम से खिज्ञौना, देवी या दासी समभते हैं और बह 
केवल संगिनि होना चाहती है | 


शिकारी” जहाँ शंकर के चरित्र को उभारता था और शेष सभी 
धात्र उसी के चरित्र को पूणता प्रदान करने के लिए. रखे गये थे, वहाँ 
“उड़ान? माया के चरित्र को उमारता है और शेष पात्र उसकी अपेक्षा 
गौण हो जाते हैं | 

माया रंग-मंच पर एक थकी-हारी, बेबस-बीमार हिरनी सी रमेश 
के सहारे प्रवेश करती है । लेकिन क्या वह बैसी ही बेबस है, जैसी कि 
शंकर उसे समझता है, जिसे वह अनायास गोद में मर सकता है ! 
नहीं, शुरू ही से उसके चरित्र की शक्ति के संकेत नाटक में मौजूद 
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है | केवल यही एक बात कि वह तीन सौ मील पदल चलकर आई है 
कि आठ दस दिन केवल जड़ो बूटियाँ खाती रही है उसकी अदम्य 
शक्ति का परिचय देती है | मिथ्या लाज को वह रंगून की बमबारी में 
छोड़ आई है, लेकिन वही नारी जो रमेश से कहती है--मैं शर्म और 
बेशर्मी से ऊपर उठ गईं हूँ, आप जैसे चाहें बैठ जायें --जब शंकर उसे 
बाँह में लेकर चलना चाहता हैं तो उसकी आग्नेय दृष्टि की एक 
ज्वाला से कुलस कर परे हट जाता है| 

दूसरे दृश्य में हम उसे स्वस्थ देखते हैं, लेकिन उसके मन पर 
बमबारी का असर है, कभी वह शिकार को दिलचस्प समझती थी, 
पर रंगून भें उसने हवाई जहाज्ों से गोलियाँ बरसती देखीं, उसने 
माताओं को देखा जो गोलियों की वर्षा से लोहू में लथपथ, मरे हुए 
बच्चों को सीने से लगाये भाग रहीं थीं और हम जानते हैं कि उसे 
शिकार और शिकारियों से सख्त नफ़रत है। ऐसे में जब शंकर उसे 
बन्दूक से शिकार करना सिखाता है और वह उसकी बाँह के घेरे से 
निकल जाती है तो शंकर उसकी भावनाओं को नहीं समझता, पर 
हम सममते हैं । 

तीसरे दृश्य में उसका चरित्र और भी खुलता है और हम जानते 
हैँ कि किस तरह वह मदन से प्रेम करने लगी और किस तरह उसने 
उसे एक स्वार्थी, आत्म-मीरु युवक से परोपकारी साहसी और 
दूसरे की खातिर जान हथेली पर रखकर नाहूंग की फंकारती हुईं 
लहरों से जूकने वाला शेर दिल बना दिया | उन दिनों की याद करती 
हुईं वह कहती है: 

“तन जाने कितनी फुरती, कितना साहस, कितनी 
उदारता, कितनी संवेदना उसमें आ गई | वह न आता 
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तो सारे का सारा काफ़िला मौत की उस घाटी में खत्म 
हो जाता ।”? 
ओर हम जानते हैं कि यह नारी, जिसे शंकर बार-बार बाहों 
में भरना चाहता है, पर सफल नहीं होता और जो रमेश को अपनी 
ढाल बनाये है, वह साधारण नारी नहीं, वह जिससे प्रेम करती है 
उसी की होगी, नहीं खत्म हो जायगी | किसी शिकारी के बस में 
नहीं कि उसे अपनी वासना का शिकार बना ले । 
माया क्‍या है--यह चौथे दृश्य में खुज़्ता है। एक नारी जो 
शक्ति का दूसरा रूप है। जब वह पाती है कि मदन, जिसके लिए बह 
इतने दिनों से मर रही है, जिसके कंधे से कंधा भिड़ा कर वह जीवन- 
पथ पर चलने के सपने देखती थी, उसे अपनी मलकियत समभकता 
है, उसे रमेश के साथ बैठे देख कर शक करता है, शंकर के यहाँ 
उसके रहने को बुरा समझता है तो वह उबल पड़ती है : 
“में सच कहती हूँ मैं दोनों से डरती हूँ । एक 
(रमेश) आकाश में बसता है, वह मुझे अपने साथ 
आकाश की उचाइयों में लिये उड़ना चाहता है। दूसरा 
(शंकर) उस अंधियारे खड्ड से भी अँधकार-मय संसार 
का वासी है | उसका बस चले तो न जाने मुमे 
किन अंधेरी गहराइयों में ले जाय | मैं दोनों से डरती 
हूं। ऊंचाई या गहराई मेरा आदर्श नहीं। गहरे खडड़ों 
और डँचे शिखरों से मैं ऊब गई हूँ । मैं समतल धरती 
चाहती हूँ---समतल और सुखद [» 


वह धन ओर ऐश्वर्य की भूखी नहीं है | वह स्वस्थ विश्वास-युक्त 
संतुलित प्रेम चाहती है | वह मदन से कहती है 
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“उन लोगों का धन ऐड्वय और सुख आराम क्‍या 
मुझे क्षण के भर के लिए भी अपनी ओर खींच सकता हैं ! 
तुम्हारे साथ में रास्ते की जड़ी-बूटियाँ खाकर निर्वाह कर 
सकती थी ! सूल्ली कठोर घरती पर सो सकती थी !» 

मदन को हर प्रकार से विश्वास दिलाने ८र भी जब उसे विश्वास 
नहीं होता और वह उसे अन्यमनस्क भाव से अपने साथ चलने को 
कहता है तो माया के स्वाभिमान को करारी ठेस लगती है| वह 
कहती है ५ 

“यों शहीद न बनों मदन | जाओ, जब एक बार 
संदेह तुम्हारे मन में बैठ गया, तो चाहे मैं सीता की तरह 
अग्नि-परीक्षा भी क्‍यों न दे दूँ, उसे अपने स्थान से न 
हटा सकंगी । मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारी स्वार्थ- 
परता का एकदम उदारता से और बुराई का भलाई 
से बदल जाना भी स्वार्थ का ही दूसरा रूप था। जिस 
उद्ंड लड़की ने तुम्हें डाँठा था, उसे तुम अपने वश में 
देखना चाहते थे, अपने इंगित पर चलने वाली दासी 
देखना चाहते थे | मुझे खेद है कि ठुम्हें समझने में मैंने 
भूल की । 

कितना विद्रोह है माया की इस उक्ति में कि सीता को भाँति 
उसका अग्नि-परीक्षा भी देना मदन के संदेह को दूर नही कर सकता। 
यह एक साथ दो तरफ़ा व्यंग्य हे---अग्नि-परीक्षा देने वाली रूढ़ि पर 
ओर मदन की कायरता पर । 

और अन्त मभ॑ शंकर के मदन को ललकार कर रोकने पर जब मदन 
कहता है कि ये तो स्वतः मेरे साथ जा रही है, माया के 
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को दूसरी करारी चोट लगती है और उसका मन पूर्ण रूप से विद्रोह 
कर उठता है और वह कहती है 
“जाओ | तुम अपने रास्ते चले जाओ, इस बबर 
शिकारी से में स्वयं निबठ लूँगी |? 
ओर जब शंकर क्रोध से बन्दूक तानता है तो वह साहस से सीना 
तान कर शंकर के सामने खड़ी हो जाती है और उसे एक करारी 
फटकार बताती है| माया कृतध्न और एहसान फ़रामोश भी नहीं । 
लेकिन वह अहसानों के बदले में वासना-तृप्ति का साधन नहीं बनना 
चाहती | वह कहती है; 
“एहसान करके जताना अथवा उसका बदला माँगन। 
उसका मोल घटा देता है। में तुम्हारी कृपा भूली नहीं । 
भूल जाती तो ठुम इस प्रकार जीवित खड़े दिखाई 
न देते |?! 
ओर शंकर के हाथ से बंदूक लेकर वह बता देती है कि बंदूक 
पर उसका हाथ कैसा सधा है | उसके अंतिम सम्बाद उसके चरित्र को 
पूरी तरह हमारे सामने रख देते हैं : 
“मदन जिसे चाहता है, मैं वह असहाय अबला नहीं 
जो हर समय पुरुष के आश्रय की आशा बाँघे दासी की 
तरह खड़ी रहती है। वह बीमार हिरनी भी में नहीं, जिसे 
गोद में मर कर तुम लोग मन-मानी करना चाहते हो. . .?! 
ओर जब इसके विरोध में रमेश पुकार उठता है... "माया 
देवी !? तो वह उसे काट देती है: 
“मैं देवी भी नहीं जो सदा अपने आसन पर बैठी 
रहे, तुम लोग महज्ञ एक दासी, खिलौना या देवी चाहते 
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हो, संगिनी की तुम में से किसी को ज्रूरत नहीं |” 
ओर वह तीनों को छोड़ कर अपनी मंज्ञिल पर चली जाती है| 


वास्तव में आज की सामाजिक परिस्थितियों ने नर-नारी के 
सम्बन्धों में एक विकृति पेदा करदी है। न तो पुरुष ही नारी को 
संगिनी के रूप में देखना चाहता है और न रुूढ़ि-अस्त संस्कारों भें 
पीड़ित नारी का दमित व्यक्तित्व संगिनी बनने का साहस करता है| 
जो पात्र इस विश्वास की घोषणा अपने व्यक्तित्व में करेगा वह रूढ़ 
परिस्थितियों से विद्रोह करेगा। यह नाटक नारी को पुरुष की रूढ़ 
दासता से मुक्ति की ओर उन्मुख होने का संदेश देता है। साथ ही 
पुरुष की मानसिकता के उन तीन स्तरों को शंकर रमेश और मदन 
के रूप में सामने रखता है, जो नारी के प्रति पुरुष समाज की मनोभावना 
को व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह एक यथाथंवादी समस्या-नाटक है 
जो एक जाग्रत सामाजिक समस्या की गहराइयों को जीवन के माध्यम 
से उद्घाटित करके भविष्य की ओर संकेत करता है । 

और यों “उड़ानः अश्क के पहले नाटक कैद? का पूरक है। कैद? 
बतंमान की दशा बताता है, “उड़ानः भविष्य की । "कैद? में नारी बँध 
गई है, अपनी आत्मा की मंज्ञित और अपने सपनों के देवता से दूर, 
परिवारिक बंधनों और सामाजिक रूढ़ियों में आबद्ध वह चट्टानों पर 
सिर पटकती हुई, पढछाड़े' खाती हुईं, जलधारा की तरह टूठ-दृूट कर 
बिखर रही है, “उड़ान? में वही नारी आदिम पुरुष की हिंल वासना 
कवि-हृदय की अपाधिंव उपासना और स्वामी की अधिकार-लोलुपता 
का निषेध करती हुईं, यथार्थ की चट्टानों पर घायल, लेकिन अपराजित 
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एक उन्सुक्त हिरनी की तरह एक स्वस्थ समाधान की खोज में निकल 
जाती है 


रंगमंच की दृष्टि से कैदः ही को तरह “उड़ान? भी प्रभावो- 
त्पादक है। इसमें एक तरह से लिरिक (गीति-काव्य) जैसा सरस 
गठाव है। भाषा ही कवित्व पूर्ण नहीं है, बल्कि नाटक की आत्मा में 
भी कविता की भावना है - पुरुष और नारी का आकर्षण विकर्षण | 
अश्क एक सफल कवि भी हैं, इसलिए नाटक में कवित्व की छाप होना 
स्वाभाविक है, किन्तु सफलता यह है कि कवित्व नाटक में ऐसा खप गया 
है कि उसकी आत्मा का श्रज्ञर बन गया है इसलिए रंगमंच पर इसे 
प्रस्तुत करने में काफ्फी परिश्रम और सूक-बूक की आवश्यकता है। 


अंजो दीदी 





डप्रृंगो दीदी! अश्क ने सन्‌ ४३ में लिखना शुरू किया था। वे 
इसे दो अंकों में लिखना चाहते थे, जिनकी परिधि में वे न 
केवल एक अभिजात वर्गीय परिवार के बीस वर्षीय जीवन को चित्रित 
कर सके | वरन्‌ अपने मूलभूत विचार का प्रतिपादन भी करें| परन्तु 
हुआ यह कि जश्व उन्होंने इसका पहला अंक लिखा तो वह अपने इतना 
पूर्ण लगा कि उसी रूप में कई बार ब्राडकास्ट हुआ और खेला भी 
गया, लेकिन जैसा कि “अदिमाग”? ओर “शिकारी? में भी हुआ, अश्क 
स्वयं उससे संतुष्ट नहीं हुए और निरन्तर अपने मूलभूत विचार को 
उसके विस्तार और सम्पूर्णता के साथ व्यक्त करने की बात सोचते 
रहे और आख़िर दस वर्ष बाद उन्होंने दूसरा अंक लिखकर 
कर डाला । अब दोनों अंकों को एक साथ पढ़ने पर 
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होता है कि अंजो दीदी? का पहला अंक जो अपने में पर्याप्त पूरे 
लगता था, सफल एकांकी होते हुए. भी, कितना अपूरण है | 


धअ्ंजों दीदी? का प्रारम्म बड़े ही सहज और स्वाभाविक ढंग से 
होता है | सुबह नाश्ते का समय है और अंजली इसकी व्यवस्था करते 
नौकरानी को आदेश देती है : 
अंजली : मुन्नी नाश्ता रखो मेज्ञ पर ( तनिक कड़े स्वर में ) तुम 
का कर क्‍या रही हो, आठ बजने को आये हैं और 
नाइते कही पता नही ! 
मुन्नी : (एष्ठभूमि में) बस लिये आ रही हूँ मेम साहब । 
[अंजली फिर खट खट करती अन्दर के दरवाज़े पर जाकर 
बच्चे को आवाज्ञ देती है। ] 
अंजली : नीरज बेटा, कपड़े बदल लिये तुमने ! 
निरजञज्ञ : बस हो गया तैयार मी | 
अंजली : अपने पापा से कहो नहा कर सीधे इधर आर्य, ..... 
(फिर पलठती है ) अभी तक स्नान नहीं किया और 
आठ बजने को आये हैं। 
वास्तव में वस्ठु-निर्माण में निरूपण बाली दशा के ये कथोप- 
कंथन ही नाटकीय पृष्ठभूमि, नाव्य स्थिति, और उस पूरे वातावरण 
का परिचय करा देते हैं, जिसके अन्तर्गत नाठक के अगले विकास 
को सम्भावनाएं निहित हैं | यहीं से पाठक को परिध्थिति का थोड़ा 
साज्ञान ओर मुख्य पात्री का परिचय भी प्राप्त होता है। बारम्बार 
कहे जाने वाले आठ बजने को आये' हैं वाक्यांश से न केवल उसका 
ध्यानाकरषण ही बढ़ता है, बल्कि उसके मन में विस्मय का बीजारोपण भी 
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इसके बाद कहानी अपनी स्वभाविकता से विकसित होती है। 
अजंली अपने अनुशासन से सारे घर में ऐसी एकरूपता और समय- 
बद्धता उपस्थित कर देती है कि सारा वातावरण कुछ घंटों के लिए. 
मौन, स्थिर और अपरिवर्तनशील सा लगने लगता है | समय से आठ 
बजे नाश्ता, एक ब्जे दोपहर का खाना और तीन बजे तीसरे पहर 
का नाश्ता, फिर नौ बजे शाम का खाना--ये सब बातें अपने साथ 
ही अंजली इस घर में मी लेती आई है | सफ़ाई की और वक्‍त की वह 
इतनी पाबन्द है कि क्या मजाल आठ से सवा आठ हो जायें, या 
चादर और ग्रिलाफ़ के किसी कोने पर दाग मिल जाय या किसी के 
कपड़ों की क्रीज्ञ में टेढ़ापन आ जाय। यहाँ तक कि उसके नोकर भी 
इतने साफ़ हैं कि कमी कभी किसी अजनबी को सहसा विश्वास नहीं 
होता कि ये घर के नौकर हैं या परिवार के सदस्य | सफ़ाई, समय की 
बंदिश और नियम-बद्धता उसे अपने नाना से विरासत में मिली 
है (जिनका कि वह बात बात उल्लेख करते हुए कहती है हमारे 
नाना जी कहा करते थे. ..)इसी प्रभाव के कारण असम्भव है कि 
घर में एक तिनका भी इधर उधर पड़ा मिल जाय, या उनका छोटा 
सा बच्चा नीरज भी पढ़ने के समय में खेलता और खेलने के समय 
में पढ़ता नजर आ जाय | अंजली के इस अनुशासन की परिधि केवल 
नौकरों या नीरज तक ही सीमित हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि स्वयं 
उसके पति भी इसकी गिरफ़्त में हैं, जिनकी सारी उन्मुक्तता, फक्कड़पन 
और मनमौजीपन अंजली के आते ही धूल में मिल गये। अब वे भी समय 
पर खाते पीते सोते और नहाते हैं, चाहे उन्हें खाने के समय सोने और 
सोने के समय नहाने की ही इच्छा क्यों न हो रही हो! एक दम सेलानी 
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आर फक्कड़ मामा श्रीपत का आगमन इस दमन को और भी सुस्पष्छ 
कर देता है और हम इस दमन और उसकी यथाथ बुराई को भत्री 
भाँति समर जाते हैं | 

दूसरे दृश्य का पर्दा उसी «एनत्चक, "शे 7-०» में बीस 
वर्ष पश्चात्‌ उठता" है, जबकि नीरज विवाहित होकर डिप्टी कमिश्नर 
तो नहीं घिटी ये जिस्ट्रेट अवश्य बन जाता है। अंजो दीदी को मरे 
पाँच वष हो चुके होते हैं, फिर भी दोनों कमरों पर जैसे कड़ी नज़र 
रखता हुआ सा उनका फ़ोटो सामने दीवार पर लगा है । किन्तु ज्याँ 
ज्यों नाटक की कथावस्तु बढ़ती जाती है, हम पाते हैं कि मरने के बाद 
भी अंजो दीदी की व्यवस्था का प्रभाव उस घर पर छाया रहता है। 

नीरज तो जैसे अपनी माँ के कठोर अनुशासन की साज्षात्‌ प्रतिक्रिया 
है। वह अपने मामा की ही भाँति लापरवाह और मनमौजी जोब है, 
किन्तु यहाँ मी यह बिडम्बना है कि जैसे अंजो दीदी उसे क्रिकेट के 
कृप्तान के बदले डिप्टी कमिश्नर बने देखना चाहती थीं, उसी प्रकार 
बह अपने पुत्र नीलम को आइ० ए० एस०» की बजाय क्रिक्रेट का 
कप्तान बने देखना चाहता है। अपनी माँ के कठोर अनुशासन और 
दमन-नीति की वह आलोचना करता है, पर यह नहीं जानता कि स्वयं 
भी उसी ग्रन्थि का शिकार है। 

उधर नीरज की पत्नी ओमी ठीक अंजो दीदी 'के ही पद-चिन्हों 
पर चलती हुई जैसे उन्हीं का प्रतिरूप है। अंजोी दीदी ने उसे हज़ारों 
में चुना था, और अपने ही अनुरूप ढाल लिया था | इसी का परिणाम 
है कि वह भी अपने पुत्र नीलम को आइ० ए० एस० ही बनाना 
चाहती है, क्रिकेट का कप्तान नहीं | 

ओर वह बच्चा नीलम--वह न क्रिकेट का खिलाड़ी बनना 


चाहता है, न आ० ए० एस०- वह तो कवि बनना चाहता है--और 
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यहीं जैसे इस असंगति को अधिक स्पष्ट करने के लिए मामा श्रीपत का 
पुनः आगमन होता है और हम पाते हैं कि मामा अब इतने फक्कड़ नहीं 
रहे, स्वयं नीरज भी अपने आदश को यों बदलते देखकर आश्चर्यान्वित 
होता है, पर मामा श्रीपत किसी सनक या फ्रैंड के क्रायल नहीं। जहाँ 
कोई आदत सनक बनी कि वे उसे बदल देते हैं। वे बालक नीलम को 
उसी तरह कवि बनने की सलाह देते हैं, जिस तरह कि बीस वष पहले 
उन्होंने नीरज को क्रिकेट कृप्ठान बनने की सलाह दी थी। 

नाटक अत्यन्त करुण-स्थल पर समाप्त होता है, क्योंकि अंजो 
दीदी अपने जीवन-काल में जो न कर सकी, वह मरने पर कर जाती 
हैं | उनके पति बक्कील साहब जो अब जज बन गये हैं, उनकी मौत के 
बाद बिल्कुल नियमित जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 

वस्तुतः देखा जाय तो वकील साहब का जीवन एक गम्भीर 
करुणा से औत-प्रोत है। जब श्रीपत उन्हें बताता है कि अजो दीदी 
दौरे से नहीं, बल्कि विष के प्रभाव से मरी थीं और यह सब उन्होंने 
उन्हें सबक सिखाने फे लिए किया था तो जज साहब के मन में गहरी 
विज्लुब्घता के भाव उभर आते हैं। वे इसी आवेश में शराब का प्याला 
आठों तक ले जाते हैं, पर फिर उसे रख देते हैं और सोचते हैं कि 
जिस पत्नी ने उन्हें व्यवस्थित और ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक 
की आहुति दे दी, उसे वे निराश नहीं करेंगे | 

इधर श्रोमी देखती है कि घड़ी फिर खराब हो गई है और वह 
महसूस करती है कि यह जैसे कभी नियमित होना न सीखेगी। संक्षेप में 
यह मुख्य कथा-वबस्तु है, जिसमें कई प्रसांगिक कथा-वस्तुओं का विज्ञीनी- 
करण प्रमावोत्पादन की क्षमता को बढ़ाता है। लेखक का उद्देश्य 
यहाँ बहुत ही सन्ठुलित रूप से इस बात पर ज्ञोर देना है कि जीवन 
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सफ़ाई और नियम-बद्धता बुरी चीज़ें नहीं, पर अति की सीमा पर 
पहुँच कर वे अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगती हैं। हमें बालकों पर 
या किसी पर भी अपने विचारों या सिद्धान्तों को लादना नहीं 
चाहिए, क्योंकि उनका प्रभाव कोई भी दूसरा व्यक्तिव ठीक उसे रूप 
में ग्रहण नहीं कर सकता | हर बच्चा अपने कुछ सं-कार लेकर उत्पन्न 
होता है, जिनके प्रति उसकी स्वाभाविक रुचि होती है, उन्हें विकास 
का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए | नीरज और नीलम इसके 
दो ज्वलंत उदाहरण है। बाल्यावस्था में नीरज क्िक्रेट का कप्तान 
होना चाहता था तो उसका पुत्र कवि होना चाहता है। यहाँ विचारणीय 
बात यह है कि यदि नीरज का स्वाभाविक विकास हुआ होता, 
तो वह क्रिक्रेट का प्रसिद्ध खिलाड़ी नहीं बन सकता था ? यहाँ लेखक 
घटनाओं के चअक्रव्यूह में अपने उद्देश्य को इस प्रकार छिपाये रहता है 
कि वह कहीं भी मुखर नहीं होता, सिफ़े ध्वनित होता है---व्यंजित 
होता है | यह व्यंजना साहित्य का एक गुण है, जिसके अभाव में प्रायः 
कलाकार उपदेशक होते देखे गये हैं | 

जैसा कि हमने ऊपर विचार किया कि लेखक अपना उद्देश्य केवल 
व्यंजित करता है अतः उसके उपकरण भी अधिकांश में प्रतीकात्मक 
हैँ, जिन्हें समझने के लिए, थोड़ी समझदारी और श्रम की उपेक्षा है। 
उदाहरण के लिए जब अंजो टीदी के काल में ही श्रीपत घर से जाने 
के बहाने वकील साहब को दिलकुशा ले जाता है, तब भी घड़ी 
खराब होने का एक प्रसंग आया है और अंत में जब श्रीपत वकील 
साहब को पुनः शराब पिलाने की असफल चेष्टा करता है तो फिर घड़ी 
खराब होने का एक प्रसंग आता है। प्रतीक रूप में घड़ी की चाभी केवल 
अंजो दीदी के उस दमन को व्यंजित करती है जो उस घर पर छाया है 
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आर इसका खराब होना मानो उस व्यवस्था की अति का द्योतक है। 
और तो और स्वयं श्रीपत एक उपकरण है जो कार्यावस्थाओं और 
अथ प्रकृतियों में एक संधि का काम करता है। अर्थात्‌ वह ऐसा माध्यम 
है जिसके द्वारा पारिवारिक दमन और सनक के विरुद्ध लेखक अपने 
विचार व्यक्त करता है । 


यों दूसरे दृश्य में आकर नाठक का रुख थोड़ा बदलता सा लगता 
है, किल्‍्तु फिर वही हास-परिहास और व्यंग्य-विनोद के फब्बारे छूटने 
लगते हैं। नाटककार की सफलता इस बात में है कि वह एक ऋर और 
असंगत रूढ़ि पर चोट करता है, हमें वास्तविकता का प्रत्यक्षु रूप से 
कटु अनुभव कराता है, मगर फिर भी रुलाता नहीं, हँसा-हँसा कर वह 
हमारे ही मन की सारी कठ्ठताओं को इस प्रकार हमारे सामने रखता है 
है कि हमें स्वयं अपना ही परिचय मिलता है और मन के अचेतन स्तर 
में हम उस तथ्य को धारण कर भविष्य के लिए. सतक हो जाते है | 
बस्तुतः ऐसी ही कला जीवन के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास की ज्योति 
जात करती है। 


नाटक धीरे-धीरे प्रारम्भ की अवस्था से विकसित होकर मध्यात्रस्था 
तक पहुँचते-पहुँचते फलागम तक आ जाता है। और फिर दूसरे दृश्य 
में भी उसी अवस्था से विकसित होकर उसी अन्त तक पहुँचता है ॥ 
शाह्नीय दृष्टि से यह दोष है, किन्तु आध्वनिक दृष्टिकोण से यह टेकनिक 
की विशेषता है | इसी सम्बन्ध में इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया 
जा सकता है कि अंजो दीदी? संकलन-त्रय की कसौटी पर पूरा नहीं 
उतरता। बीस वर्ष की अवधि और समय की एकता दो विभिन्न 
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बातें हैँ, पर इस सम्बन्ध में जैसा कि हमने पहले कहा, यह टेकनिक के 
कारण हुआ है। किन्तु यदि जानबूक कर ऐसा हुआ है तो भी कोई 
बुराई नहीं कही जा सकती, क्योंकि नाटक का प्रभाव सम्पूर्ण और 
एकाग्र रूप से पढ़ता है। “संकलन-त्रय' के सिद्धान्त, अर्थ और प्रयौग 
में, स्वयं विद्वानों में मी बड़ा मत-वैभिन्‍्य है, हाँ प्रभाव की एकता या 
“बूनिटी आफ इम्पेशनः पर सभी बहुत ज्ञोर देते हैं, जो कि “अंजो 
दीदी? का सबसे प्रमुख गुण है। सरसी ने (8७७7००9७) इसके समर्थन में 
कई तक उपस्थित किये हैं | 

एक दूसरी बात नाठक के नाम करण के विषय में उठ खड़ी होती 
है कि जब अंजो दीदी का देहान्त हो जाता है और उनके बाद भी 
चाटक उतना ही, बल्कि उससे भी कुछ अधिक विस्तार ग्रहण करता है, 
तो फिर इसका नामकरण उन्ही के नाम पर क्यों किया गया है ! यह 
अश्न उठना स्वाभाविक है, किन्तु उत्तर शायद यह है कि अंजो दीदी स्वयं 
उठ दमन-प्रत्ति की प्रतीक हैं जो माता-पिता प्रायः अपने बच्चों पर, 
अपनी कंठाओं को उनमें उतारने की इच्छा से, करते हैं। फिर यद्यपि 
अंजो दीदी मर जाती हैं पर उनकी छाया, उनकी प्रबृत्तियाँ, उनकी 
बातें अन्त तक नाटक पर छाई हुई सी लगती हैं | उनकी मृत्यु के बाद 
दूसरे भाग का उसी तरह प्रारम्भ और उसी तरह अन्त होना, प्रायः उन्हीं 
वाक्यांशों की पुनराजत्ति होना, ओमी पर उनकी स्पष्ट छाप होना--ये 
सब बातें “अंजो दीदी? के गम्भीर प्रभाव की द्योतक हैं। इसीलिए 
'कदाचित्‌ लेखक ने उन्हीं के नाम से नाटक का शीर्षक दिया है | 

रही इसको अभिनेयता, जिसके विषय में दो मत हो ही नहीं सकते, 
लो इतने कम पात्र, कम स्थान, और थोड़े से उपकरणों को जुटाकर कही 
जी इसका सफल प्रदशेन किया जा सकता है। हास्य-व्यंग्य और विनोद 
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की मात्रा तो इसमें इतनी अधिक है कि दर्शक एक बार हँसते-हँसते 
लोट पोट जायेँ। किन्तु इसके साथ ही उद्देश्य या प्रभाव में कहीं मी 
कप्ती नहीं आती । 'अंजो दीदी? भें अश्क ऐसी परिस्थिति और ऐसा 
वातावरण प्रस्तुत कर देते हैं कि कुरीति अत्यन्त बेढंगी ओर कुरूप 
लगने लगती है--उसके अपनाने वाले हास्यास्पद से जान पड़ते हैं और 
बरबस उन पर हंसी आती है । 

पात्रों का चरित्र तो हर घटना, हर सम्बाद और हर परिस्थिति में 
ऐसा निखरता चलता है कि अन्त तक पहुँचते-पहुँचते हम उनसे मन- 
ही-मन एक अत्यन्त निकृटता और घनिष्ठ आत्मीयता सी स्थापित कर 
लेते हैं। जब बालक नीरज के क्रिकेट-कप्तान बनने की बात सामने आती 
है तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होती है, किन्तु जब नीलम कवि 
बनना चाहता है तो हम उसे ऋवि-रूप में देखने की इच्छा रखते हैं । 
वैसे नौकरानी से लेकर मालकिन तक, हर पात्र का एक बिल्कुल स्वतंत्र 
व्यक्तित्व है और यद्यपि वे ओमी अथवा अंजली द्वारा परिचालित 
होते हैं, किन्तु उनके हृदय में उनके अपने स्वप्न, भावनाएँ और 
आकांक्षाएं रहती हैं, जो समय-समय पर सिर उठाती दीखती हैं । 

चारित्रिक-अन्तंदृन्द दिखलाने में 'अश्कः को ऊँचे दज की सफलता 
मिली है | उदाहरण के लिए पहले दृश्य में मुत्नी और श्रीपत की बार्तों 
को उद्धत किया जा सकता है या वकील साहब के उस ओत्सुक्य का 
हवाला दिया जा सकता है जो वे श्रीपत के ट्रेन-रोमांत और “दिलकुशा' 
के विषय में दिखलाते हैं। सम्वादों में हर पात्र का अपना लहजा 
आर अपना स्वर है। केवल कुछु वाक्य सुनकर ही पाठक सही-सही 
अनुमान लगा सकता हैं कि यह किसकी “टोन? है। टोन की यह. 
विभिन्नता वार्तालाप में रोचकता और स्वामाविकता को बढ़ाती है। 
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वास्तव में सभी पात्र सरल और ग्राह्य हैं, पर कहीं श्रीपत को 
गलत समझ कर लेखक का अभीष्ट-आदर्श न मान लिया जाय, इस 
लिए इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है कि श्रीपत लेखक 
का आदश नहीं, वह असम की अति है। इन दोनों के मध्य-मार्ग की 
ओर संकेत करना लेखक का अमीष्ट है। वह कहीं श्रीपत बनने की 
सलाह नहीं देता | हाँ, उसके कुछ गुणों को ग्रहण करने का संकेत 
अवश्य करता है। इसीलिए, नाठक के प्रभाव में इतनी शालीनता है। 

इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि दो प्रथक भागों में विभाजित 
होते हुए भी जो पात्र एक बार प्रारम्भ में उठाये गये हैं--बिना किसी 
काट-छॉँट या परिवर्तन के उनसे ही सारी कथा-वस्तु को इस प्रकार 
सिल दिया गया है कि उनके बिना जैसे कुथानक के वर्तमान रूप की 
कल्पना ही नहीं की जा सकती | 

अंजो-दीदी? हास्य और गाम्भीय॑ का संधिस्थल है और अश्क 
तथा अन्य दाठककारों के श्रेष्ठ परिहासपूर्ण-नाटकों में शीर्ष-स्थान पाने 
का अधिकारी भी । किन्तु जिस प्रकार अश्क के सभी हास-परिहास के 
पीछे एक करुण भावधारा निरन्तर प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार 
की एक अन्तर्निहित भावधारा इसमें भी दीखती है । 


मेंवर 





वेपत्तिक-व्यतिक्रम आऔर सामाजिक विष्मताओं के कारण कभी- 
कभी जीवन में ऐसी ग्रंथियाँ पड़ जाती हैं और व्यक्तित्व में 
अनायास ही ऐसा उलमकाव और दुरूहता आ जाती है कि ओरों के 
लिए ही नहीं, स्वयं अपने लिए भी वह व्यक्तित्व एक प्रश्न चिन्ह बनकर 
रह जाता है । साधारण व्यक्तियों के लिए. उसकी थाह पाना कठिन 
ही नहीं असम्भव होता है, परन्तु कल्लाकार अपनी सूछ्म अन्तद्द ष्टि 
ओर विवेचना-शक्ति के बल पर उसका उद्घाटन और विश्लेषण 
कर, उसे सर्वसाधारण पाठकों के लिए ग्राह्म और बोधगम्य बनाता है। 
ऐसे एक नहीं अनेक व्यक्तित्व हमारे आज के समाज में बिखरे 

पढ़े हैं | 
(वर? की नायिका प्रतिमा भी एक ऐसी ही पात्र है। उसके विषय 
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में जहाँ नीलिमा और प्रतिमा दो मत रखती हैं, वहीं निमंल और 
जगन भी उसे पहचानने में गलती करते हैं| मगर स्वय॑ प्रतिभा किसी 
को ग़लत नहीं समझती । सबके विषय में उसका अपना दृष्टिकोण 
है और उसी से वह सबकी परीक्षा करती है। किन्तु उसके दृष्टिकोश 
पर बौद्धिकता का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ है कि प्रायः वह 
आसाधारण सा लगने लगता है। वस्तुतः उसके दृष्टिकोण की इस 
असामयिक-बौद्धिकता के कुछ कारण हैं, जिनमें उसका व्यक्तिगत 
जीवन-क्रम सबसे प्रमुख है | 

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो उसकी नानश्षिक-कंठाओं के मूल 
में सेक्स की समस्या कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में उसकी कुछ 
दमित वासनाएँ ही अव्यक्त रूप में उसके माथे पर असमय ही ऐसी 
छाप छोड़ देती हैं, जो उसे बौद्धिक रूप से प्रौढ़ और यों कुछ अधिक 
आकर्षक बना जाती हैं। उसके प्रथम आकर्षण-केन्द्र प्रोफ़ेसर नीलाभ 
हुए, जो इस प्रेम के पचड़े से और इस प्रकार नारी-मात्र से ही न जाने 
कूब के विरक्‍्त हो चुके थे | प्रतिभा यौवन की सीमाओं में प्रविष्ट होने 
वाली मुग्धा तो थी नहीं कि उसमें स्थय होता, अतः तभी उसका प्रेम 
और आकर्षण शत-शतमुली होकर अपने सहपाठी सुरेश के प्रति मुड़ु 
चला । सुरेश ने, जो पहले से ही इसकी प्रतीक्षा में था, खुली बाहों 
उसका स्वागत किया । फलस्वरूप दोनों विवाह के सूत्र में बंध गये। 
मावना या यथार्थ का सम्मिलन जिस प्रकार अकसर अरसम्भव होता है, 
उसी प्रकार प्रतिमा और छुरेश भी बहुत शीघ्र ही एक दूसरे से ऊब 
गये, जिसके परिणाम-स्वरूप प्रतिमा यदि सम्बन्ध-विच्छेद कर अपने 
घर चली आई तो सुरेश ने अपनी एक अन्य सहपाठिनी से विवाह 
कर लिया। 


वजनननन श्थु 6. ल्‍कन्‍न्‍न्‍म- 
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इस तरह प्रतिभा के जीवन में जो निराशा, असफलता और 
एकाकीपन बढ़ता गया, वहीं रूप बदल कर उसकी धारणाओं और 
विश्वार्सों को कुछ-कुछ दार्शनिक रंग देता रहा | इसी कारण जहाँ 
व्यक्तिमात्र में उसका विश्वास कम हुआ, वहीं उसमें निराशा की भावना 
भी बढ़ी | पर्दा उठते ही हम प्रतिभा को एकाकी और नितान्त सम्वेदना- 
शूत््य अंगड़ाई के साथ यह कहते सुनते हैं, “ओह. ..ओ कितना 
शून्य है यह जीवन ! कहीं भी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ठोस हो; 
जिसका सहारा लिया जा सके |? इस प्रकार प्रारम्भ से ही हम उसमें 
एक अदठृष्ति की भावना पाते हैं। इसी अ्रतृष्ति से खीऋकर वह जैसे 
अनेक मित्रों (जो वास्तव में मित्र नहीं, परिचित ही हैं) के माध्यम से 
शान्ति के कुछ उपकरण जुटाती है। उसे न नीहार का संगीत अच्छा 
लगता है न प्रकृति की छुटा। वह खिड़की में खड्ठी होती है तो 
प्राकृतिक सौदय देखने नहीं, अपनी भावनाओं को प्रकृति पर आरोपित 
करने | जीवन से उसकी कोई दिलचस्पी नहीं | दावतों को वह आत्म- 
प्रदर्शन का बहाना और सौंदर्य के कृत्रिम प्रसाधनों को आत्म- 
प्रबंचना का एक रूप मानती है। वह महसूस करती है कि सारा समाज 
जैसे एक रो में बहा जा रहा है। किन्तु उसमें भी वह प्रो० नीलाभ को 
इस सबसे ऊँचा और अपनी श्रद्धा का पात्र मानती है | कारण स्पष्ट है 
कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती । जीवन भें उसकी चापलूसी करने वाले 
अनेक मिले, किन्तु जहाँ उसे भी परास्त होना पड़ा वह स्थल प्रो० 
नीलाभ ही थे | इसीलिए उन्हें वह अपना अ्द्धय मानती है। 

आयरलैंड के प्रमुख नाव्यकार और कवि विलियम बटलर येद्स से 
जब एक अन्य नाव्यकार लाड डनसेनी ने पूछा, “आप छोटे नाटक के 
कथानक के प्रमुख तीन गुण कया मानते हैं १” तो उन्होंने उत्तर दिया, 


०“ गे हैं ९ै अत 
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“विस्मय” | डनसेनी ने फिर पूछा, “दूसरा गुण १” उत्तर मिला, 
+“विस्मय |? “और तीसरा १? येदस ने उत्तर दिया, “विस्मय |? इससे 
केवल इसी बात पर प्रकाश पडता है कि नाठक की कथावस्तु में 
“विस्मयः अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नाटक की पाँच अवस्थाओं 
(पारम्म, प्रयक्ष, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम) और पाँच प्रकृतियों 
!बीज, विंदु, पताका, प्रकरी और काय) में यह विस्मय 'प्रारम्भशः और 
“बीज? में कार्य करता हुआ पाया जाना चाहिए। 'भँवर का प्रथम दृश्य 
प्रारम्भ होते ही हमें प्रतिमा के मुंह से कुछ ऐसे वाक्य सुनने को मिलते 
हैं कि सहसा ही मन विस्मयाभिभूत हो जाता है और यह जानने की 
तीत्र इच्छा उत्पन्न होती है कि आखिर इन निराश वाक्‍्यांशों के पीछे 
क्‍या राज़ है ! 

वस्तुत: अश्क के नाटकों की कथावस्तु आतिशबाज्ञी के अनार की 
तरह है जो छूटने के साथ छुर॑ं...रर...र की ध्वनि करता है, फिर 
यही ध्वनि तीव्रतर होती जाती है, फिर ऊँचे उठती जाती है और 
आकाश में 'पटणाख! की एक आवाज्ञ होती है और तब रंग-बिरंगी 
सुखद, शीतल किरण निकल कर मन को आह्ाद से भरने लगती हैं । 
'मंवर की वस्तु भी पाँच अवस्थाओं, प्रकृतियों और संधियों (मुख, 
प्रतिमुख, गर्भ विमश और निवंहण) द्वारा आँगिक, वाचिक, आहार्य्य 
और सात्विक अमिनय के माध्यम से उन चारों दशाओं को पूर्ण करती 
है, जिन्हें निरूपण, अवरुधन, उत्कर्ष और अपकर्ष कहा गया है और 
जिनके कारण हमने इसकी कथावस्तु की तुलना आतिशबाज़ी के अनार 
से की है | 

कुछ शस्त्रीय शब्दावली के प्रयोग से यह न समझ लिया जाय 
कि में इसमें शाख्रोक्त लक्षणों की खोज कर रहा हूँ, इसलिए यह 
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स्पष्ट कर देना आवश्यक समम्तता हूँ कि भैँवर में शात्त्र-सम्मत 
लक्षणों का सवंथा श्रभाव न होते हुए भी, बड़ी संख्या में उनका 
तिरस्कार किया गया है। भरत मुनि ने तो नाठकों के प्रारम्भ में ही 
यूवरंग, नांदीपाठ, सूत्रधार आदि की बड़ कड़ी शर्ते रख दी हैं और 
फिर विध्कमंक, प्रवेशक, चूलिका, अकावतार, अंकास्य, आदि-आदि न 
जाने कितनी मंमटें खड़ी कर दी हैं ? मगर भेत्र की ही भाँति अश्क 
के किसी भी नाठक भें यह सब आऔपचारिकता नहीं बरती गई। याँ 
तो यह विद्रोह शेक्सपियर से ही मिलना शुरू हो जाता है और बाद के 
नाटककार इसकी सबंथा उपेक्षा ही करते चलते हैं, किन्हु हिन्दी में यह 
प्रदृत्ति प्रसाद से जन्म लेती है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अपवाद हैं, 
जिनका आज तक निर्वाह किया जा रहा है| संकलन-त्रय इसी अपवाद 
रूप में सही, अश्क के भी कुछ नाटकों में पाया जाता है। और यह 
भंवरः में भी है। प्रतिभा के कमरे में ही सारे कार्य-व्यापार सम्पन्न होते 
हैँ। कितु पाठक ऊब न जायें, इस दृष्टि से तीन बार पठाक्षेप कर 
तीन विभिन्न दृश्य-विधानों को आयोजित किया गया है। पहले दृश्य में 
यदि प्रतिभा बैठी दीखती है तो दूसरे और तीसरे में प्रतिमा और 
प्रमिला के दशन होते हैं । 

कथावस्तु सहज मंथर प्रवाह से चलती रहती है, किन्तु पणग-पग पर 
कौतूहल और जिज्ञासा की जार्णात, दुविधा का चमत्कार और रोचकता 
कहीं भी मन की एकाग्रता को खंडित नहीं होने देती । 'भंवर के सारे 
वातावरण पर एक सहज गाम्भीय की छाया मंडलाती रहती है, जिसका 
संचालन जैसे किसी पर्द की ओट से स्वयं प्रतिभा करती है। वह 
मुस्कराती है तो वातावरण में चाँदनी छिटक जाती हे, वरना वही 
बोमिल-बोभिल सी उदासी, ऊब और घुटन। अश्क के नावकों के 
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पाठक को भँवर? के माध्यम से अश्क के एक नये रूप का परिचय 
मिलता है । हिन्दी में नाटककार अश्कः अपने चुटीले-तीखे व्यंग्य 
ओर उन्मुक्त हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं, किन्तु 'भेवरः में अश्क हमारे 
सम्मुख विचारक और समाज-शात््री के रूप में आते हैं। कहीं-कहीं 
सांकेतिक रूप में उनके आलोचक के मी दर्शन होते हैं, किन्तु वे 
आलोचना-स्थल इतने अनिर्दिष्ट और सूक्ष्म हैं कि सहसा नज़र में 
नहीं आते, हालांकि अपने श्रमीष्ट प्रभाव को डालने में उन्हें पूरी-पूरी: 
सफलता मिलती है । रही हास्य की बात, वह तो निश्चय ही “मवर' 
में नहीं मिलता, किन्तु एक अन्तर्निहित व्यंग्य अवश्य है--हमारी फ़िल्मी 
सभ्यता और कृत्रिम ज़िन्दगी पर ! हरदत्त का जीवन स्वयं एक विराट 
व्यंग्य है, जिसे अधिक मूर्तरूप इसलिए, नहीं दिया जा सका है कि. 
बह विषय-गाँभीय के प्रभाव की अन्विति में बाधक हो सकता था। 
इसी प्रकार हमेशा 'डिनरः और (लंच? की चिन्ता में व्यस्त प्रतिभा की 
माँ, आफ़िस की बातों में व्यस्त बाबू जी, क्रिकेट में खोया जगन और 
दशन में डूबा प्रो० ज्ञान--सब अपने और समाज के लिए व्यंग्य और 
हास्य के कारण हैं। 

'भवरः के लेखक को “संवर' लिखने की प्रेरणा जीवन की यथार्थता 
से मिली है। “मैं नाटक कैसे लिखता हूँ १” में उन्होंने स्वीकार किया है 
कि उन्होंने तीन लड़कियों के वास्तविक जीवन को प्रतिभा में ढालने की 
कोशिश की है, क्योंकि उनके जीवन की व्यग्रता और उलमभकें उन्हें 
बड़ी हद तक एक सी ही लगीं | सचमुच ही प्रतिभा का व्यक्तित्व भवर 
में धूमने वाली एक ऊम्मि का सा है, जिसकी गति-विधि को आँकना 
साधारण काम नहीं | 

अन्य पात्रों पर हाल्लांकि प्रतिभा की अपेक्षा कम मेहनत की गई 


ला र्ड हु 
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है, किन्तु उनके व्यक्तित्व को चार-चार लकोरों के माध्यम से ही इस 
प्रकार स्पष्ट कर दिया गया है कि अश्क की शिल्प-प्रतिभा का लोहा 
मानना पड़ता है | तनिक प्रतिमा को देखिए, जिस जगह से लेखक उसे 
नाठक में लाता है, बढ़ीं उसका सारा प्रवृत्ति-विश्तेषण कर डालता है। 
अपनी सारी कमज़ो रयों और विशेषताओं के साथ वह हमारे सम्मुख 
स्पष्ट हो उठती है, पर यह कहीं भी लेखक का उद्दिष्ट नहीं प्रतीत 
होता । वह भागी आती है और कहती है : 

“दीदी, दीदी, ज़्रा देखना में ठीक मी लाई हूँ ये 
चीज़ें। फूली न समाती थी नीला अपने टायलेट बकस 
पर॥ फस्टकलास लाई हूँ मैं मी | देखों, यह लिपस्टिक, 
यह पाउडर, यह फाऊंडेशन लोशन---सब आर्डोना के हैं 
ओर यह हूबीगाँठ का रूज़ और मत्कारा और आई ब्रो 
पैंसिल | क्‍यों हैं न फस्ट रेट, जल जायगी मीला ! 

ओर वह जैसे आई थी, वैसे ही विद्युत-वेग से भाग जाती है । 
कहना न होगा इन चनन्‍्ड टुकड़ों में प्रतिमा के स्वभाव का सारे का सारा 
चांचल्य ओर औद्वत्य कत्कने लगता है। इसी प्रकार अन्य सारे पुरुष 
और स्त्री पात्रों के लित्रण में भी यही स्पष्टता आ सकी है। किन्तु पात्र 
कुछ अधिक हैं। यह बात इसरी है कि उनसे प्रभाव की एकता कहीं 
भी खंडित नहीं होती । 

कथोपकथन के विषय में यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि 
इतनी स्वभाविकता के “साथ सम्बाद लिखने वाला लेखक हिन्दी में 
दूसरा नहीं है। फिर सभी सम्बाद पात्रों की मन-स्थिति पर पूर्ण 
प्रकाश डालते हैं। ज्ञान और फ्रायड से आक़ान्त बुद्धिवादी प्रोफ़ेसर 
ज्ञॉन एक ओर जब गम्भीरता पूवक प्रेम के स्तरों का विवेचन करता है 


-- २ ४५४--- 


नाटककार अरक 


तो उसकी शैली निहायत संयत और संठुलित है, किन्तु मानसिक संतुलन 
खोकर जब वह भी औरों की भाँति प्रेम निवेदन करने लगता है तो 
अनायास ही उसकी ओजपूण शैली में भारी परिवर्तन आ जाता है। 
उसके सम्बाद खंडित और अव्यवस्थित से लगने लगते हैं, जैसे कहीं 
कुछ भूल गया हो । वस्तुत: भंवरः के सारे पात्र समय की 
अनुकलता अथवा प्रतिकलता देखकर चलते और ठहरते हैं। उनके. 
अन्तस्तल का अन्‍्तंद्रन्द्द दिखाने में अश्क को गाल्सवर्दी सी सफलता 
मिली हैं। मंत्र में मनोविज्ञान का बहुत आश्रय लिया गया है और 
इसलिए इसे मनोविज्ञान-प्रधान-नाटक ही माना जाना चाहिए | 

कुए्ठा तथा व्यक्ति-निष्ठता से पीड़ित प्रतिभा जैसे पात्रों की सतह 
तक पहुँचने का सफल प्रयास अश्क ने किया है । काल तथा परित्थितियों 
के आवत्त में पढ़े हुए एक पात्र के हृदय पर सामाजिक क्रिया-प्रक्रियाओं 
का क्या प्रभाव होता है, यही सब इस “भँवरः में चित्रित है 

आधार-भूमि इसकी भी वही (सामाजिक) है, जो प्रायः अश्क के 
सभी नाटकों की होती है । किन्तु अन्य नाटकों की भाँति यह समस्या- 
प्रधान न होकर, चित्रण और विश्लेषण प्रधान है। मॉरिस मेतरलिंक 
के शब्दों में, “ऐसे नाटक ही अधिक प्रभावोत्पादकक और अमर कल! 
के उदाहरण बनते हैं |” 'मंवर भी अपनी साफ़ सेटिंग, शालीनता 
मनोविज्ञान और अभिनेयता आदि गुणों की सहजता के कारण अश्क 
के सवश्रेष्ठ नाटकों में गणना करने योग्य है। मृत्त चित्रण और 
अमूर्ते अमिव्यंबना-कौशल के सहारे “भँवरः में उस भँवर पर ह« 
कोण से प्रकाश डाला गया है जो नाटक का प्राण-तत्व है। 


प्रस्तुत नाटक में जगह-जगह प्रेम और विवाह की जो मार्मिक 
बगल ये दल 


व्याख्या की 
के विचारों 


भवर 


गई है उससे पात्रों की स्थिति ही स्पष्ट नहीं होती, अश्क 
ओर व्यक्तिगत धारणाओं से भी पाठकों का साक्षात्कार 


होता है। आज के जीवन की क्ृत्रिमता और फिल्मी-प्रभावों पर 
उनकी नाराजगी बार-बार मुखर होकर सामने आती है, जिसे यथार्थ 

ईका योग कारुणिकता प्रदान कर और भी सार्भिक बना देता है। 
नीहार की वर्षगाँठ के उपलक्ष में हुई पार्टों के बाद ज्ञान और प्रतिभा 
परस्पर वातालाप कर रहे हैं... 


ज्ञान ; 


प्रतिभा : 


आप तो फिल्मी गीत गाये जाने की बात सुन कर ही 
उठीं, मैं तो सच जानिए, मन से बैठा ही न था। आपके 
कारण चला गया था, नहीं मुझे बड़ी मुभलाहट 
टोती है ऐसी पाटियों से | भला अब विमल्ञला की माता 
जी इस बात पर ज़ोर दे रही हैँ कि सब बातें छोड़ कर 
विमला का गाना सुना जाय | मानों किसी थर्ड रेट 
फिल्म का थड रेट गाना थर्ड रेट ढंग से गा कर वे घुनने 
वालों पर कोई बड़ा अहसान कर देगीं | 

ओर मिसेज गुप्ता चाहती हैं कि उनकी लड़की का 
कथाकली डांस देखा जाय ( हँसती है । ) कथाकली डांस ! 
किसी गरीब क्लक से उसकी शादी हो जायगी और सारे 
का सारा कथाकली डांस धरा रह जायगा | 


उपयुक्त उद्धरणों में जहाँ छिछुले आत्म-प्रदर्शन पर चोट है, वहीं 
सामाजिक करुण विडम्बना को भी उभार कर सामने रखा गया है कि 


किस प्रकार 
बही अगले 


हमारे समाज में लड़कियाँ बड़े मनोयोग से जो सीखती हैं, 
जीवन में उनके लिए निरर्थक होकर एक स्पति और सुधि 
५ अन्न रे पटल 


नाटककार श्ररक 


बन कर कोंचता रह जाता है। साथ ही अश्क आज के नवयुवर्कों के 
खोखले प्रेम पर व्यंग्य करने से नहीं चूकते कि किस प्रकार जगन और 
निर्मल, प्रतिमा और नीहार से प्रणय-बद्ध होने पर भी प्रतिभा का 
सामीष्य प्राप्त करने की असफल चेष्टा करते हैं| 

सम्पूर्शतया बौद्धिक और गंभीर होते हुए भी नाटक का प्रवाह 
कहीं शिथिल नहीं होने पाता, क्‍योंकि बास्तविकता या स्वाभाविकता 
कथा-बस्तु को उत्तेजनाएण ढंग से अंतिम प्रभाव तक लिए. चलती है। 
लेखक की निरीक्षिण-क्षमता चुने हुए स्थलों में सम्पूर्ण सामझस्य और 
समनन्‍तय स्थापित करती है और असमवेष्ठित पात्र एवम्‌ प्रभावों को 
आधिकारिक प्रभाव में विल्लीन कर लेती है। नाटक पूरा प्रमाव 
छोडकर समाप्त होता है और हमारे मानस-पट पर ऐसी युवती का 
चित्र खींच जाता है जो खूब पढ़ी-लिखी है, बुद्धिवादी है, पर जो 
जीवन में कहीं चूक गई है। समय का वह क्या करे, इसकी उसे समझ 
नहीं | शारीरिक स॑ न्दर्य के अतिरिक्त उसके पहले विवाह की असफलता 
ने उसे अपूर्व आकर्षण प्रदान कर दिया है और युवा से लेकर प्रौड् तक 
सब उस आकर्षण की आग में जलते हैं, लेकिन स्वयं भँत्रर की ऊम्मि 
सी अपने ही स्वप्न के गिदे चक्कर खाती है। वह किसी के सौन्दर्य, 
किसी को बौद्धिकता और किसी के फक्‍कड़पन की ओर आकर्षित होती 
है, पर अपने दिमाग में उसने भावी जीवन का जो स्वप्न बना रखा है, 
वह उनमें किसी के साथ पूरा होते न देख, फिर अपने में तिमट जाती 
है। अवकाश भोगी-बर्ग की इस युवती की कुण्ठा अश्क ने बड़ी 
सफलता से इस नाटक में व्यक्त कर दी है | 


पैंतरे 





हे चुंतरे हास्य और व्यंग्य-प्रधान पूरा नाटक है। इसमें बम्बई 
के फ़िल्मी-क्षेत्र में काम करने वाले नये-पुराने कवि, अभिनेता, 
निर्देशक, लेवक और रंगरूट-एक्स्ट्रा आदि के जीवन की राँकी 
उपस्थित की गईं है। साथ ही आज कल रिहाइशी मकानों के अभाव 
की कठिन समस्या पर भी बड़े व्यंग्यमय हास्य के पुठ से नाटक में संकेत 
किया गया है। इस प्रकार नाटक की वस्तु के दो आधार हैं--एक 
तो मकानों की समस्या और दूसरा भारतीय फ़िल्मी जीवन का 
यथातथ्य रूप ! लेखक को नाटक लिखने की मूल प्रेरणा मकान की 
समस्या से प्राप्त हुई और उसमें अपने फ़िल्मी जीवन के संस्मरण जोड़ 
कर उसने उसे पूरे प्रहसन की सामग्री बना दिया। परिशिष्ट में स्वयं 
अश्क ने यह बात स्पष्ट कर दी है | 


कफ) 
श्द्च 


नांवककार श्रश्क 


मकान की समस्या से सम्बन्धित अपने जीवनानुभव से प्रेरणा 
पाकर अश्क ने 'तकलल्‍्लुफः कहानी लिखी और “तकलल्‍्लुफ़' को रेडियो- 
प्ले में रूपांतरित करने के क्रम में ही उन्होंने पतरे नाठक का खाका 
बना डाला | लगता है कि 'तकल्‍्लुफ ( कहानी ) और मस्केबाज्ञों? 
का स्वर्ग (प्रहसन) दोनों की मूल-प्रेरणा के एकीकरण से “पेंतरेः की 
सृष्टि हुई है । 


यह नाटक तीन अंकों में विभाजित है और इसके प्रत्येक अंक में 

दो दृश्य हैं। लेकिन इन दृश्यों का संयोजन अश्क ने ऐसे किया है कि 
पर्दा कुछ क्षण ही को गिरता है और दोनों दृश्य समय की अवधि 
के बावजूद एक ही दृश्य बनाते हैं। नाटक में स्थान और समय की 

एकता का संतुलन 'छुठा बेटा? जैसा नहीं है, फिर भी उसमें ऐसी एक- 
सूत्रता है जो इसको स्वाभाविकता प्रदान करती है। पहले अंक का 
स्थान रशीद भाई का फ़्लेट है, दूसरे का दादर बार और तीसरे का 
शाहबाज का फ़्लैठ | स्थानों की विभिन्नता कथा-बख्तु की नाटकीय 
इकाई को गतिशील बनाने में एक संतुलन पैदा करती है। रशीद भाई 
के फ़्लेट में कथा-वस्तु फ़िल्मी-जीवन की एक रौँकी से शुरू होती है 
आर इस पहले दृश्य के अन्त में मकान की समस्या की ओर संकेत 
करके वह आगे बढ़ती है । स्टंट फ़िल्मों के लेखक और अभिनेता 
रशीद भाई सामाजिक फ़िल्म में काम पाने के लालच से डायरेक्टर 
क्रादिर को सपत्नीक अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाते हैं। 
चाय के साथ-साथ रशीद भाई बड़ी सफ़ाई से डायरेक्टर क्रादिर की 
खुशामद करते हुए उनके फ़िल्मों की तारीफ़ के पुल भी बाँधते हैं, 
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४ 
प्तर 


उन्हें अपना गुरु घोषित करते है और चाहते हैं कि वे उन्हें अपने साथ 
काम करते का अवसर दें। बेगम क्वादिर को रशीद माई का फ़्लेट 
पसन्द आता है और वे अपनी झकान की दिक्कत का जिक्र करती हैं। 
रशीद भाई बड़ी सौजन्यता से उन्हें अपने घर पर रहने की दावत देते 
हैं। चलते समय बेगम क्ादिर (प्रकट ही रशीद भाई की सौजन्यता से 
प्रभावित होकर) अपने पति के नये सोशल फ़िल्म के सम्बाद लिखवाने 
का उन्हें अश्वासन देती हैं । अपनी इस सफलता पर रशीद भाई 
फूले नहीं समाते । डायरेक्टर क्रादिर अपना बंगला छोड़ यहाँ तो 
क्‍या आयेंगे *, वे अपनी बीवी से कहते हैं, 'लेकिन अपना फ़्लैंट पेश 
करके मैंने काम तो बना लिया ।! और इस खुशी में वे अपने मित्र 
शाहबाज्ञ के साथ दो पेग उड़ाने चल देते हैं। 

दूसरे अंक में दादर बार का दृश्य है, जिसमें फ़िल्म-त्षेत्र के विभिन्न 
पहलुओं ओर उपवस्तु के छोटे चरित्रों के द्वारा प्रष्ठ-भूमि में एक 
वातावरण को बना कर लेखक ने आधिकारिक बच्तु को आगे बढ़ाया 
है। यहाँ टेबल-टॉक से नाटकीय व्यापार अग्रसर होता है। रशीद 
भाई शाहबाज्ञ को अपनी सफलता की कहानी शान से सुनाते हैं और 
शाहबाज्ञ भी सोशल-फ़िल्म में रोल पाने के लिए रशीद भाई की. 
मस्केबाज्ञी करता है। वह उन्हें मघुपान कराता है, उनसे काम पाने 
का आश्वासन ले लेता है और आश्वासन पाकर उन्हें पुनः सात 
दिन बाद उसी बार में मधघुपान पर आमन्त्रित करता है ! 

यहाँ पर पर्दा गिर जाता है और पुनः कुछ क्षण बाद फिर उठता 

है ओर सात दिन बीत जाते हैं | # 


* इन दोतों दृश्यों में स्थान की एकता है, परन्तु समय का व्यवधान है । लेकिन: 
समय का यह व्यवधान समय के संकलन को विशेष धक्का नहीं पहुँचाता। पहले: 


कलल मे; रे वि ल 


नाटकूकार अरके 


शाहबाज्ञ बोतल रखे रशोद भाई की प्रतित्ञा कर रहा है। कुछ 
देर बाद रशीद भाई अपना उदास चेहरा लिये आते हैं और पीने से 
इनकार कर देते हैं। जब शाहबाज्ञ बार-बार रशीद भाई की उदासी 
का कारण पूछता है तो वे बताते हैं कि किस तरह बेगम क्रादिर और 
डायरेक्टर क् दिर ने उनके फ़्लेट पर ॒ कब्जा कर लिया है और किस 
तरह वे अब स्वयं अपने घर में ही बेघर हो गये हैं। अब उनके पास 
केवल एक कमरा है, न वे हँस सकते हैं, न खाँस सकते हैं, क्योंकि 
डायरेक्टर क्लादिर बीमार हैँ । यही नहीं, उनका स्टोरब्म, बाथरूम और 
नौकरानी तक पर बेगम क्रादिर ने अधिकार जमा लिया है। रशीद 
भाई श्रपनी कहानी सुनाते हुए कहते हैं--'अब जब में अपने घर की 
हालत और बेगम रशीद का चेहरा देखता हूँ तो जी चाहता है कि सिर 
को ज़ोर से डायरेक्टर क़ादिर की मेज्ञ पर दे मारू और चिल्ला कर 
कहूँ कि हुज्लर, मुझे सोशल पिक्चर नहीं चाहिए। मैं स्टंट फ़िल्मों का 
लेखक ही भज्ञा [? यह सुन कर शाहबाज़ उन्हें समझाता है कि वे चिन्ता 
न करें | उन्हें कष्ट हो तो वे मय बीवी उसके सिंगल फ़्लैठ में चले आयें | 
उसका क्या है, वे साथ हों तो वह बाहर सीढ़ियों पर सो सकता है | 
और तीपरे अज्नों में भी जैसा णि मते का, प . कुछ घण्टों के व्यवधान को दिखाने के 
लिए कुछ क्षण को गिरता है और फिर उन्हीं दृष्यों पर उठता है। पर्दा गिरने 
उठने के इस साधन द्वारा समय के व्यवधान को दिखाने की शैनी आधुनिक स्टेज 
क्राफ्ट के अ्नुकून ही है। लेखक का कला-च हुय्य इसी में है कि उसने पर्दा उठाने के 
'यूव और फिर पर्दा उठाने के बाद के संकेतों द्वारा इस व्यवधान को अत्यन्त स्वाभाविक 
बना दिया है और इस्र अंक में समय के गठन को अभिनय और स्थान के 
गठन के साथ बनाये रखा है । पर्या गिरने के पूव शाहबाज़ सात दिन बाद बार में 
रशीदर भाई को दावत देता है और जब पर्दा दोवारा उठता है तो वह बोतल मेज 
प्र रखे उनकी प्रतीक्षा करता दिखाई देता है । 


जा 34 कर 


पँतरे 
तीसरा अंक शाहबाज़ के फ़्लैंट का है, जहाँ पड़ोस में रहने वालें 
पंजाबी किरायेदारों और गुजराती सेठ के बीच किराये के ऊपर ू-तू 
में-मैं? दिखा कर लेखक ने मकानों की समस्या को तीखज्रता प्रदान की है 
ओर उसी की प्रष्ठ-भूमि में वह आधिकारिक वस्तु को चरमोत्कर्ष की 
ओर ले जाता है | साथ हो उस वस्तु के पात्रों के रूप भी इस दृश्य 
भें विशेष-रूप से निखरते हैं। प्रकाश, रणजीत, हाशिम, प्राण, सतीश 
ओर, रथीन्द्र के चरित्र उभर कर सामने आते हैं और अन्त में रशीद 
भाई अपना बोरिया-बिस्तर उठा कर अपनी वेगम के साथ शाहबाज् के. 
सिंगल फ़्लैंठ में ही आ जाते हैं। जैसे फ़िल्मी पतरे और मस्केबाज्ञी 
के फेर में पड़ कर रशीद भाई ने अपना मकान गँवा दिया, उसी 
प्रकार शाहबाज़ ने | 
मकान की इस समस्या और उसके हास्यास्पद पहलू के पर्द में 
अरक ने बड़ी कुशलता से फ़िल्मी जीवन के कूठ, खुशामद, मस्केबाज्ञी, 
स्वार्थ और समयस्ताघकता की यथार्थता को दिखाया है। यह यथार्थता 
कितनी दारुण, कितनी मयानक है, नाठक को पढ़ने के बाद ज्ञरा सोचने 
पर, यह सुस्यष्ठ हो जाता है और यही नाटककार की सफलता है। 
नाटक का चरम बड़ा ही हास्य और व्यंग्य-पू् है | रात के समय 
शाहबाज्ञ अपने फ्लैट के बाहर सीढ़ियों के पास ज्ञमीन पर अपना 
बिस्तर लगाये पड़े हैं कि रशीद भाई कमरे से काँक कर हमददों दिखाते 
हैं और जब नोकर छोकरा शाहबाज़ को अचानक इस तरह बाहर 
बिस्तर लगाये देखता और कारण पूछता है तो शाहबाज्ञ बेपरवाही 
कहता है : 
“ग्रे माई एक फ़िल्म में हमें नौकर का पा> अदा 
करना है। कुछ दिन तुम्हारे पास सीढ़ी पर सोकर देखें कि 
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नाटककार अ्रश्क 


बनाने में भी उनकी इसी प्रव्नत्ति ने काम किया है | 

“अलग-अलग रास्ते पढ़कर इतिहास की एक पुरानी घटना याद 
आती है। 

एक बार नेपोलियन ने मैडम कन्डोरसेट से कहा--*7 30 7० 
76 ज़0760 $0 77स्‍068]6 ए्ञ50 00॥5087? (अर्थात्‌ ै नहीं चाहता 
कि महिलाएँ राजनीति में दस्तन्दाज्ी करे! ) 

मैडम ने उत्तर दिया-- (“०7 876 एां200 (0०॥०7/७), 9०४ |॥ & 
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769807 एछए १? ( आप ठीक कहते हू, सेनापति, किन्तु जिस देश में 
स्त्रियों के सिर काठने का रिवाज हो, वहाँ यदि नारियाँ इसका कारण 
जानना चाहें तो स्वाभाविक है | ) 

वतमान समाज के परिवारिक जीवन में हर पुरुष, चाहे वह पति 
हो या पिता, छ्री के प्रति अपने को नेपोलियन से कम नहीं समझता | 
जिस व्यवस्था में श्री सामाजिक व्यक्ति नहीं बन पाती, केवल परम्परागत 
पुरुष-निर्मित संस्कारों और आदर्शों के लिए, पुरुष की मात्र आदेश- 
पालिता ही बनी रहती है, वहाँ यदि पुरुष भी घर के मैदान में अपने 
को नेपोलियन समझे तो हास्यास्पद होते हुए भी आश्चर्यजनक नहीं 
है | किन्तु उस मैडम की तरह आज की जाग्रत नारी अ्रपना सिर काने 
वालों से केवल जवाब ही तलब नहीं करती, बल्कि सिर काने वाली 
तलवार को भी तोड़ने के प्रयत्न में संघप-रत है । 

अलग-अलग रास्ते? में नारी-जीवन के नव-जागरण का यथार्थ 
रूप और उसके पुरातन संस्कार दोनों को एक-साथ प्रस्तुत किया गया 
है । नारी, चाहे पत्नी हो या पुत्री, उसे अभी सामाजिक प्रतिष्ठा पुरुष 


अलग-अलग रास्ते 


के समान नहीं मिली है और उसका आत्म-संघर्ष ही यही है कि 
पारिवारिकमिथ्या प्रतिष्ठा को वह सामाजिक-प्रतिष्ठा में कैसे बदले | 
पुराने संस्कार उसे पैर पकड़ कर पीछे घसीटते हैं और नयी सामाजिक 
चेतना उसे आगे बढ़ने को आकर्षित करती हैं। इस दन्द् में आज उसका 
जीवन बीत रहा है | उसका यह इन्द्व पुरुष-सत्ता के प्रति उसके सामाजिक 
स्वाभिमान के संघर्ष के रूप में बदल जाता है। उसे घर के नेपोलियनों 
की तलवार वोड़नी पड़ेगी, यदि वह स्वाभिमानी सिर को अपने 
सामाजिक जीवन के धड़ पर प्रतिष्ठित रखना चाहती है । इस नाटक 
का मूल स्वर यही है । 


प॑० ताराचन्द की तीन सन्‍्तानें हैं। राज और रानी--दो पुत्रियाँ 
ओर पूरन एक पुत्र । राज और रानी दोनों की शादी हो गई , किन्तु 
राज का प्रोफ़ेसर पति एक दूसरी स्त्री से प्रेम करता था, इसलिए, उसने 
राज को छोड़ कर उससे शादी कर ली, ओर रानी का वकील पति 
ताराचन्द की कोठी और कार दहेज में चाहता था, उसके न मिलने पर 
उसने रानी की उपेज्ञा की। फलतः दोनों ही अपने पिता के घर हैं। 
पूरन यथार्थवादी विचारों का जागरूक युवक है। उसका दृष्टिकोश 
अपने पिता से बिलकुल भिन्न है। पं० ताराचन्द पुराने संस्कारों के 
कट्टर हिमायती हैं। वे पक्के 'निपोलियन? हैं। दोनों पुत्रियोँ की शादी 
वे अपनी धारणाओं के अनुसार तय कर देते हैं, किन्तु उनका जो फल 
निकलता है, वह उनके लिए मी एक समस्या बन जाता है। फिर भी वे 
नेपोलियन? बने रहना चाहते हैं । 

त्रिलोक, पंडित उद्यशंकर और पं० ताराचन्द--तीनों एक संस्कार 

--२५६-- 


नाअडककार शअ्ररक 


के प्रतीक हैं | त्रिलोंक को ताराचन्द का नवीन संस्करण कहा जा सकता 
है। अन्तर केवल इतना है कि एक पति है तो दूसरा पिता, किन्तु 
दोनों ही रानी के लिए समान हैं | 

राज के पति की समस्या >नोबै.निक्र भी है। वह राज से प्रेम 
नहीं कर पाता, इसके लिए वह क्या करे ! किन्तु दूसरे के प्रति प्रेम 
करते हुए भी राज-जैसी पुराने संस्कारों की भोली लड़की से शादी 
करने को तैयार हो जाना उसकी सामाजिक दायित्वहीनता का 
परिचायक है | 

अलग-अलग रास्ते? को स्वस्थ समस्या नाटक कह सकते हैं, जिसमें 
वर्तमान सामाजिक जीवन की एक जाग्रत समस्या को यथाथवादी 
प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। समस्या है विवाह और प्रेम 
की ओर नारी की सामाजिकृ-प्रतिष्ठा के निर्माण की। पात्र संस्कारों 
ओर नयी चेतना के प्रतीक ही नहीं, बल्कि वे स्वयं में एक वर्ग हैं । जैसे 
ताराचन्द, त्रिल्ञोक, उदयशंक्र आदि पुराने पुरुष-संस्कारों के प्रतीक 
पात्र हैं, जो बर्ग समाज के एक वर्ग के अ्रवशिष्ठ सामन्ती संस्कारों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं और राज है, नारी के उन पुराने संस्कारों की 
प्रतीक, जो शील और मर्यादा के नाम पर, प्रेम न करने वाले पति की 
पूजा के लिए, सब कुछ सहते हुए भी, पतित्रता बनी रहना चाहती है, 
जो बन्धनों को शज्ञार और अत्याचारों की सहना एक साधना समझती 
है ! ओर रानी है उस नारी का प्रतीक, जो आज की बनती हुई नारी _ 


.........................-.2>नन>->>>>नननननमनननननकन+ न जनन-+न_न--ं-+--न«+म«» नम 
है, जो नारी डीवन की सारडिक सग्णयवरा है । जो आऋाज विद्रोह के _ 
पथ पर चलने को तैयार हो रही है। पूरन सारे पुरातन सड़े-गले समाज 
की विक्ञतियों को फकफोरने बाला क्रान्ति के नये स्वर का उद्घोषक 


है | जो वतमान जीवन के सामाजिक असन्तोप का प्रतीक है | 
नल श्‌ दर (0 ७«न्‍न्‍न्‍-» 


अलग-अलग रास्ते 


[क] 


इस परिवार में रानी ही पूरन से सब से ज्यादा प्रभावित है और 
वही लालची और लोभी पति के साथ, पिता के मजबूर करने पर भी, 
जाने से इनकार कर देती है | 

सभी के स्वर अलग हैं। सभी अपने अपने चरित्र की रेखाओं को 
स्पष्ट करते हुए. अपना स्वाभाविक प्रतिनिधित्व करते हैं । 

पं० ताराचन्द रानी से कहते है :-- 

“तू नहीं जानती, अपने पति के विरुद्ध सपने म॑ भी 
बुरी बात सोचना कितना बड़ा पाप हैं ? तू नही जानती, 
तूने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तू किसी चांडाल 
के घर उत्पन्न नही हुई |? 

रानी ताराचन्द को उत्तर देती है 

“आप के धम की बातें मैंने बहुत सुन लीं पिता 
जी, आप का धर्म भी पुरुषों का धर्म है | 

आर पूरन कहता है : “इन पिताओं और पतियोँ भें कोई अन्तर 
नहीं [१5 

रानी तो स्वाभिमान और सामाजिक व्यक्तित्व पाने के लिए पति 
को भी छोड़ती है और पिता को भी | पति द्वारा लोमवश चापलूसी 
करने पर वह कहती है : 

“आप क्या मुझे मूल सममझते हैं? क्या आप का 
ख्याल है कि उस अपमान, निरादर और घोर मानसिक 
यन्त्रणा के बाद, जो आपने दो बरस मुझे दी, मैं इतनी 
भोली हूँ कि आप की इन झूठी मीठी बातों के भुलावे में 
आग जाऊंगी |, ... . .आप जाइए. ,,पिता जी से मकान 
लीजिए, मोटर लीजिए। सुझे उस मकान मोटर की 
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के प्रतीक हैं | त्रिलोक को ताराचन्द का नब्रीन संस्करण कहा जा सकता 
है। अन्तर केवल इतना है कि एक पति है तो दूसरा पिता, किन्तु 
दोनों ही रानी के लिए समान हैं | 

राज के पति की समस्या मनोवैज्ञानिक भी है। वह राज से प्रेम 
नहीं कर पाता, इसके लिए वह क्या करे ! किन्तु दूसरे के प्रति प्रेम 
करते हुए भी राज-जैसी पुराने संस्कारों की भोली लड़की से शादी 
करने को तैयार हो जाना उसकी सामाजिक दायित्वहीनता का 
परिचायक् है | 

अलग-अलग रास्ते? को स्वस्थ समस्या नाटक कह सकते हैं, जिसमें 
बर्तमान सामाजिक जीवन की एक जाग्रत समस्या को यथाथवादी 
प्रतीकात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। समस्या है विवाह और प्रेम 
की और नारी की सामाजिक्‌-प्रतिष्ठा के निर्माण की। पात्र संस्कारों 
आर नयी चेतना के प्रतीक दी नही, बल्कि वे स्वयं में एक वर्ग हैं। जैसे 
ताराचन्द, त्रिल्ञोक, उदयशंकर आदि पुराने पुरुय-संस्कारों के प्रतीक 
पात्र हैं. जो वर्ग समाज के एक वर्ग के अवशिष्ठ सामन्‍्ती संस्कारों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं और राज है, नारी के उन पुराने संस्कारों की 
प्रतीक, जो शील और मर्यादा के नाम पर, प्रेम न करने वाले पति की 
पूजा के लिए, सब कुछ सहते हुए भी, पतित्रता बनी रहना चाहती हे, 
जो बन्धनों को श्रज्ञार और अत्याचारों को सहना एक साधना समभती 
है! ओर रानी है उस नारी का प्रतीक, जो आज की बनती हुई नारी 


है. जो नारी जीवन की सामाजिक सम्टावना है। जो थ्याज विद्ोह के 


गा जाल 


पथ पर चलने को तैयार हो रही है | पूरन सारे पुरातन सड़े-गले समाज 
की विक्ृतियों को ककम्रोरने वालो क्रान्ति के नये स्वर का उद्घोषक 
है | जो वर्तमान जीवन के सामाजिक असनन्‍्तोप का प्रतीक है | 


नल रू द्ू (0) छणन्‍न्‍म« 
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इस परिवार में रानी ही पूरन से सब से ज्यादा प्रभावित है और 
चही लालची और लोभी पति के साथ, पिता के मजबुर करने पर भी, 
जाने से इनकार कर देती हैं | 

सभी के स्वर अलग हैं| सभी अपने अपने चरित्र की रेखाओं को 
स्पष्ट करते हुए अपना स्वाभाविक प्रतिनिधित्व करते हैं | 

प॑० ताराचन्द रानी से कहते है :-- 

“तू नहीं जानती, अपने पति के विरुद्ध सपने में भी 
बुरी वात सोचना कितना बड़ा पाप है १ तू नहीं जानती, 
तूने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तू किसी चांडाल 
के घर उत्पन्न नही हुई ।?' 

रानी ताराचन्द को उत्तर देती है : 
“शाप के धम की बातें मैंने बहुत सुन लीं पिता 
जी, आप का धर्म भी पुरुषों का धर्म है |” 
ओर पूरन कहता है: “इन पिताओं और पतियाँ थें कोई अन्तर 
नहीं !? 
रानी तो स्वाभिमान और सामाजिक व्यक्तित्व पाने के लिए पति 
को भी छोड़ती है ओर पिता को भी । पति द्वारा लोमवश चापलूसी 
करने पर वह कहती है ; 

“अआ्राप क्‍या मुझे मूल समझते हैं? क्‍या आप का 
ख्याल है कि उस अपमान, निरादर और घोर मानसिक 
यन्त्रणा के बाद, जो आपने दो बरस मुझे दी, मैं इतनी 
भोली हूँ कि आप की इन क्ूूठी मीठी बातों के झुलावे में 
आरा जाऊंगी |, .«. . आप जाइए. ..पिता जी से मकान 
लीजिए, मोटर लीजिए । मुझे उस मकान मोटर की 


बढ 
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ज़रूरत नहीं ।?? 
इसके विपरोत राजी अपने पति मदन के दूसरी शादी कर लेने 
पर भी अपने दिवता ठुल्य ससुरः के यहाँ चलने को तत्पर है। वह 
कहती है : 
“यह तो मेरी किस्मत है, भेया !? 
नारी के दोरूप--एक पुराने संस्कारों का और दूसरा नयी सामाजिक 
चेतना का--राजी और रानी में पूरी तरह उभर उठे हैं| अन्त में जहाँ 
नाटक का क्लाइमेक्स है, रानी और पूरन पुरातन संस्कार के 
सत्ताधारी पिता के घर को छोड़ कर चल देते हैं और राजी उसे पूज्य 
समझ कर अपना लेती है | यहाँ पर रानी राजीं से कहती है :-- 
“आज से हमारे रास्ते अलग होंगे, राजो | मैं 
प्रार्थना करूँगी कि तुम सुखी रहो |? 
पूरन कहता है ;-- 
“स्वाभिमानियों के लिए. आदिकाल से यह मार्ग 
खुला है, राजो |” 
किन्तु राजो के पुराने संस्कार बोलते है :--- 
“मेरा मार्ग भी तो आदिम है, भैया |? 
इस तरह इन प्रतीक-चरित्रों में वतमान सामाजिक जीवन की एक 
मूल और यथाथ समस्या को बड़े कलात्मक ढंग से उद्घाटित किया 
गया है और साथ ही सम्भावना की ओर संकेत करता हुआ एक 
समाधान भी पेश किया गया है | 
बाकी पात्र भी मध्यवर्गीय समाज के अन्तर्विरोध-पूर्ण-रूढ़-संस्कारों 
के ही प्रतीक हैं और समस्या को उजागर करने में किसी न किसी 
तरह अपने स्वाभाविक रूप में सहायक होते हैं। शिवराम, सरदारी 
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लाल, बिजली पहलवान वर्तमान समाज के सब जीदित जागप्रत अंग हैं । 

कला की दृष्टि से यह नाटक अश्क के विकास का एक सीमाचिन्ह 
प्रस्तुत करता है। इसमें समय, स्थान और कार्य-सम्पादन की एकता का 
कलात्मक ढंग से निर्वाह किया गया है। सब से बड़ी बात यह है कि 
अलग-अलग रास्ते? मंच पर विना किसी अतिरंजना के समाज का 
ऐसा चित्र राकार कर सकता है कि नाठक के रस का साधारणीकरण 
सहज ही सम्भव है | एक ही कमरे की सेटिंग में पूरा नाटक समाप्त 
हो जाता है। तीनो अंकों का दृश्य-स्थान एक ही हे और कायं-व्यापार 
ऐसे प्रवाह से आरम्भ से फल्ागम तक बढ़ता हैं कि लगता है, जितनी 
देर नाटक के खेलने में लगती है, उतनी ही देर की कहानी है | 

दृश्य-संकेत में लेखक ने कमरे के वातावरण को प्रत्यक्ष करने का 
सफल प्रयत्न किया है| कपरे में अवतारों के चित्र पुराने संस्कारों के 
ओर माक्स और गाँडी के चित्र नयी चेतना के श्रतीक है। साथ ही 
ये चित्र आज के संक्रान्तिकालीन परिवारों के विचार-वेविध्य को भी 
प्रकट करते हैं । 


अलग अलग रास्ते? दुखान्तकी कहा जा सकता है, किन्तु यह 
निराशावादी नहीं हे, इसलिए पूरी तरह यह दुखान्तको नहीं हे, बल्कि 
कह सकते हैं कि दुखान्तकी का यह आधश्ुनिकतम रूप है। पूरन और 
रानी आशावादी हैं और राजी निराशावादी, किन्तु दोनों के अन्तर्मन 
में एक विकल वेदना है। 

इस नाटक में हास्य को उतनी तरलता नहीं है, जितनी अश्क के 
दूसरे नाठकों में मिलती है। इसमें कहीं-कहीं पर नाटकीय परिस्थिति 
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से हास्य जागता है, वह मी व्यंग्य मिश्रित या व्यंग्य के कारण | नाठक 
का दूसरा अंक तीखे व्यंग्य का सुन्दर नमूना है। पूरन के सम्बादों में 
व्यंग्य है और उस व्य॑ग्य में पूरे के पूरे सड़े गले समाज पर घन की सी 
चोट है | 

लगता है कि अश्क के नाटकों की थीम ज़्यादातर विवाह और प्रेम 
की समस्या पर आधारित है और इस नाटक में भी उसकी आवृत्ति की 
गई है। किन्तु ऐसे सभी नाटकों में अश्क का दृष्टिकोश विकसित होता 
गया है जिसका उद्देश्य एक समस्या के माध्यम से समाज के सभी अंगों 
पर प्रकाश डालना है। अपने इस नाटक में अश्क ने समस्या के एक 
निश्चित समाधान की दिशा बता कर अपने उस प्रगतिशील दृष्टिकोण 
का परिचय दिया है, जो आज इतिहास का रहनुमा है । 


अश्क के एकांकी 


श्री गोपाल कृष्ण कौल 
श्री कमलेश्वर 


हिन्दी एकांकी का विकास ओर अश्क 





“दी में आधुनिक एकांकी नाटकों का प्रारम्भ बीसवीं शताब्दी 
के चतुर्थ दशक में हुआ | यद्यपि इस समय से पूर्व भी एकाँकी 
से मिलते-जुलते भारतीय रूपक के उपभेद संस्कृत और हिन्दी साहित्य 
में सुलम थे और ऐसा मानाजाता है कि भारतेन्दु ने भी “चन्द्रावली' 
आर “अवेर नगरी” को छोड़कर बाकी सब एकांकी नाटक ही लिखे थे । 
फिर भी आधुनिक एकांकी के वस्ठु-विन्यास और रूप-विधान की दृष्टि 
से वे एकांकी या रूपक के उपभेद आधुनिक एकांकी की कला के क्षेत्र 
में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते | 
आधुनिक एकॉछी पाश्चग्त्व साहित्य के नवीन सम्पक से ग्राप्त 
हुआ एक नवीन साहित्य-रूप हे जिसका शिल्प-विधान उपन्यास कहानी 
और बड़े नाटकों से अलग ओर स्वतन्त्र हे। जैनेन्द्र जी का यह कहनए 
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ठीक ही है कि “एकांकी पश्चिम के अनुकरण में यहाँ शुरू हुआ है |? 
यद्यपि आधुनिक एकांकी के अनेक तत्वों को भारतीय व्यायोग, 
अंक, बीथी आदि संस्कृत उपरूपकों की परम्परा से जोड़ा जा सकता 
है, किन्तु इस परम्परा से जोड़ने वाली समानता की अपेक्षा दोनों का 
अन्तर अधिक स्पष्ट है। संस्कृत उपरूपकोँ में नान्‍दी, मंगला चरण, 
ओर स्वगत आदि का विधान है और विषय-वस्तु एवं पात्रों के चुनाव 
के निश्चित नियम हैं।और उनमें मनोर॑जन एवं धामिक भावना को भी 
अधान उद्देश्य के रूप में रक्खा गया है, किन्तु आधुनिक एकांकी इन 
तमाम रूढ़ियों से मुक्त हैं। प्राचीन एकांकियों में न तो आश्चुनिक 
शकांकियों जैसा दृश्य-विधान है और न विषय की विविधता । आधुनिक 
एकांकी केवल दृश्य ही नहीं श्रव्य भी होता है। कोई भी विधषय उसकी 
सीमा के बाहर नहों समझा जाता | इस अन्तर से स्पष्ट है कि आधु- 
निक एकांकी इस युग की ही मौलिक देन हैं| 
साहित्य के नये-नये रूपों का जन्म सामाजिक परिस्थितियों के गर्भ 
से होता है | इसीलिए साहित्य की आत्मा का रस-प्रवाह चाहे तत्व 
रूप से एक सा ही रहता हो, किन्तु मानव विकास के क्रम के अनुसार 
शिल्प और रूप-विधान के नये-नये प्रकारों में साहित्य नये-नये जन्म 
'लेता रहता है। कविता, 'महाकाव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि 
साहित्य-रूप इसी मानव-समाज के क्रमिक विकास की सहज आवश्यकता 
'की द्वी देन हैं | इस दृष्टि से यदि हम देखें तो हम पायेंगे कि जब 
आधुनिक औद्योगिक और आशिक विकास के साथ जन-साधारण का 
जीवन अत्यन्त व्यस्त रहने लगा; जब वह बड़े-बड़े, रात-रात मर चलने 
वाले नाटकों को देखने का अवकाश न पा सका, तब रंगर्मच को एकांकी 
जैसे छोटे नाटकों की आवश्यकता हुईं। किन्तु एकाकी का जन्म 


नकल श्‌ घट 


हिन्दी एकांकी का विकास और अश्क 


व्यस्त मानव जीवन की समय-संकीणंता से ही केवल नहीं हुआ, 
बल्कि साहित्य ने समय-समय पर बदलने वाले अपने सामाजिक 
सम्वन्धों की द्रन्द्ात्मक प्रगति के साथ चलने के लिए, समाज के 
परिवर्तित रूप तथा समस्याओं को चित्रित करने के हेतु, भी यह नया 
प्रकार ग्रहण किया | 

जीवन की दइन्द्वात्मक प्रगति में अनेक मंज़िलें आती हूँ, अनेक 
संघर्ष होते हैं और अनेक नाश और निर्माण होते हैं। इन समत्त जीवन- 
खंडों का समन्वय पूर्ण जीवन का निर्माण करता है । इस प्रकार व्यापक 
दृष्टि से प्थक-प्रथक मानव-जीवन खंड-रूप है और उसका समष्टिगत 
रूप ही अखंड है | साहित्य में मानवीय भावों की सत्य अभिव्यक्ति के 
लिए विविध जीवन-खंडों का अंकन आधुनिक साहित्य-विकास का एक 
चरण है। साहित्य के लघु रूपों का सम्बन्ध साहित्य-विकास के इसी 
चरण से है, और लघु कहानी, लघु-नाटक और एकांकी आदि 
साहित्य-रूप इसी की देन हैं | 

इस प्रकार एकांकी नास्थय-कला का जन्म और विकास निम्न 
विशेषताओं को लिये हुए हुआ : 

(१) एकांको रंगमंच के लिए अत्यन्त उपयुक्त सिद्ध हुआ, क्योंकि 
उसमें न तो दृश्यों की इतनी भरमार रहती है और न जटिलता ही । 

(२) इसमें काल, स्थान और कार्य की एकता का अधिक सफल 
आर स्वाभाविक निर्वाह होता है। 

(३) मानव-हृदय के खंड-द्वन्दों और संघर्षों को कुछ समय में ही 
उपस्थित करने में यह समथथ होता है । 

(४) यह तेज्ञी से बदलने वाले जीवन की छोटी से छोटी क्षणमंगुर 
ओर अस्थायी समस्या, घटना और मानसिक इन्द्र की राँकी को 


अर एलन 


नाटककार अ्ररक 


प्रस्तुत करके मनुष्य को एक विचार-संकेत देता है । 

(५) एकांकी नव जागरण के लिए साहित्य और रंगमंच दोनों का 
अत्यन्त प्रभावशाली अंग है | 

(६) आधुनिक युग के नाटक विकास में साहित्यिक और 
व्यावसायिक रंगमंचीय नाटकों के बीच जो खाई उत्पन्न हो गई थी उसे 
एकांकी ने पाठ दिया | 

जिस गअक्कार कहानी को उपन्यास का संक्तिप्त संस्करण मानना 
ग़लत है उसी प्रकार एकांकियाँ को बड़े नाटकों का संक्षिप्त-रूप-मात्र 
मानना ग्रलत है। एकांकियों की अपनी एक स्व॒तन्त्र कला है | साहित्य 
तथा जीवन में उनकी स्वतन्त्र उपादेयता है। और उनकी अपनी एक 
सीमा भी है। बड़े नाटकों और एकांकियों के कुछ तत्वों में समानता 
होते हुए भी एकॉकियों का विकास और तन्‍न्त्र-संगठन भिन्न रूप से 
होता है| कुछ लेखक यह समभते हैं कि कहानी का रंगमंचीय रूप 
ही एकांको है, किन्तु यह गलत है। यह बात दूसरी है कि किसी 
कहानी की कथा-वस्तु में ऐसे नाटकीय तत्व हों जो एकांकी का आधार 
बन जाये | किन्तु कहानी का रूप-संगठन नितान्त भिन्न है । कहानी 
श्रव्य है और एकांकी मुख्य रूप से दृश्य। अश्क ने 'क्या एकांकी का 
साहित्य में कोई स्थान नही ?# शीर्षक से कहानी और एकांकी के भेद 
को स्पष्ट करते हुए जिखा है, “उपन्यास और कहानी का एक बड़े 
नाटक या एकांकी में परिणत करना आसान नहीं । उसी प्रकार एक 
एकांकी को ( जो खेले जाने के लिए लिखा गया है ) श्रच्छी कहानी में 
परिवर्तित करना सुगम नहीं |» अश्क ने एकांकी की स्वतन्त्र कल्ला के 

विकास को पहचान कर ही यह बात लिखी थी और आज हिन्दी 


* देखिए संकलन 
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अकांकी के स्वतन्त्र विकास ने, जिसमें अश्क का भी एक महत्वपूर्ण योग 
है, अपनी स्वतन्त्र छत्ता सिद्ध कर दी है और उन लोगों को एकांकी 
के इस स्वतन्त्र विकात से बड़ी निराशा हुईं होगी जो एकांकी को 
कहानी का रंग८चीय संस्करण मात्र मानते हैं।आज हिन्दी के भूतपूर्व 
नाटककार ( जो अब शायद नाटक लिखना छोड़ ही चुके हैं ) चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार की यह धारणा कि “एकांकी नाटक कहानी का रंगमंच 
पर खेला जाने वाला संस्करण मात्र है। एकॉकी की अपनी कोई 
टेकनिक नहीं है। इसिए साहित्य ने उसका कोई स्थान नहीं |??# 
नितान्त श्रम पूछ लगती है | 


एकांकी कला के रूप पर ऐसे विवाद हंस” के एकांकी अंक से 
आरम्म हुए | इसी अंक में प्रकाशचन्द गुप्त ने हिन्दी के पिछले एकांकियाँ 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया था। इससे पहले एकांकी को स्वतन्त्र कला 
रूप मान कर नाटककारों ने उसके प्रति सजगता नहीं दिखाई थी। 
जो छोटे नाटक लिखे भी जाते थे, वे एकांकी कला को लक्ष्य में रख 
क्र नहीं लिखे जाते थे । किसी छोटी कथा के आधार पर लिखे गये 
छोटे नाटकों को जो इधर-उधर पत्रों में प्रकाशित हुए थे, प्रकाशचन्द 
गुप्त ने एकांकी की श्रेणी में रखने की खींचतान की है। लगमग सन्‌ 
१६३४५ से कुछ समय पहले से स्वतन्त्र रूप से हिन्दी एकांकी का विकास 
हुआ | कुछ बंगला नाटकों के अनुवाद ओर अंग्रेज़ी साहित्य के 
प्रभाव से हिन्दी नाटककारों ने हिन्दी के एकांकी के रूप को परिष्कृत 
ओर विकसित किया | द्वितीय महायुद्ध के समय में सोवियत रंगमंच के 
* देखिए संकलन 
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विकास और नाटक-लेखन की कला की नवीन चेतना से भी हिन्दी 
की एकांकी कला प्रभावित हुईं | हिन्दी एकांकी के इस विकास में दो 
तरह के नाटककारों का उदय हुआ | एक तो वे जो एकांकी की 
स्वतन्त्र कल्ला के मम को बिना समझे केवल उसे भारतीय नाठक की 
एक शैली मानते थे और दूसरे वे जिन्होंने एकांकी की स्वतस्त्र 
टेकनिक को समझा था और उसके रूप को निखारा था। पहले वर्ग के 
नाटककारों का एकांकी के क्षेत्र में विशेष विकास नहीं हुआ और न वे 
अपनी प्रतिभा से एकांकी कला का रूप निखारने में विशेष योग 
दे सके | दूसरे वर्ग के नाटककारों ने विश्व साहित्य के सम्पर्क से 
एकांकी के नये-नये रूप विकास का परिचय पाकर हिन्दी एकांकी को 
स्व॒तन्त्र रूप से विकसित किया | इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस वर्ग 
के नाटककारों ने हिन्दी एकांकी का विकास केवल पाश्चत्य एकांकी के 
अनुकरण से ही किया है | उन्होंने एकांकी के शिल्प को निखारने के 
लिए पाश्चत्य शैलियों से बहुत कुछ सीखा अवश्य है ५» किन्तु उनका मूल 
आधार अपना ही है। 

इस दूसरे वर्ग में भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा और अश्क का विशेष 
स्थान है। 

अश्क ने विश्व साहित्य के नाटककारों से प्रेरणा प्राप्त की है। 
लेकिन उनकी प्रेरणा ने नकल अथवा कथानकों, घटनाओं या 
विचारों की चोरी का रूप नहीं लिया | वे कई नाटककारों को बहुत 
पसन्द करते रहे--याने उनकी विषय-वसखखु को--पर उनके नाठकों में 
रस पाने के बावजूद उनसे नाठक लिखने की प्रेरणा न पा सके। इसके 
विपरीत कुछ नाटककारों की विषय-वस्तु को उन्होंने पसन्द नहीं 
किया, पर उनकी कला सृष्टि से प्रेरणा पाई । | 

#++ ००८ 
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अश्क ने हास्य और व्यंग्य प्रधान एकांकी और बढ़े नाव्क मी 
लिखे, किन्तु उन नाटकों के लिखने में इस युग के प्रसिद्ध व्यंग्य 
नाटककार शा से कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं की। इसके विपरीत 
बेल्जियम के नाटककार मॉरिस मेतरलिक और अमरीकः के प्रसिद्ध 
नाटककार ओ-नील के नाटकों ने उन्हें बार-बार नाटक की सृष्टि के 
लिए भेरित किया है। अरक ने अपने ऊपर पड़े पाश्वात्य नाग्कों के 
प्रभाव को इस तरह रुपप्ट किया है : 
“पश्चिम के प्रसिद्ध नाठककारों ने मुझे इबसन, 
मेतरलिक. स्ट्रिंड॒र्ग , चेखब, डिमोनौव, ओ-नील, कःफ़्मैन, 
बेरी, प्रीरटले ने सदा नाटक लिखने की प्रेरणा दी है । 
मैंने शा, गालस्वर्दी, पिरिनदेलो और दूसरे अमरीकी, 
जापानी और यूरोपीय नाटककारों को भी पढ़ा है। मैं 
उन कलाकारों की महत्ता को मानता हूँ, किन्तु इनमें से 
अधिकांश को पढ़कर चाहे मुझे कितना भी रस क्यों न 
मिला हो, न जाने क्यों, स्वयं कोई नाटक लिखने की 
प्रेरणा नहीं हुई। सम्मवतः: इसलिए कि मेरी प्रकृति उन 
से भिन्न है | मेतरलिक या ओ-नील या प्रीस्टले का नाटक 
में चाहे दूसरी या तीसरी बाइ ही क्यों न पढ़ें , सदेव मुझे 
नाटक लिखने के लिए प्रेरित करता रहा है। उन्हे 
पढ़ कर मेरे मस्तिष्क में नाटक के जो आधारभूत विचार 
पक रहे होते हैं, उनमें से कोई न कोई अस्पष्ट विचार 
सवंथा स्पष्ट होकर नाटक का रूप धारण कर लेता 
रहा है |११# 


#देखिए संकलन-में नाटक कैसे लिखता हूँ । 
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अर्क ने अपने शिल्प को निखारने में ही उन नाटककारों के शिल्प- 
सौध्ठव से प्रेरणा प्राप्त की है | उनमें से अनेक की, जिनके शिल्प-सौष्ठव 
से उन्हें प्रेरणा मिली है, निराशापूर्ण आदर्श-वादिता और प्रतिक्रियावादी 
मनोड्ति से वे बिल्कुल भी प्रमावित नहीं हुए हैं। इसके विपरीत 
हिन्दी के दूसरे एकांकीकारों पर पाश्चात्य एकांकीकारों का पूरा का 
पूरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केवल शिल्प के निखार के लिए ही 
पाश्चात्य एकांकोकारों ले प्रेरणा नहीं ली, बल्कि विचार-वस्तु और 
भावधारा में मी उनसे प्रभावित हुए हैं। श्ुवनेश्वर हिन्दी में इस प्रकार 
के पहले एकांकीकार हैं जिन पर वर्नाड शा का पूरा-पूरा प्रभाव है। 
कही-कहीं उनके नाटकों की विष्य-बस्तु भी पाश्वात्य सी प्रतीत होती 
है। सन्‌ १६३४ में प्रकाशित भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह कारवाँ के 
“पसंहारः में व्यक्त विचार शा? के नाठकों की अनेक भूमिकाओं 
की अनेक बातों से मिलते-जुलते हैं| उनके 'शेतान' नामक एकॉकी पर 
वर्नाड शा के 'डिविल्स डिसाइपिल' की स्पष्ट छाया है। मुबनेश्वर के 
एकांकियों में अतफलता की घ॒ृटन, असनन्‍्तोष, सन्देह आदि तीज व्यंगोक्तियों 
में प्रगठ होते हैं | भुवनेश्वर की कला का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं । 
वे समाज की विकृृतियों पर कठोर बौद्धिक प्रहार करके समाज के प्रति 
अपने रोमांटिक बुद्धि बादी विद्रोह का आक्रोश प्रगट करते हैं| भुवनेश्वर 
के चरित्रांकन पर फ्रायड के मनोवैज्ञानिक चिन्तन का प्रमाव है । उनका 
“ऊसरः नामक एकांकी इसका उदाहरण है | भुवनेश्वर ने हिन्दी एकांकी 
में दृश्य-विधान और रंग-संकेतों का सूद्रम प्रयोग किया है । उनके नाठकोँ 
को समस्या का केन्द्र अधिकतर रोटी और सेक्‍स है। 

ऊपर हम बता आये हैं कि अश्क ने विश्व साहित्य के नाटककारों 
का अध्ययन किया है ओर उनसे प्रेरणा प्राप्त की है । किन्तु उन पर 
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मुबनेश्वर की तरह पश्चात्य नाव्य-साहित्य का अनुकरण मूलक प्रभाव 
नहीं पड़ा । उनके किसी एकांकी पर पारचात्य नांवककार को 
रचना की छाया प्रतियिम्बित नहीं दोती और न ही विचार-बस्तु और 
भावधारा के क्षेत्र में उन्होंने पाश्चात्य नास्ककारो की बौद्धिक चमत्कार- 
पूए उक्तियोँ को अपने ऊपर द्वावी होने व्या है। अश्क ने अनुकरण 
मूलक प्रभाव के विरुद्ध अपनी सजगता इस प्रकार व्यक्त की है : 
“मुझे किसी प्रसिद्ध नाठक का अनुबाद करने, 
उसके विचार चुराने अथवा उसकी शैली के अनुकरण की 
को इच्छा नहीं हुईं। उन बड़े सावटककारों को 
नकल करना या उनके कोषों से विचारों के मोती 
चुराना में उनकी ओर अपउनी प्रतिभा का अपमान 
समझता हूँ |? 
टेकनीशियन की दृष्टि से सुबनेश्वर नी एक सफल टेकनीशियन हैं 
ओर अश्क भी, किन्दु अश्क ने अपनी टेकनिक का स्व॒तन्त्र विकास किया 
है, उसके रूप को निखारा हे और उत्में अनेक प्रयोग किये हैं; छदकि 
भुवनेश्वर कुछु सफल एकांकियों को लिख कर ठप्प हो गये, श्ुवनेर्बर 
के शिल्प या रूपविधान में उतनी विविधता नही, जितनी अश्क के 
शिल्प या रूप-विधान में है। अश्क ने काँकी, प्रहसन, व्यंग्य, रेडियो 
प्ले आदि एकांकी के विभिन्न-शिल्प-रूपों को प्रस्तुत किया है | साथ 
ही रंगमंच की दृष्टि से भी उन्होंने विशेष सजगता >िखाई है। उन्होंने 
रीडिंग क्लब के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, ऐमचर रंगमंच के लिए, 
खुली इवा के रंगमंच तथा व्यावसायिक रंगमंच के लिए भी अभिनय 
की दृष्टि से विभिन्न शिल्प-रूपों में नाटक प्रस्तुत किये हैं । 
हिन्दी एकांकियों के निर्माताओं में डा० रामकुमार वर्मा का भी 


सनम र्‌ ३ 





नांथ्ककार श्रस्क 


प्रमुख स्थान है। उन्होंने कोई बड़ा नाटक नहीं लिखा है । रामकुमार 
वर्मा के अधिकांश एकांकी आदशंवादी मावना और मनोवेज्ञानिक 
ग्रन्थि पर केन्द्रित हैं। उनके नाठकों के पात्रों के चरित्र-चित्रण में 
मनोवैज्ञानिक रहस्य खोलने का प्रयत्न छिपा रहता है। वे अपने 
नाटक का आरम्भ भी एक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या भावात्मक रहस्य- 
वादी ग्रन्थि से शुरू करते हैं; और उस ग्रन्थि को खोलने के क्रम में 
ही उनका शिल्प चातुर्य निंखरता चलता है | इसीलिए औत्सुक्य और 
कौतूहल का आकर्षण उनमें विशेष रूप से है | स्टेज के प्रति वे सजग 
रहते हैं, और उनके अधिकांश एकॉकी अभिनयात्मक हैं और रंगमंच 
पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं। वर्मा जी ने बादल की मुत्युः जैसा 
सफल्न फेन्टेसी भी लिखा है और “चारुमित्रा जैसा ऐतिहासिक एकांकी 
भी | उन्होंने 'उत्सग?ः और “अन्धकारः जैसे कल्पना प्रधान एकांकी 
भी लिखे हैं। यद्यपि वर्मा जी पर मी पाश्चात्य एकांकी कला का 
प्रभाव पड़ा है, फिर भी वे अधिकतर मौलिक ही हैं । उनकी भाषा 
कवित्तपूर्ण है | एक रोमांटिक कवि होने के नाते रोमांटिक निराशाबाद 
की ऋज़्क उनके नाटकों में विद्यमान है और शायद अपनी इसी 
मूल कवि-प्रवृत्ति के कारण | उनके नाठकों में सामाजिक-समस्याओं का 
यथार्थवादी उद्घाटन मिलना कठिन है। अपने “रेशमी ठाई' नाटक 
में उन्होंने अपने इस निराशाबादी-रोमांटिक-प्रवृत्ति-जन्य-पूर्वागह का 
परिचय दिया है। 

रामकुमार वर्मा और अश्क दोनों ने ही पाश्चात्य नाटकों का 
व्यापक अध्ययन किया है और उनसे प्रभावित भी हुए हैं;, किन्तु अपनी 
मोलिकता को अच्षुण रखने में दोनों ही समान हैं। अश्क भी कवि हैं और 
डा० रामकुमार वर्मा भी, किन्तु राम कुमार वर्मा के एकांकियों पर उनकी 
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कवि प्रवृति की जितनी अधिक छाप है उतनी अश्क के नाटकों पर अश्क 
के कवि होने की नहीं है । इसे नाटऋकवार के रूप भें अड्क की सफलता हीं 
मानना पड़ेगा । विभिन्न साहित्य रूपों में अग्नी अनुभूति की अभिव्यक्ति 
अलग-अलग रूप से एक कलाकार सफलता पूवंक कर सकता है, किन्तु 
जब उसके अपनाये हुए विभिन्न साहित्य-रूप एक दसरे में प्रवेश करने 
लगते हैं तो उसके साहित्य-रूप मे शिल्प-संकरता पदा हो जाती है और 
एक की विशेषता दूसरे की विशेषता को अउने निश्रण से ज्ञोण कर देती 
है अश्क ने कई कवि पात्रों का यथार्थ चिहण तो अवश्य किया है किन्तु 
अपनी कवि प्रद्ृति के रोमानी प्रमाव से अपने एकांकियों को अधिनयात्मक 
गद्य काव्य? वनने से बचाया है। छा० रामहझुमार वर्मा और उसपेन्द्रनाथ 
अश्क, इन दो हिन्दी एकांकियों के निर्माताओं में यह वड़ा अन्तर 
है । एक रोमांटिक निराशावादी है तो दूतरा रूमाजिक यथार्थवादी | 

सेठ गोविन्ददान ने भी राष्ट्रीय आन्योलन की लहर में झनेक 
एकांको लिखे हैं | वे गाँधीवाद से प्रभावित सुधारवादी एवं आददशवबादी 
नाटककार है। उत्य, अहिंसा, हिन्दू-मुसलिम सम्स्या, छुआछत का 
विरोध आदि कांग्रेसी राजनीति के आन्दोलनात्मक विषयों पर उन्होंने 
अनेक एकांकियों का ढाँचा खड़ा किया है। उनके एकांकेयाँ का 
शिल्प-तन्त्र सरल एवं रुपष्ट है। उनके विपयोँ भें विविधता है और 
उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार के एकांकी लिखे 
हैं| सेठ जी को हिन्दी में सफल मोनो-ड्रामा लिखने का श्रेय प्राप्त है। 
यद्य उन्होंने एकांकी की टेकनिक के विकास में कोई विशेष प्रयोग नहीं 
किये फ़िर भी उन्होंने कई नाटकों में उपक्रम और उपसंहार की 
उद्भावना को हैं। संख्या की दृष्टि से शायद सेठ जी ने हिन्दी में सब 
से अधिक एकांकी नाटक लिखे हैं । 
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हिन्दी के विशिष्ट एकांकीकारों भें उदयशंकर भट्ट का भी एक 
स्थान है | उनके नाठकों पर प्रसाद की शैली, भाषा और दुखबाद का 
काफ़ी प्रभाव है | 

इसके अतिरिक्त नये और पुराने लेखकों ने भी एकांकी को विषय- 
वस्तु और रूपविधान दोनों ही क्षेत्रों में विकसित करने का कार्य किया 
है। उन विभिन्न लेखकों के सहयोग से होने वाले हिन्दी एकांकी के 
विकास-क्रम में एकांकी के शिहृषप-विकास की दृष्टि से अश्क की शैली 
आर उनके शैलीगत प्रयोग विशेष महत्व रखते हैं | उनके शिल्पगत प्रयोग 
केवल प्रयोग के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक यथार्थ को प्रेपशीय 
बनाने के लिए किये गये हैं| उनका शिल्प या रूपविधान विषय-बस्तु में 
अन्तनिहित विविध युग-सत्यों-को उद्भासित करने वाला प्रभावशाली 
माध्यम है, लक्ष्य नही । सबसे बड़ी बात जो उनके एकांकियों में मिलती 
है, वह है उनके एकांकियों का रंगमंच के नितानत उपयुक्त होना । आज 
जबकि हिन्दी का श्रपना कोई विकसित रंगमंच नहीं है, उस समय 
रंगमंच के प्रति नाटककार की सजगता की सरुर्थकता पर बहुतों को 
सन्‍्देह हो सकता है। किन्तु नाव्य-साहित्य में नये मार्ग का निर्माण 
करने वालों के सामने रंगमंच सदेव एक प्रश्न वाचक चिन्ह के रूप में 
रहा है। उन्होंने रंगमंच की आवश्यकता महसूस करते हुए भी रंगमंच 
को अपने नाथकों की क्रान्तिकारी परिवर्तनशील आवश्यकता का 
अनुभव कराया है। इसलिए अश्क के नाटकों का महत्व केवल इसलिए 
ही नहीं है कि वे रंगमंच के अनुकूल हैं, बल्कि इसलिए भी है कि वे 
रंगमंच में नया विकास लाने के अनुकूल भी हैं । 


अश्क के एकांकियों की विषय-वस्तु का सम्बन्ध सामाजिक जीवन 
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की यथार्थता से है। समाज की छोटी-बड़ी अनेक समस्याओं को, 
मध्य वर्गोय जीवन के विविद्व पानत्नों को और नाटकीय महत्व रखने 
वाली घटनाओं को उनकी यथाथवादी सूकछ््म कला-दृष्टि इस प्रकार 
चुनती हैं कि उन सब का ठीक सन्तुलन एक उत्तम नाटक की सृष्टि 
करने में सफल हो जाता है । अपने नाटक को प्रभावशाली बनाने के 
लिए वे उसके शिक्ष्प का परिमार्जन खूब करते हैं और उसे अधिक से 
अधिक सुगठित बनाते हैं | अश्क की सबसे बड़ी शक्ति व्यंग्य और हास्य 
है। ओर सबसे वड़ी विशेषता यह है कि हिन्दी एकांकियों में डास्थ और 
व्यंग्य के यथार्थवादी सफल प्रयोग करने के बाद भी भुवनेश्वर की तरह 
उन पर इस युग के श्रेष्ठ व्यंग्यकार बर्नाड शा का कोई प्रभाव नही पड़ा 
और उन्होंने अपनी मौलिकता को अन्लुण रखा | 


अध्यमाक-ब 


अप सक 


देवताओं की छाया में 
न मा मा 


दया[१रसायिक पारसी रंगमंच के उत्तर स्वरूप जिस अव्यावसायिक 
रंगमंच का उदय मारतेन्दु-काल में हुआ, उसको आत्मा 
स्वदेशी ही थी, परन्तु आवरण जिदेशी हो चलता था । राष्ट्रोय मावना 
से ओोत-प्रोत और सामाजिक आदशंत्रादिता को लेकर जीवन के 
जिस शित्र रूप को कल्पना की गई, वह सन्‌ तीस के आस-पाव गति- 
शील होने वाली यथाथंब्रादी घारा के कारण बहुत कुछ बिखर गया | 
जन-जीवन के विभिन्न सवेदना-स्थलों की ओर नाटठककारों का ध्यान 
आकर्षित हुआ और यथातथ्य चित्रण के साथ ही, आदर्शवादी प्रत्रत्तियों 
की उपेक्षा करते हुए, सामाजिक समस्याओं में निहित यथार्थका उद्घाटन 
और व्यक्ति का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन मी प्रारम्भ हुआआा। 
समय के अ्रभाव और जीवन में गति तीव्रता आ जाने के कारण साहित्य 
-“-+ रेव१-- 
श्द् 
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के विभिन्न रूपों का शरीर-विघटन तो प्रारम्भ हो ही चुका था--इधर 
नाटकों के क्षेत्र में भी पाश्वात्य प्रभाव के कारण एकांकियों का प्रणयन 
हुआ | एकांकियों के लेखन की पृष्ठभूमि में मूल रूप से दो प्रवृत्तियाँ 
कार्य कर रही थीं--एक तो इस पाश्चात्य शैली (यथातथ्यवादी) का 
स्वदेशीकरण और दूसरे उस चले आते हुए. अव्यावसायिक रंगमंच की 
परित्र्तित अवस्था के अनुरूप किसी साहित्यिक संस्कार-युक्त नाठक- 
रूप के विकास की आ श्यक्ृता | 

इन्हीं दो मूल-प्रेरणाओं ने वतमान हिन्दी एकांकियाँ के रूप 
ओर आत्मा का संगठन किया है । एकांकियों के इस संस्कार में 
भुवनेश्वर प्रसाद, डा० रामकुमार वर्मा, गणेश प्रसाद द्विवेदी और 
उपेद्धनाथ श्रश्क आदि प्रख्यात एकांकीकार्रों ने योग दिया । लेकिन 
जहाँ भुवनेश्वर सन्देहवाद के शिकार हो गये, रामकुमार वर्मा सामाजिक 
रोमांस के इद्धधनुषी रंगों से अपने एकांकियों को रंगते रहे और द्विवेदी 
कलापूए सौन्दर्य में दाशनिकों की तरह डूब गये-- वहाँ अश्क जन-जीवन 
की सतत्‌ चेतना का सम्बल लेकर गतिशील हुए | और आज यदि एक 
आर डा० रामकुमार वर्मा की कलम अतीत के भव्य चित्र आँक रही 
है तो दूसरी ओर अश्क वतंमान सामाजिक जागरूकता के प्रकाश 
में यथाथवादी तरीके से उन परम्परागत रूढ़ियों तथा संस्थाओं के गले 
हुए अंगों के उद्घाटन और उत्खनन भें तललीन हैं और हमें हमारे 
वास्तविक रूप का दर्शन कराके, उसके पुननिर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। 

अश्क के सभी एकांकियों की आधार-भूमि समाज ही है, वह 
समाज जो सन्‌ ३४५ के आसपास नवीन संस्कृतिक तथा राजनीतिक 
चेतना से, सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के पुन्निर्धारण के लिए, 
आकुल हो उठता है। इस उथल-पुथल में एक ओर सामाजिक 

--रै८प२-- 


देवताओं की छापा में 


रूढ़ियाँ अपने अवशेषों को बचाने के लिए और भी उग्र हो उठती हैं, 
दूसरी ओर वे चठुराई से कृत्रिम चोला पहन कर भुलावा देने की 
कोशिश करती हैं। यहीं ईमानदार रूढ़ियाँ और आउडम्बरप्रियता 
पनपती है | रूढ़िवादी ईमानदार इसलिए. कहे जा सकते हैं कि वे 
अपने पुरातन संस्कारों से मुक्त न होने के कारण नयी चेतना को 
अंगीकार करने में समथ नहीं थे | पर जिन शोषक शक्तियों ने अपना 
चोला बदलने की कोशिश की, वे अपने स्वार्थो' में लिप्त रहकर भी 
जन-समाज के प्रति एक कृत्रिम सहानुभूति का प्रदर्शन करने लगीं | इन 
दो पाटों के बीच पि्सते हुए निम्न तथा मध्यवर्गोय समाज के विभिन्न 
दुखते हुए स्थलों ने अश्क से वाणी-रूप पाया । 

“देवताओं की छाया में संग्रह के सातों सामाजिक एकांकियों में, 
जिनका प्रणयन सन्‌ संतीस और अड़तीस के मध्य हुआ, इसी वाणी की 
प्रधानता है । इस समय तक अ्रश्क जी जीवन के संघर्षों में पूरी तरह 
रत हो चुके थे। इसी मानसिक इन्द्र के समय उन्हें वह दृष्टि प्राप्त 
हुईं, जिसने वैयक्तिक राग-विराग, दुख-सुख से ऊपर उठकर व्यापकता 
प्राप्त को । अ ने कष्टों ने उन्हें बहुतों के प्रति द्रवीभूत किया, निज 
की विवशताओ्रों ने औरो की सीमाओं की ओर देखने को प्रेरित किया 
ओर इसीलिए उनके इन प्रारम्मिक एकांकियों में जीवन का आलोचन 
स्पष्ट लक्षित होता है। इस आलोचक रूप ने ही उन्हें व्यंग्य का अख्तर 
प्रदान किया | प्रत्येक पगम और प्रत्येक क्षण पर जिन अभावों ने उन्हें 
रोका, उन्होंने अश्क को, वर्तमान की तात्कालिकता ( [छ्रम्मट्तांद८ ) 
को हृदयंगम कर, अभिव्यक्ति प्रदान करने की प्रेरणा दी | 

इन उपरोक्त कारणों और परिस्थितियों ने उस रूप को प्रकाशित 
किया जो अश्क के सामने था और जहाँ से उनका गहरा सम्पक था। 
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यही कारण है कि इस संग्रह के सभी एकांकियों में पंजाब के मध्य वर्ग 
तथा निम्न वर्ग का ही चित्रण प्रधान है। देवताओं की छाया में? 
संग्रह में लेखक, शोषित मज़दूर वर्ग की विपत्तियो और सीमाओं के 
चित्रण द्वारा वर्तमान समाज के कलुषित वर्ग-सेद की और संकेत करता 
डुआा, उस्त दुखद अन्त का चित्र प्रस्तुत करता है जो, अपनी करुणा से 
अभियूत कर लेता है। साथ ही निम्न वर्ग की नारी के जीवन की उस 
सात्विकता के भी दर्शन कराता है जो, अपनी सीमाओं में घुटने और 
तड़पने के बावजूद भी, पति-परायणता में अपूर्व है। परन्तु नाटक की 
चोट वर्ग-बैषम्य की चट्टान पर ही है, जहाँ कुछ आनों के लिए मज़दूर 
अपने प्राण देता है--और यह विषमता अपने रौद्ररूप में उस समय 
प्रगट होती है, जब सूचना मिलती है कि उस दम तोड़ते श्रमिक के लिए. 
ह४ तक नहीं मिल सकता, क्योंकि वह तो “देव नगर” वासियों के लिए 
चला जाता है | 

इस एकांकी की रंगस्थली पंजाब ही है--वहीं का वातावरण, जो 
एक घरेलू नरीके से प्रारम्भ होकर, निरन्तर प्रखर होता हुआ, इस 
इखान्तकों की चरम-सीमा पर एक गहरे अबसाद, मलाल और चोट 
को लेकर समाप्त हो जाता है। इस नाटक की चोट मूलतया शोषक 
और शोषित दोनों की ओर है । श्रमिक के जीवन के प्रति वेदना 
ओर व्यवसायी सोसाइटी के प्रति गहरा, क्रोधमय व्यंग्य जो अपनी 
समस्त संवेदना और तिलमिलाहट के साथ उभरता है। 

श्रमिक जीवन को लेकर अन्य कोई एकांकी इस संग्रह में नहीं है 
ओर सम्भवतः अश्क के अन्य एकांकियों में भी फिर श्रमिकों को 
संथान नहीं मिला । इस दुखांत व्यंग्य के बाद अन्य छः नाटकों की 
वस्छु सामाजिक भूमिका पर ही निर्मित है|. 

-- २८२४ --- 


ननीताल के शरदोत्सव (१६४३) में अश्क जी के एकांकी “जोंक' 
ओर लक्ष्मी का स्वागत! का अभिनय 
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“जोक! एक प्रहसन है जो बिन बुलाये मेहमान की जबरदस्ती और 
जोक की तरह चिपक जाने की प्रब्ृति और उसके द्वारा उत्पन्न 
विभिन्न हास्यात्मक परिस्थितियोँ को चित्रित करता है। भोलानाथ के 
संकोची स्वभाव के कारण एक अतिथि, जो कि उन्हींके वतनी हैं, 
आकर टिक जाते हैं और फिर हटने का नाम नहीं लेते। आखिर 
हार कर जब भोलानाथ बाहर गुरदासपुर जाने के लिए तैयार होते ई 
कि किसी तरह बनवारीलाल से पिड छूठे तो वे महाशय वहाँ भी 
चलने का इरादा व्यक्त करते हैं, क्योंकि मोलानाथ के जरिए कुछ काम 
निकल जाने की बात उन्हें सूक जाती है। अंत तक पहुँच+-पहुँचते 
भोलानाथ की हास्यास्पद स्थिति करुए हो जाती है ओर बनवारीलाल 
जोक शीर्षक को साथंक कर देते हैं। इस एकांकी भें साधारण-सी बात 
को लेकर मनोरंजन का अच्छा साधन प्रस्तुत किया गया है और मुख्य 
पात्रों द्वारा निश्चय ही चरित्र-विशेष को उमारने की कोशिश की गईं 
है | एक क्ुण-विशेष या घटना-विशेष की बात को ल्लेकर दो प्रकार 
के चरित्रों का खाका उतर आया है; परन्तु किसी मन्तव्य की पुष्टि इस 
एकांकी से नहीं होती । शुद्ध हास्य की दृष्टि से उत्कृष्ट होते हुए भी 
आनन्द का रौशनदान से निकलना और चोर समझ लिया जाना 
स्वीकाय नही होता, यद्यपि प्रहसन इस सीमा तक मुक्त ही है । 

रूप-योजना इसमें दृश्यों की भी है । तीन दृश्यों को दो सैटिंग्स 
में पूरा कर दिया गया है। इस कारण रंगमंच पर अमभिनीत होने में 
विशेष कठिन ई भी नहीं उठती। परन्तु एक सम्पूए मकान का आमास 
देना बहुत आवश्यक हो गया है, जिसके कारण स्थान विशेष की 
प्रामाणिकता संदिग्ध-सी लगने लगती है। कुछ अतिनाटकीय तत्वों के 
कारण स्वाभाविकता पर भी आधात पहुँचता हे--क्योकि चरित्र 
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बहुत जीवन्त, स्वाभाविक और यथार्थ हैं. परन्तु जिन परिस्थितियों में रख 
कर उनका उद्घाटन किया गया है वे उतनी सत्य नही हैं। मनोरंजन की 
दृष्टि से यह एकांकी रंगमंच पर बहुत ही सफल होता आया है, वह 
सम्भजतः अपने उन्मुक्त और लबालब हास्य के कारण | 

धजजोंकः की ही परम्परा में इस संग्रह के तीन और एकांकी आ 
जाते हैं--“पहेली, अधिकार का रक्षुकःः और “आपस का 
समम्ौता? | (पहेली , एक दृश्य में समाप्त होने वाला एकांकी का 
भाँकी रूप है। काँकी को एकांकी का एक स्वरूप ही माना गया है 
सहयोगी नहीं । वस्तुतः झाँकी अपने शुद्धतम रूप में एकांकी ही 
है, क्योंकि काँकी के अन्तगंत एक ही दृश्य का विधान है और इसलिए 
यह भी निश्चित हो जाता है कि स्थान और समय का संकलन जितना 
अनिवाये इसमें है, उतना एकांकी में नहीं। परन्ठु एकांकियाँ में भी 
संकलन-त्रय का अपना महत्व है और जिस एकांकी भें इन तीनों 
का ऐक्य प्राप्त हो, वह कला की दृष्टि से निश्चय ही श्रेष्ठ है। इस 
स्थिति में कॉँकी-हूप की अपनी महत्ता है । 

“पहेली? को शुद्ध प्रहसन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, 
यद्यपि हास्य की स्‌ ष्ट उसमें हे, जिसे ( ए7प८ प्रणा7००० वास्तविक 
हास्य की कोटि में रखा जा सकता है। क्योंकि इसमें उथलापन या 
कोई विकृृति नही है, वह मात्र गुदशुदाता है । अंत तक पहुँचते-पहुँचते 
कुछ 'फैन्टसी? भी उभरती है, जो धीरे से छू कर अपना काय कर देती 
है| यह मझाँकी बहुत कुछ उस मनोद्गति की सूचक है, जब विधपज्न व्यक्ति 
अपनी स्थिति, प्रतिमा और कार्य-क्षमता से अवगत होते हुए और 
अपनी सीमाओं का दुखद ज्ञान रखते हुए भी एक क्षण को किसी 
मोहक भ्रम में फैंस कर कुछ कल्पनाएँ करता है, अपनी दमित इच्छाओं 


निकल श्ष् द्दू्‌ नीलम 
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की परिणति किसी स्वप्न-लोक में देखता है। बुड्धिवादी होते हुए भी 
क्षण भर को भाग्यवाद पर आस्था करके अपने अमभावों की पूर्ति का 
माध्यम खोजता है | हास्य की सृष्टि तो इस संदम में हो जाती है, पर 
साथ ही अवसाद का हल्का कुहरा भी छा जाता है, एक साधारण 
मध्यवर्ग का युवक चेतन अखबारी पहेलियों में निमग्न रहता है, उसकी 
पत्नी अपने सीमित साधनों में तरुत और माँ घर के इस अज्ञान और 
अंधकार को दर करने के लिए. शक्ति की जोत का आह्वान करती है। 
आशिक-दव्यवस्था और जीवित रहने के साधनों के अभाव में युवक चेतन 
किस अकर्मण्यता से घिर जाता है और उस अभाव को किन उपकरणों 
से ढकना चाहता है, इसका एक यथार्थ दृश्य उपस्थित कर यह राँकी 
समाप्त हो जाती है । चेतन पददेलियाँ की व्यर्थता से स्वयं परिचित है, 
इसीलिए तो एक गहरी साँस खींचकर वह दीघं-निश्वास छोड़ता है 
आर जैसे स्वयं को और अपनी पत्नी को बहकाता हुआ गहने और 
कपड़ों से लाद देने की बात कहता है | अपने कथन की निरथंकता बह 
भी जानता है, परन्तु निराशा उसे जिस अन्ञानजन्य भाग्य पर पहुँचाती है 
उस तक वह पहुँचने की कोशिश करता है | और यहीं आज के 
व्यर्थ, पर महत्वाकांक्ती यौवन की विवशता पर हँसी के साथ-साथ आँसू, 
भी छुलक आते हैं | अंत में चेतन तो अखबार पढ़ता-पढ़ता दफ्तर 
चला जाता है, परन्तु अपने हृदय का भारीपन वातावरण में बिखेर 

कर ! और इस तरह हास्य की उछुलती कूदती सरिता अवसाद के 
गहन सागर में डब जाती है! अश्क ने संवेदना को और भी घनीभूत 
करने के लिए पहेली? के दो सम्भावित शब्दों में 'कैडः और कार? 
रक्खे हैं, जिनपर सोचते हुए चेतन की पत्नी जब कहती है कि चाहे सारे 

हल्ले में भी एक मोटर न हो, पर बिल्लियाँ तो घर घर हैं और 


«“““« रेट: ७०० 


नाठककार शअ्ररक 


उसी संदर्भ में जब ज्षण भर बाद चेतन पत्नी से कहता है कि इनाम में 
मिलें गे, पच्चीस हज़ार रुपये, एक कार और इंगलिस्तान की सेर.,.. 
इंगलिस्तान-स्व॒तन्त्रता, धन वैमव का देश. ... - तो इन सम्बादों में 
केवल चेतन अथवा उसकी पत्नी की इच्छा और कामनाओं का 
संसार ही नहीं क्रॉँकता, वरन्‌ सप्तस्त वर्ग का असनन्‍्तोष और 
अभावग्रस्त जीवन में स्वप्न-पूर्ति का विषादमय चित्र उभरता है । 


रोजमर्रा के जीवन में सामान्यतः टिखलाई पड़ने वाले आउडम्बर- 

पूर्ण चरित्रों की ओर अइक की दृष्टि विशेषतवा गई है। जीवन में तरह 
तरह के ऐसे कृत्रिम और खोखले दृश्य रोज़ सामने आते है और इनको 
जन्म देने वाले पात्र भी सामान्यतः दिखलाई पड़ते हैं। “अधिकार का 
रक्षक' एकांकी में एक ऐसे पात्र को उठाकर, जिसके कहने और करने 
में आकाश-पाटाज़ का अन्तर है, समाज के उस पहलू को उभारा गया 
है, जिसमें साधन-सम्पन्न व्यक्ति चुंद्र और अवसरवादिता की मनोदृत्ति 
द्वारा अपनी व्यक्तिगत प्रशंधा और लाभ के लिए, अयना उल्लू 
सीधा करना चाहता है। जिसके कम और बचन में कोई ऐक्य नहीं | 
वह अपने को जनता के सभी वर्गां के अधिकारों के रक्तक के रूप में 
प्रदशित करता है| इस एकांकी में अश्क ने व्यंग्य शैली का आधार 
प्रहणु किया है, जो कि उचित ही था, क्योंकि खोखले और बनावटीपन 
को देख कर जो खीऋक और अतलन्तोष उत्पन्न होता है, वह व्यंग्य 
द्वारा ही व्यक्त करना साथक हो सकता है। परन्तु इस एकांकी के वाक्य- 
गठन में उतगे व्यंग्यात्मक संकेत नहीं हैं, जितने अश्क के अन्य 
एकांकियों में | साधारण रूप से इसमें लम्पठ सेठ के चरित्र का उद्घाटन 
होता है, पर अंत में घटनाओं की सम्मिलित एकस्वरता और 
सामाजिक सत्य की भूमिका में लेखक का पूरा एकांकी एक व्यंग्यात्मक 


सन स्प्य अिमधकीकआ 


देवताओं की छाा में 


प्रमाव छोड़ जाता है--क्योंकि सेठ सभी को एक लकड़ी से हाँकता हे 
आर घटनाओं का चयन सेठ की मनोद्॒त्ति के दोनों पहलुओं को एक 
ही जगह साकार कर देता है। जिस समय सेठ ठेलीफ्नोन पर हरिजर्नों 
के पक्ष की हिमयत करने की बात कहता है, ठीक उसी के बाद भगिन 
को मजरी देने में आनाकादी करता है--व्वस्तता के कारण ! घटनाओं 
के ऐसे मे>निक (५(८८०७७४7०) चयन द्वारा निश्चय ही कलात्मक स्वरूप 
को आधात पहुँचा वेरोधाभास उपस्थित करने बाली घटनात्रा 
की इस क्रमिक योजना द्वारा साधारण दशक के प्रयोजन का सिद्धि 
अवश्य होती हैं । शायद य्ही कारण है कि इस यथातथ्यत्रारदी शहेसन 
ने लोकप्रियता प्राप्त की है। जिन रूप को अश्क ने उस रुभ्य दंखा 


७७ 


था वह आज भी उतना ही सही ओर साधारण है। परन्ठु शेल-गत 


कमज़ोरियोँ इसमें पर्याप्त हैं | सेठ के चरित्र का कोई उतार चढ़ाव नहीं 
है, जो कौतृहल को बनाये रक्खे | वह एक उम-धारा है जो समतल 
धरती पर मन्थर-गति से प्रवाहित होती जाती हैं, किंसा नावउकय 
परिस्थिति द्वारा उसे उत्तेजित करने की कोई कोशिश नहीं मिलता | 
इसी'लए कलात्मक सौन्दर्य की श्री यहाँ कुछ छीण सी दिखाई देती है। 

जो अभाव अधिकार का रक्कष॒ुकः में है, उससे अन्तिम प्रहसन 
ध्रापस का समझौता स्वथा मुक्त है। यह एकांकी तीन दृश्य-विधानों 
द्वारा अपने हास्यम्य प्रभाव की पूर्ति बड़ी ही सफलता से करता ह। 
इस पुँजीवादी व्यवस्था के दष्परिणामों के कारण साधारण मानव को 
नतिकता और सेवा की भावना का जो व्यवसायीकरण इसमे सामने 
आता है, वह एक और वरतंमान डाक्टरों की बकारी का रूप उघारता 
है तो दसरी ओर उनकी उस बृत्ति का उद्घाटन करता हैं, जो मात्र धन 


के लिए एक मनुष्य को लाभ की जगह हानि पहुँचाने में नही मिककती | 
“-+रे८य६-- 


नाटककार अश्रश्क 


इस अर्थ-व्यवस्था का और जधन्य तथा क्रूर रूप क्या हो सकता 
है! पर ये बातें आज साधारण हैं, नेतिकता और सेवा-भावना का 
मूल्य पैसा बन चुका है | डा० कपूर परतूल की आँल फोड़कर भी यदि 
अपनी न चलने वाली डाक्टरी का पूरा लाभ उठा सकता है और 
रुपया प्राप्त करने के लिए इस हृदय-हीनता का परिचय दे सकता है 
तो यह व्यक्ति का दोष होते हुए भी समाज की ध्वस्त आशिक स्थिति 
की ही देन है| डा० वर्मा और डा० कपूर का आपसी समझौता जिस 
घटना का सूत्रपात्र करता है, वह स्वयं उन्हीं पर एक तीखा व्यंग्य है। 
साथ ही आशिक संतुलन की खोज में व्यस्त व्यक्तियों के मानसिक पक्ष 
का हास, सामाजिक पतन की ओर संकेत करता हुआ विशाल प्रश्न- 
चिन्ह बन जाता है | 

बेकार डाक्टरों की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिकता की चतुराई को नाटककार 
ने जिस खूबी से पकड़ा है, वह उनकी जागरूकता और मानव के घटते 
मूल्यों के सूक्ष्म अध्ययन को व्यक्त करती है। 

नक्ष्मी का स्वागतः में यही धन की भूख वर्ग की व्यापक सीमा 
से सिमठ कर परिवार की चहारदीबारी में श्रा जाती है-- यहाँ इसका 
स्वरूप विभिन्न मानसिक स्तरों को खोलता, सूकम भावनाश्रों को उघारता 
उस अवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है,जहाँ रोशन की माँ शुष्क भावना- 
हीन नारी बनकर, बच्चे की मौत की छाया में, रोशन के विव्राह सम्बन्ध 
द्वारा लक्ष्मी प्राप्त करने की पशुता में संलग्न है। रोशन जब अपने 
मृत पुत्र का शव लेकर दुःख की कालिमा में पागल हो, अपनी शादी 
ते होने की खबर सुनता है तो घुणा और क्रोध द्वारा जो शब्द उसकी 
ज्ञबान पर आते हैं, वे जैसे हृदयहीनता की चरम-पराकाष्ठा और 
सामाजिक अत्याचार के प्रति व्यक्ति की भावना के हनन का दारुण 


“-२६ ०-- 


देवताओं की छाया में 


दृश्य उपध्थित कर. गहन व्यथा का भार दे जाते हैं। 

यहाँ नाटककार का लक्ष्य व्यक्ति और समाज है। व्यक्ति के रूप में 
रौशन है और समाज के रूप में रौशन की माँ और बाप तथा चे्‌ 
सूचनाएँ जो उसके विवाह सम्बन्ध की बात कहती हैं। संवेदना का 
एकत्रीकरण बच्चे की मौत द्वारा करके एक गहन प्रमाव छोड़ने की 
कुशल और सफल संयोजना से यह एकांको युक्त है। 

आर शायद यहाँ नाटककार यही कहना चाहता है कि व्यक्ति क्री 
भावनाओं के अनादर से ऐसे दुखान्त दृश्य उपस्थित हो सकते हैं--- 
जिसको पूर्ण करने के लिए, उसने बच्चे की मुत्यु का बहुत ही मारमिक 
संकेत देकर अपने वक्तव्य की रक्षा की है। रौशन के मातृ-विदीन पुत्र 
के इस दुखद अन्त और नाटकीय परिस्थितियों द्वारा जितत घनीभूत 
प्रभाव को व्यथा की भावना से पूरित किया गया है, वह आपूर्व, 
स्वाभाविक और करुण है। 

समाज की वैवाहिक संस्था के प्रति भी अश्क ने कठोर व्यंग्य किया 
है, जो व्यक्ति के हास्यास्पद व्यवहारों द्वारा नाटक में रस भरता हुआ 
एक तीव्र व्यंग्य की दिशा में गतिमान होता जाता है और अन्त में 
सामाजिक परिपाटियों की व्यर्थता प्रदर्शित करता हुआ उसके भावी 
परिणाम का संकेत देकर, समाप्त हो जाता है। विवाह में लड़की को 
गुड़िया की तरह छिपाकर वर की इृष्टि से बचाना और उसके कारण 
उत्पन्न होने वाले संदेह का जो रूप परसराम के चरित्र भें उभरा है, 
वह सार्वजनीन है । हिन्दू विवाह संथ्था में बहू को पर्दे में भेजने आर 
तदजनित परिणामों पर लेखक का व्यंग्य पूरा-पूरा उतरता हे । 


आर इस प्रकार अश्क के प्रारम्मिक एकांकियोँ में सामाजिक: 
“२६९ १ -+ 


नांव्ककार श्ररक 


कुरीतियों, तदूजन्य घातक परिणामों. बगंगत विषमताओं और उनसे 
प्रसूत निम्न वर्ग की गिरती हुई हालत आदि का प्रशस्त चित्रण एक 
यथाथंवादी दृष्टिकोण से हुआ है । किसी घटना, जीवन के किसी एक 
क्षण, किस। एक अनुभव ने इन नाठकों को कथानक प्रदान किया है। 
ये कथानक समस्याओं को लेकर चलते हैं --या यह कहना अधिक उचित 
होगा कि वस्तु संगठन की सतकृता और शिल्पगत चातुये के द्वारा 
समस्याओं का उद्घाटन करते चलते हैं--उनका समाधान नहीं देते । 
ये समम्याएँ स्त्रय॑ प्रकाशित होती जाती हैं । 

शैलीगत विशेषताओं की दृष्टि से इन सातों नाठकों में यथेष्ट 
परिपक्वता है। रूप-गठन में अश्क ने विदेशी प्रभाव अवश्य ग्रहण 
किया है, परन्तु अपने रंग में रंग कर--इसीलिए. इन सभी एकांकियों 
में वस्तु-तत्व को प्रेषणीय बनाने के लिए अश्क ने बड़ी स्वाभादिकता 
से काम लिया है। अरक के नाटकों की सबसे बड़ी खूबी है---उनका 
स्वाभाविक प्रारम्भ । कौतूहल को अनावश्यक रूप से चौंकाने का 
प्रयत्न इन नाटकों में नहीं अश्क चौंकाते नहीं, वरन्‌ संशय की सृष्टि 
करते हैं, जो प्रश्न करता चलता है---अब क्या होगा ? अब क्‍या हो 
सकता है? और इन प्रश्नों का उत्तर बड़ी ही सतकंता और 
स्वाभाविकता से मिलता जाता है। वस्तु-निर्माण में रंगस्थल की ओर 
पूर्ण ध्यान देना अरक की विशेषता है। संकलन-त्रय के आदश्श को 
निमाते हुए, भाव की एकता और उसके चरम-प्रमाव की सुरक्षा अश्क के 
यहाँ पूर्ण रूप से होती है | इसीलिए वस्तु के विविध भागों पर जिस 
नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, जिस संतुलन और सामंजस्य की 
पूति द्वारा एकांकी का विकास सफल रूप में होता है, वे गुण यहाँ 
विद्यमान हैं। दुखान्तकी, प्रहलन, काँकी--सभी रूपों में कलापूण 
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ऐक्ये तथा सहज सामंजस्य है। अश्क ने जिस सामान्य जीवन से 
कथावन्तुओं का निर्माण किया है उसी की सहज गति के समान उनकी 
शेली में प्रवाह हैं। साथ ही प्रथम एकांकी देवताओं की छाया में? 
ओर लक्ष्मी का स्वागतः में कुछ संकेतों द्वारा भी स्थितियों का 
उद्घाटन हुआ है | लत्मी का स्वागर्त' में प्रतीक-योजना द्वारा माव 
को गहनता का दान मिला है। 

यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि अश्क सम्बादों के सम्राट हैं । 


इन नाटकों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हुए भी अश्क 
का ध्यान निरत्तर रंगमंच की ओर रहा हैं। पीठिका, वातावरण, 
प्रारम्भिक संकेत, सेटिंग्ज्ञ की योजना की ओर उन्होंने एक 5गठरशक्‌ 
की नज़र रखी है। यही कारण है कि जहाँ इन नाठकों में साहित्यिक 
संस्कारिता है, वही रंगमंत्रीय उपादेयता री | बस्तुतः ये प्रारम्भिक 
एकांको वस्तु-प्रधान हैं--बस्तु का आधार एक अनुभूति, एक घटना या 
एक छुण की दुग्बभयी या हास्यास्पद त्थिति की तात्कालिऊता ही है। 
परन्तु इस तात्कालिक घटना या भाव का प्रसरण व्यापक सामाजिक 
भूमि पर है। इसीलिए इन एकांकियों में व्यक्ति, चरित्र, घटना, स्थिति 
आदि के माध्यम से स्वंदा समाज का नकशा ही सामने आता है, जो 
इस कथन को साथंकता प्रदान करता है कि अश्क सामाजिक यथाथ के 
जागरूक दृप्ठा और आलोचक हैं | 


चरवाहे 








छ्‌कीकीकार अरश्क के प्रतीकात्मक एकांकियों का यह संग्रह क्रम 
से दूसरा है। पिछुले और प्रथम सग्रह देवताओं की छाया में? 
आर इस “चरवाहे? के एकांकियों में एक मौलिक भेद मिलता है। इस 
संग्रह के नाटक अपनी उस पिछली परम्परा से सबथा भिन्न और प्रथक 
हैं, क्योंकि दोनों के रूपविधान और बस्तु-सत्य के उद्घाटन में एक 
अन्तर दिख ई पड़ता है। यहाँ नाटककार की वाणी ने प्रतीक योजना 
द्वारा अभिव्यक्ति पाई है। प्रतीकात्मक संकेतों का प्रश्नय प्रकट और 
परोत्ष दोनों ही प्रकार की स्थितियों के प्रकाशन के लिए ग्रहण किया 
गया है। 
“देवताओं की छाया में? तथा 'चरवाहे? के लेखन काल के 
बिच कुछ अ्रन्य एकांकीयों का प्रशयन भी अश्क ने किया, जो तूफान 
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से पहले? में प्रकाशित हुए थे, परन्तु अब वे, “पक्का गाना? में संगहीत 
हैं, जो क्रमानुसार अशइ्क जी का तीसरा एकांकी संग्रह है । 

“वरवाहे? के सभी एकाॉकियों का लेखन काल १६४१ से १६४३ 
के मध्य का समय है| अपनी शलीगत विशिष्टता के कारण ये नाटक 
अपने पूरववर्तों तथा परवर्ती नाटकों की सामान्य-घारा से प्रथक पड़ते 
हैं। परन्तु किसी मी वस्तु के बीज नेंसगिक रूप से पूर्ववर्ती अधिकारियों 
के पास रहते हैं। यद्यपि इस संग्रह के सातोँं एकांकी अपनी शैली में 
प्रतीक योजना से आवेष्ठित हैं, परन्तु बीज रूप में इसके चिह्न पिछले 
संग्रह के दो एक्रांकियों देवताओं की छाया में और लक्ष्मी का 
स्वागत? में भी उपलब्ध हैं। किन्तु वहाँ प्रतीर्कों का प्रयोग मृत्यु आदि 
दुखद घटनाओं का संकेत देने के लिए हुआ है, जबकि इस संग्रह के 
पात्रों को ही अधिकतर प्रतीक रूप में उपस्थित किया गया है। “लक्ष्मी 
का स्वागत' स्वय॑ एक सांकेतिक शीघक है -उसी प्रकार के प्रतीकात्मक 
नामकरण यहाँ भी हैं। 

प्रतीकों का प्रयोग सूह्रम को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए ही 
होता रहा है। मानव की जय-यात्रा सदेव स्थूल से सूक्षम की ओर हो 
रही है। सूकूम भावनाओं, मनःस्थितियों या नाजुक घटनाओं के प्रकाशन 
तथा गम्भीर विप्यों की जटिलता के उद्घाटन के लिए सदेव इस रूप 
का आश्रय साथंक और नुकीला सिद्ध हुआ है। भौतिक स्थूलता से हृट 
क्र जब भावात्मक गए- “जम की ओर चरण बढ़े तो अनायास ही 
प्रतीकों का अस्तित्व उमरने लगा | इसके मूल में बौद्धिक चेतना का 
ही प्राधान्‍्य है और आज का बुद्धिवाद जिस चिन्तन से आक्रान्त है, 
उसका वाणी रूप प्रतीर्कों. द्वारा ही अधिक सफलता से मौलिक कोमलता 
को प्रगट कर सकने में समथ है। प्रती्कों द्वारा जिस अह्प की बहु सें 
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सिद्धि होती है, वहीं शक्ति की बचत के साथ प्रयोजन-प्राप्ति भी हो 
जाती है | और इस तरह प्रती्कों का प्रयोग कला को सौन्दय भी प्रदान 
करता है। बौद्धिक चेतना की देन होने के कारण इन प्रतीर्कों में 
स्थायित्व नहीं रहता | एक प्रतीक यदि एक समय एक व्यंजना देता 
है तो दूसरे क्षण दुसरी । और इसीलिए यह कहा जा सकता है कि 
लेखक के चिन्तन की गंभीरता को प्रगट करने की समत्या जब उठती 
है तो बुद्धि और कल्पना के सहयोग से प्रकृति और मानव, जड़ या 
जंगम का एक समभौता सा कर लिया जाता है। जहइ--गतिशील 
वस्तु या भावना का संकेत दे सकता है और जंगम--नितान्त जड़ की 
भावना के प्रतीक-स्वरूप भी प्रयुक्त हो सकता है। साहश्य स्थापना के 
लिए गतीककों का प्रचलन भी है, परन्तु भावात्मक जगत की हलचल 
आर उसके अभिव्यक्तीकरण के हेतु भावनाओं का आरोप भी इसी 
संकेत प्रणाली का एक त्रिकसित रूप है। 

अश्क के इन नाटकों में प्रतीकों का प्रयोग भावात्मक ग्रन्थियोँ के 
उद्घाटन के लिए ही अधिकांशतः हुआ है। संकेत और संकेतित 
वस्तु के आपसी स्थूल साहइश्य को न अपनाकर भावनाओं के 
आरोपण द्वारा सूद्रम मनोभावों को जड़ को सहायता या जंगम के 
सहयोग से उद्घाटित करके पैनापन लाने और प्रभाव को घनीमूत 
करने की चेष्टा इन नाठकों में हे। 

भाव, चरित्र, वातावरण या चिन्तन की अल्पतम, परन्ठु पूर्ण 
अभिश्यंजना के लिए. इन एकांकियों में प्रतीकात्मक शैली को अपनाया 
गया है। मनोभावों के साथ वातावरण की संगति, या स्वतंत्र रूप से 
घटना या स्थिति से उसे प्रमावित करने के लिए भी इन संकेतों का 
प्रयोग किया गया है । 
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इन नाठकाँ में एक नवीन प्रद्ृत्ति का समावेश भी है--वह है 'सेक्स? 
की समस्या | इसका कारण यही है कि ये एकांकी अधिकतर नारी 
प्रधान हैं, “चरवाहे', “चुम्बक', 'विलमन', 'खिड़की' और सूखी डाली 
आदि में केन्द्रीय चरित्र सब नारियाँ ही हैं और उनके आस-पास विभिन्न 
मनोशत्तियों के घूमते हुए पुरुष। साहसी, वीर, प्रणुयी कवि, स्नेह- 
शील पति, प्रवासी या त्यागपूर्ण प्रेमी, संकोची पति या उदार 
वुद्ध--ये सारे पुरुष पात्र सदैव किसी नारी के चरित्र, घटनाओं को 
विभीषिका, मनोवैज्ञानिक मोड़ों आदि के उद्घाठन के लिए प्रयुक्त हुए 
हैं| सभी एकांकियों में नारी के उन कछ्षणों को उपस्थिति करके कथावस्तु 
का निर्माण किया गया है, जब उसके चरित्र की कोई विशेषता और 
उससे उत्पन्न होने वाली कोई असाधारण घटना बड़े ही यथार्थ ढंग से 
घटित हो जाती है। नारी के मन की ग्रन्थियों, उसके भावात्मक जगत 
तथा चरित्र के गुणों की सूचना के लिए ही प्रतीक शैली का आश्रय 
लिया जाना उपादेय तथा आवश्यक था | पिछुले एकांकियों को तुलना 
में इन एकांकियों का छोत्र अन्तमंखी है | हु दय, बुद्धि तथा मनोभावों का 
संघर्ष यदि एक ओर अन्‍न्तमखी प्रवृत्ति के विश्लेषण का परिचायक है तो 
दूसरी ओर उन मानसिक संघर्षों' की प्रतिक्रिया ही वाद्य घटनाओं का 
प्रशयन करती है। जिस प्रकार वाह्य सांसारिक रंगमंच पर प्रतिक्षण 
घठनाओं का कथानक बनता रहता है, उसी प्रकार मानव मस्तिष्क भी 
एक सूक्म, किन्तु प्रभावशाली रंगस्थली है, जहाँ प्रत्येक क्षण विचारों 
द्वारा आगामी घटनाओं का. स्वरूप और मानव के चरित्र का निर्माण 
होता रहता है । 

वाह्य स्थूल जगत की समस्याओं को गौण रखकर, मानव के .भाव- 
जगत और मानसिक संघर्षो' का ही विश्लेषण-उद्घाठन इन एकांकियों 
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की मूल प्रवृत्ति है। यूक्रम सृष्टि में जिस अन्तद षिठ ने प्रवेश कर ग्रन्थियाँ 
खोली हैं, वह प्रतीकों के माध्यम से ही अपने अनुभवों को व्यक्त 
कर पाई है। विविध स्थितियां में पात्रों के मनोविश्लेषण द्वारा इस सत्य 
या यथार्थ तक पहुँचने की चेष्टा इन एकांकियों में है जो निरन्तर वाह्म 
जगत के स्वरूप पर आधात कर रहा है | 

इन सातों एकांकियों में समाज की ही प्रृष्ठभूमि में व्यक्तियों की 
विविध मानसिक दशाओं ओर प्रदृतियों का आलोचन है। और 
इस प्रकार इस बार नागठ्ककार की दृष्टि ने अपना रुख उन स्थूल 
भौतिक समस्याओं और उसमें पिसने वाले मानवोँ की ओर से 
हटाकर व्यक्ति के सुख-दुख, नेराश्य, आशा, प्रेम, आदि वासनाओं 
को ओर किया है। यह क्षेत्र सूद्म है, पर साथ ही स्थूल की तरह 
व्यापक भी । व्यक्ति को केन्द्र बनाने के कारण कुछ चरित्रों की विशिष्ट- 
ताओ की ओर चला जाना स्वाभाविक भो था--परन्तु फिर भी चरित्रों 
स॑ वह असामान्यता नहीं आने पाई, जो विलक्षुण और असाधारण 
होती है । “यहाँ किसी वर्गे-विशेष का प्रतिनिधित्व न करते हुए भी 
सामान्य विशेषताओं या प्रवृत्तियों के सूचक रूप में ही पात्रों का निर्माण 
हुआ है ओर मनोवेज्ञानिक ग्रन्थि को खोलने की चेष्टा न होने के कारण, 
मनस्थितियों के प्रभावों से घटित होने वाली घटनाओं की भूमिका में 
साधारणतया समाज के विभिन्न पहलुओं को देखा गया है | 


प्रथम नाटक चरवाहे? एक नारी पात्र रत्नी को केन्द्र मानकर 
उसके चरित्र की एक विशेष अबृत्ति को लेकर ही निर्मित हुआ है | इस 
के कथानक का मुख्य संघ सजीवता और निर्जीवता का ही है। एक 
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आर स्वच्छु सजीव रोमांटिक जगत का आभास है तो दूसरी ओर 
सामाजिक बन्धन, बद्ध और निर्जीव घिसटने वाला समाज या परिवार 
है | और ऐसे ही एक परिवार के मध्य रत्नी प्रताड़ना, व्यंग्य आदि 
सहती हुई घुःती है | उसकी स्वस्थ यौवनमयी आत्मा उस सजीवता के 
लिए ललकती है जो बाहर बिखरी पड़ी है, परन्तु शारीरिक रूप में वह 
अपने मामा के घर बद्ध है। मानसिक सजीवता के प्रति जागरूक, परन्तु 
शारीरिक रूप में अवरुद्ध इस रत्नी में एक विद्रोह पनपता है। क्योंकि 
ग्रक्रतया वह स्वच्छु-दमयी है | वीरता, साइस, जीवन और उसके आक््णों 
के प्रति उसके हृदय भें एक साहसिक (%१ए४९४८४४०८०) का मोह है। 
उसके घर के दूसरी ओर स्वच्छुंद चरवाहों के मस्त तराने गूंजते हैं, खुले, 
'कैले आकाश के नीचे विस्तृत, व्यापक १रकृत्ति की रंगस्थली पर वे विहार 
करते हैं और यह मावना रत्नी में अपनी परवशता और पारित्रारिक 
निर्जोवता के प्रति घृणा उत्पन्न कर, उसकी प्रकृति की मूल इत्तियों को 
उकसाती है। एक चाह उन चरवाहों का उन्मुक्त गीत सुनकर उसे उस 
उत्फुल्ल जोवन को अपनाने की ओर प्रेरित करती है। वह सोचती है 
काश वह इस “प्रवशता और पराधीनता से मुक्त गाती, नाचती धूम 
सकती |? और यहीं उसका प्रकृत स्वभाव नया प्रकाश पाकर एक उन्मुक्त 
उड़ान की प्रबल आकांज्ा से भर उठता है। और जैसा कि यथाथ 
जगत में होता है-- वह अपनी भावनाओं का प्रतिरूप एक चरवाहे 
युवक गोविन्द में पाती है जो वीरता और साहस का प्रतीक है । इसी 
अनुभूति से मूल वासना भी जागती है जो अन्त में उस आकस्मिक 
'घटना का आभास देती है, जिसमें रत्नी और गोविन्द भाग जाते हैं। 
रत्नी के मूल स्वभाव का जो संघर्ष पारिवारिक निर्जीबता और वाह्म 
जगत की सजीवता से होता है, उसी का एक सम्भावित प्रतिफलन 
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उसका भाग जाना है। परन्तु इस मानसिक उद्धेलन के पीछे सेक्स की 
प्रबल भावना भी कार्य कर रही है। वह वासना, जो मूल-रूप से एक 
स्वछुन्दताप्रिय यौवन के द्वार पर खड़ी युवती--रत्नी के मन में पनपती 
है, अपना निकास चाहती है। उस समय वह और भी प्रबल हो उठती 
है, जब वह तरुणाई ही में वृद्धत्व को प्राप्त कान्‍त का प्रतिरोध देखती 
है | कान्‍्त अपनी समस्त निर्जोत्रता से रत्नी की इस वासना को गोविन्द 
के प्रति आकर्षण में बदल देता है। जिसका परिणान अंत में उसके 
भाग जाने के रूप में प्रकट होता है । 

इस प्रकार तीन प्रतीकात्मक चरित्रों द्वारा जहाँ एक घटना को 
प्रस्तुत किया गया है, वहीं रत्नी, कान्त और गोविन्द तीन प्रइत्तियों के 
प्रिचायक भी हैं। रत्नी उद्दाम यौवन की प्रतीक है, जो बहुत अंशों में 
अंबा होता है; कान्त तरुणाई में भी बोद्धिक चिन्तन और सामाजिक 
भार से त्रस्त, अनुभवी इद्धत्व का प्रतीक है और गोविन्द बीरता, साहस 
स्वछुन्दता का प्रतिरूप है, जिसे रत्नी अपने योवन की वासनात्मक और 
प्रकृति की एकरूपता की भावना द्वारा अपना लेती है। 

पचिलमन' में भी यही मानतिक इन्द्ध प्रधान है। किरण रीढ़ को 
हड्डी से बहने वाले घातक नासूर से पीड़ित एक पत्नी है, जो अपनी 
कृष्ट-साध्य बीमारी में रस्सियों में जकड़ी, हिलने डुलने में असमथ,. 
विवशता और करुणा की मूतिं बन गई है| उस भयंकर बीमारी के मध्य 
वह अपना अंत देखती है | उस भयावह मृत्यु की ओर निरन्तर बढ़ते 
हुए. वह स्वस्थ प्रकाश के लिए. छुटपटाती है--बह मृत्यु नहीं, जीवन 
चाहती है। अंबे कमरे की चहारदीवारी से मुक्त हो बाहर के प्रकाश, 
रंग और महक से अपने सूखे और टूटे जीवन को भर लेना चाहती है ॥ 
वह जानती है कि उसका रोग भयंकर है। मृत्यु की भयावह छाथा उसके 
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चारों ओर निरन्तर घूम रही है और उन क्षणों में जितने अपूरित 
अरमान, अतृप्त आकांक्षाएँ उठती हैं वें सब उसके दवृदय में भीषण 
आन्दोलन मचाये हुए हैं। पर शारीरिक रूप से विवश उसकी चेतना 
स्वष्निल दृश्यों में जीवन का आभास पाने की चेष्टा करती है| जितनी 
करुणा किरण की दशा जाणत करती है और विवशता की जो दारुण 
श्रनुभूति सामाजिक पर छा जाती है, वह अद्वितीय है। किरण का पति 
हरि अपनी ग्रन्थियों का शिकार है। उसके व्यक्तित्व की पर्तों को जिस 
तरह घटनाओं और वार्त्तालापों के माध्यम से उघारा गया है, वह 
कलात्मक प्रतिभा का चमत्कार है । वह पत्नी की सेवा करता है, परन्तु 
किस प्रेरणा से ? अपनी कविताओं के लिए अनुभूतियों के, संग्रह की 
प्रेरणा से--इसीलिए वह किरण को इस विवशता में देखने के लिए 
तैयार है । और किरण की करुण और मामिंक दशा से प्रेरणा लेकर 
वह शशि को आकर्षित करता है। एक कवि का इस प्रकार अपनी 
संवेदनाओं को एकत्रित करना और विवशता की प्रेरणा से दूसरे को 
आकर्षित करने का उपक्रम करना, कितना जघन्य और हृदय-द्रावक 
है ! हरि को मनोबृत्ति का उद्घाटन नाटककार ने जिस कुशलता से 
किया है, वह उसकी सूदछुम-ण्ववेज्लणगुशक्ति का एक सशक्त उदाहरण 
है| मनोहर की ईर्ष्या ही उस सूदम सत्य का उद्घाटन करती है | और 
जब हरि की इस नीच प्रबइ॒ति का कथोपकथनों में पर्दा फाश हो जाता 
है तो पूरी चलती हुईं कथा का रुख ही बदल जाता है | और यहाँ से 
शशि के ऊपर ध्यान केन्द्रित हो जाता हे, किरण बहुत भारीपन लेकर 
नीचे दब जाती है और हरि के पत॑ उधड़ जाने से उसका यथार्थ-रूप 
उसे नीचे गिरा देता है। पर शशि चमकने लगती है। शशि जैसे चिलमन 
के रूप में आकर अपने अधियाले-उजियाके से. आकर्षित करने लगती 
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हैं। एक ओर वह कि्रिण की वेदना से प्रेरणा अहण करने वाले हरि 
के चरित्र की कालिमा में अंघकारमय हो उठती है तो दूसरी ओर 
अपनी बड़ी-बड़ी श्राँखों और ज्योतित यौवन के प्रकाश से सहानुभूति 
भी संग्रह करती है। और इस दुखान्तकी का अंत एक सद्‌ की प्रतिष्ठा 
करके हो जाता है। हरि अपने मोह का त्याग उस समय करता है, 
जब किरण की आँखे निविड़ कालिमा में सदा के लिए मुंद जाती 
हैं । किरण की मृत्यु हरि की आँख पर पड़ी चिलमन को उतार फेंकती 
हैं| घटनाओं और वातावरण का प्रभाव यद्यपि इसे दुखान्तकी घोषित 
करता है, परन्तु सद्‌ की प्रतिष्ठा सुखान्तकी की तरह अ्रभिभूत कर 
लेती है । 

“चिलमनः? जिस प्रतीक रूप में यहाँ प्रयुक्त हुई है, उसका संकेत 
जड़ और जंगम दोनों ही ओर है। एक ओर तो भौतिक वस्तु के रूप 
में किरण के सामने वाली खिड़की पर पड़ी चिक है जो उसे सत्य- 
मय प्रकाश का दर्शन नहीं करने देती और दूसरी ओर वह शशि के 
रूप में>-हरिं के वासनात्मक आकर्षण के कारण उसकी आँख पर 
पड़े पद की भाँति पति-पत्नी के मध्य खड़ी है। और इस तरह चिलमन 
उस सत्‌ और असत्‌ के मध्य पड़ी वह प्रतीक भावना है, जिसका 
आरोपण नाटककार ने चरित्रों की सूह्र्मताओं को अंकित करने के लिए 
किया है । 

पति-पत्नी को दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न “मैमूना? में है । 
जिसमें मैमूना ऐसी मोली-भाली निरीह बालिका के प्रति उसकी माँ का 
बदला हुआ व्यवहार, मातृत्व की परम्परागत महिमा के सात्विक पक्ष 
का एक असात्विक रूप भी प्रदर्शित करता है। आमना अपनी वासना के 
वशीभूत हो साजिद और अरशद दोनों के प्रति विश्वासघात करती 
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है--_उसकी वासना अकषंण की है, ऐन्द्रिय लिप्सा का कोई कलुपित 
संकेत नहीं मिलता, परन्ठु आमना की नित नये पुरुष की चाह और 
उस चाह पर मैमूना का बलिदान, उस कुत्सित आधुनिका के नेतिक 
पतन की कहानी कहता चलता है | वह मैमूना में अपने प्रथम पति के 
गुण देखती है, इसीलिए, घुणित समझ कर उसकी उपेक्षा करती है। 
अरशद उप्तका प्रेमी था जिससे वह बाद में शादी करके माजिद के 
कारण विश्वासघात करने लगती है। अरशद का उसके पथ को 
निष्कंटक छोड़ कर हट जाना और मेमूना को स्नेह प्रदान करना एक 
मनोवैज्ञानिक मोड़ (एक) का दिग्द्शन कराता है और यहीं अरशद 
उदार और स्नेहशील व्यक्ति के रूप भें उमर कर बहुत ऊँचा उठ जाता 
है| वह प्रेमी था, पर जिस पीड़ा को लेकर वह आमना के पथ से 
हटता है, वही उसे मैमूना की ओर भझ्ुुकाती है और बह मेमूना से “अब्दीः 
कहलाने के लिए आदुर हो उठता है-वह असफल प्रेमी नहीं रहता 
वरन्‌ पिता के उस रूप को प्राप्त कर लेता है जो कि पुरुष की आदिम 
इच्छा रहती चली आई है। आमना सबला है, परन्तु साथ ही पतनशील 
वासना को प्रतिमा ! आमना अपने पतियों के चुनाव में भूल नहीं 
करती--पहले वह रुपए के लिए. आकर्षित होकर साजिद से शादी 
करती है ओर बाद में अपनी वासना के कारण नये पुरुषों की ओर 
आकर्षित होती जाती है--जो स्त्री अपने मातृत्व की ओर से उदासीन 
रह सकती है, अपनी कोमल बच्ची की घोर उपेक्षा कर सकती है, बह 
किसी भूल या नादानी के कारण ऐसा नहीं करती---उसके पीछे बह 
उद्दाम सेक्स की अतृप्त भावना है, जो उसे मटका कर, इस दुखद एकांकी 
की वस्तु का निर्माण करती है। परन्तु अंत में त्याग उदारता और स्नेह 
पिता-सुत्री के प्रेम के रूप में उस अवसाद-पूर्ण प्रभाव को कुछ हल्का 
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करने की चेष्ठा करता है। आमना केन्र बनकर अरशद और साजिद 
से खिलवाड़ ही करती है और अंत में माजिद को चुनती है। अपने 
शक्तिशाली चरित्र के बावजूद बह पतनशील है, त्याज्य है--क्योंकि 
उसकी शक्ति सत्‌ या असत्‌ के संघष में नहीं है ! उसकी शक्ति विश्वास 
घातिनी की है, वासना की है | 
आर इस वासनात्मक स्त्री चरित्र की अवतारणा के बाद चुम्बकः 
में भी लगभग वही समस्या उठती है। यहाँ केन्द्र है गौतम और उसके 
इद-गिद घूमने वाली नारियाँ हैं सरिता और गोपा | गौतम आजकल के 
भावुक कवियों का प्रतीक है, जो अपनी कविताओं से सरिता को मुग्ध 
कर प्रेम प्रेम के लिए? सिद्धांत पर चन्नता हुआ उसे चाहने लगता है। 
गोपा के प्रति भी वह वैसी ही भावना रखता है | सरिता एक बरसाती 
नदी की तरह स्वछुन्द, उन्मुक्त और रोनॉँटिक युवती है। गोपा गहन 
गंभीर | गौतम यद्यपि अपने नाम की ध्वनि से एक उच्च-भावना-सम्पन्न 
चित्र मस्तिष्क में बनाता है, परन्तु एक साथ दो युवतियों को निभाने 
की कोशिश में गोपा के जीवन की एक दुखद ट्रेजिडी का सूजधार हो 
जाता है। गोपा टूटने वाली युवती नहीं है, परन्तु उसके प्रति हुए 
अत्याचार में वह कुरूपता है, जो उसे पुरुष जाति के प्रति घृणा और 
उदासी की भावना से भर दे | पर उसका संयमित स्वभाव और बौद्धिक 
संतुलन उसकी सबसे मूल्यवान निधि है। अंत में यद्यपि सरिता बिना 
राज जाने ही अकस्मात चली जाती है, किन्तु गोपा का अवसाद इतना 
गहरा हो जाता है कि सरिता और गौतम के भावी सम्बन्धों के 
प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती । और साथ ही उस रोमाँटिक बाला- 
सरिता के प्रति तरस ही आता है। सरिता अपने विशद अनुभवों 
के बावजद भी बड़ी बचकानी रह जाती ह। गोपा की शक्ति, संयम, 


>न--_- डर हु प्र समा; ७ 
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स्वाभिमान और सहनशक्ति तथा ट्रेजिडी उसे बहुत ऊँचा उठाती है। 
गौतम छिछुला है, कवि होते हुए भी उसमें वह नेतिकता या स्वाभिमान 
नहीं जो अपेक्षित था। परन्तु वह चुम्बक अवश्य है। वह गोपा और 
सरिता दोनों को आकषित करता है। लेकिन लोह-चून का एक कण 
होते हुए भी छिटक कर अस्तित्व की रक्षा करने वाली एक गोपा ही 
है। उसका व्यक्तित्व सबल है। और ट्रेजडी भी उसी की सबसे गहरी 
है। सरिता के रोमानी प्रेम को प्रदर्शित करने की कोशिश भी की गई है, 
तथा उसकी निरथंकता भी ध्वनित हो जाती है, परन्ठ॒ वह समस्या अधूरी 
रह जाती है, क्‍योंकि सरिता का स्वप्न भंग नहीं होता। उसका भंग 
होना ज़रूरी था, क्‍योंकि उस प्रेम की कोई सबल नीव नही | भंग बह 
अवश्य होगा, पर शायद्‌ लेखक ने वह सब दिखाना एकांकी की परिधि 
के बाहर समझा है | 

और प्रेम की समस्या को ही लेकर खिड़की? का प्रणयन हुआ है 
जिसमें नयना बदनसिंह के वचन का सहारा लिये बरसों प्रतीक्षा करती 
है| कुन्दनर्सिह कुछ सहानुभूति और कुछ प्रेम लेकर उसकी ओर 
झुका हुआ है। नयना की प्रतीक्षा सफल होती है, परन्तु उदार सहिष्ण 
आर सरल कुन्दनसिंह की असफलता बनकर ! कुन्दन के चरित्र का 
विकास जिस तरह हुआ है वह अंत में उसी पर सारी सहानुभूति बरसा 
देने को बाध्य करता है। नयना कुन्दन को भाई के रूप में देखती है -- 
सभी चरित्र पवित्र अर निष्कलंक हैं---बसन्‍्त के संयोगमय दिन ही एक 
वचन देकर बदनसिंह चला गया था और बरसों उपरान्त उसी दिवस 
लौट कर एक काल्पनिक घटना की अवबतारणा करता है। नयना की 
व्यथा व्यक्ति की होने के कारण बहुत व्यापक नहीं हो पाती, पर कुन्दन- 
सिंह का अवसादमय त्याग मन प्राण को भर देता है | 

“- है ०६ --« 
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- खिड़की? का प्रतीक बहुत ही व्यंजनात्मक है जो एक ओर प्रतीक्षा 
का संकेत देता है तो दूसरी ओर हृदय की रिक्तता का। और इस 
प्रतीक में जिस भावना का आरोपण हुआ है वह प्रारम्भ से नयना के 
साथ चलकर अंत में कुन्दनर्सिह के पतक्त में संचरण कर जाती है और 
इसीलिए अपनी व्यंजना का सारा दुख वह उसे ही दे डालती है। 
इसीलिए कुन्दनसिंह की ट्रेजिडी नयना की चिर-प्रतीक्तित-कॉमेडी से 
अधिक उभर आती है। सांकेतिक और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रभावों की 
रोशनी में यह एकांकी दुखान्तकी ही है । 

घर की सीमाओं के आस पास घूमने वाले उपरोक्त सभी एकांकियों 
के बहुत निकट 'सूखी डाली' भी है| उसका क्षेत्र भी घर ही है, परन्तु 
पारिवारिक विधटन की समस्या को लेकर यह एकांकी एक नारी बेला 
के उस असंतोष की कहानी कहता है, जिसमें किसी करवट सुख नहीं 
है | बेला नव-विवाहिता वधू है जो अपने श्वसुर की पारिवारिक एकता 
की नीति पर ध्यान न देकर अलग ग्रहस्थी बसाना चाहती है, क्योंकि 
घर के अन्य सदस्य उसकी रुचि के नहीं। वह अहंवादी है--परन्ठु 
जब बेला के अहं को सन्ठुष्ट कर दिया जाता है, तब भी वह उस 
परिबार के वटबृतक्षु की एक सूखी डाली से ही अपनी तुलना करती है | 
वह किसी तरह छुखी नहीं है---ताड़ना, असहयोग और उपेक्षा के बीच 
भी वह घुटती है; सहयोग, प्यार और अपनत्व के मध्य भी सूखती हे | 
वास्तव में यह उसका विकृृत अहं ही है जो उसे सुखी नही होने देता | 
उसकी अन्तश्चेतना में वह भीषण अहं बैठा है जो उपेक्षा पाकर अपने 
को महत्वहीन मानने से इनकार करता है और प्यार पाकर अपने 
कुश्ठित व्यक्तित्व का ह्ास देखता है। बेला के जीवन की यही गाँठ 
उसे हरे-भरे पल्‍्लवित वद-दक्ष में भी एक नितान्त सूली डाली बनाकर 
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छोड़ देती है | ऐसे अहंकारी व्यक्तियों की सन्तुष्टि का कोई माध्यम 
भी नहीं | और बेला इसी कारण तजरस्त है | 

इस एकांकी ने जिस सफलता से एक अहंवादी कुश्ठित और झुढ़ि 
ग्रस्त कॉम्ल्पेक्स (0009]०5£) का चित्र साकार किया गया है वह 
अद्वितीय है | ऐसी डानियाँ सूखने के लिए ह्वी होती हैं, उपेत्ञा की खाद 
ओर स्नेह का पानी उन्हें जीवित नरमी रख सकता | 

आर फिर चमत्कार! को लिया जा सकता है जो हिन्दू, 
मुसलमान, सिख, ईसाई आदि पात्रों को लेकर धार्मिक अन्वैपन की 
हास्यपूर्ण पृष्ठभूमि में, आस्था और विश्वास की महत्ता को स्थापित 
करता हुआ--एक चलते फिरते चालबाज्ञ पटरी के हकीम के माध्यम से 
व्यंग्य करता हुआ--समाप्त हो जाता है। धामिक खढ़ि ग्रस्तता, छिछले 
ज्ञान और धर्मान्थता से वशीभूत अधकचरे धर्म के हिमायती 
प्रतिनिधियों का व्यर्थ का कगड़ा--और उससे अपना उल्लू सीधा 
करने वाला तथा टिक्याँ बाँटने की व्यावसायिक चतुराई का प्रदशशन 
सब अपनी-अपनी जगह स्वाभाविकता से पूरित हैं। “चमत्कारः की 
व्यंजना--दुधारी है--एक ओर वह सामान्य लोगों की अन्ञानपूरित 
छिछली धानिकता पर तीखा व्यंग्य है तो दूसरी ओर गढ़वाली दवाइयाँ 
बेचने वाले की धूत॑ता का मोहक चमत्कार। यह प्रहसन ही है, परन्तु 
इतना स्वाभाविक, यथार्थ और सत्य कि कहीं भी वह वात्तबिकता से 
दूर नहीं जाता। अ्रश्क के प्रहसनों में “चमत्कार? वास्तव में एक चमत्कार 


ही हे। 


इन संकेतात्मक--प्र्ग कात्नक एकाँकियों में पिछले एकांकियों 
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से बहुत भित्नता है | इनमें मानव पात्रों का मानसिक संघर्ष, इन्द्र आर 
मनोविज्ञान चित्रित है। कुछ छ्षणों की उद्वेलित भावनाओं को लेकर 
इनकी कथा-वबस्तु ने रूप ग्रहण किया है। मानव मस्तिष्क के रंगमंच 
पर होने वाले विचारों के नाटकोय प्रदर्शन को अश्क ने स्थूल रंगमंच 
पर लाकर साकार कर दिया है। इनके पात्र वर्ग के प्रतिनिधि न होक्र 
पाइप (एछुएट)े के आधीन हैं, परिणामों का उद्घाटन - मन 
की गुहाओं में छिपे आकारहीन सूद्न का संघ+पूर्ण आलोचन ही 
इन एकांकेयाँ में प्रमुख है | सेक्स के जिस स्तर तक पात्र उठते हैं, वह 
कुलुषित नहीं वरन्‌ सहज आकर्षणमय है| जिन मनोवैज्ञानिक ग्रन्थियों 
को खोला गया है, वे गहन पर्यवेज्षण और आलोचन का परिणाम हैं| 
समस्याएँ इन नाटकों में भी , परन्तु गौण ! 

रंगमंचीय कला (5६88० (॥74) की दृष्टि से इन एकांकियोँ में 
समस्त संकेत है । और यह कहा जा सकता है कि कलात्मक विकास के 
इप्टिकोण से ये अपने पूवंबर्तो नाटकों से अधिक सशक्त और सफल 
हैं। चिलमन' में किरण का चरित्र कुछ ऐसा है जो रोगग्रस्त होने के 
कारण और बराबर लेट कर भूमिका करने के कारण शायद सामाजिक 
के लिए सार्थक न बन पाये। उसकी चारपाई के निकट माइक क 
छिपा रहना जरूरी है। अभिनेय तो सभी हैं, साथ ही श्रव्यकाब्य के 
अन्तर्गत भी सफलता का श्रेय इन्हें देना ही पड़ता है, क्योंकि बुद्धि-प्राह्म 
रोचकता इनमें मरी है | 

इन एकॉकियों में सबसे बड़ी विशेषता है इनके अप्रस्तुत चरित्र ! 
जो कभी मंच पर नहीं आते, परन्तु अपने सम्पूण व्यक्तित्व की छाया 
का आभास देकर साकार हो उठते हैं। गोविन्द, शशि, साजिद, 
सदनसिंह आदि ऐसे कुछ मुख्य पात्र ईं जो अन्य पात्रों के कथोपकथर्नों 
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द्वारा रूप पाते जाते हैं--केवल रूप ही नहीं पाते, वरन्‌ मुख्य पात्रों की 
तरह धटनाओं का सुजन करते हैं--स्वयं मुख्य स्वर बन जाते हैं। 
अग्रस्तुत पात्रों का यह विधान अश्क की कलात्मकता का बहुत ही 
उत्कृष्ट उदाहरण है | 

ये एकांकी अपेक्षाकृत गम्भीर हैं--सूक्ष्मताओं का उद्घाटन करने 
के कारण दशकों की एकान्त स्थिरता के मातहत हैं। अपनी बुनावट 
और कथोपकथनों की स्वाभाविकता में अत्यन्त सफल होते हुए भी 
नाठकीय गति ([5्थ्यक्४० 59००१) में अंशतः शिथिल हैं, क्‍योंकि 
इनका क्षेत्र मानन ओर मस्तिष्क है और उसके प्रकाशन का माध्यम 
है प्रतीक शैली | 


पका गानों 





अ्ध्रूशक के एकांकी नाठकों के विकास-क्रम के अनुसार पक्का 
गाना के नाटक तीसरी सीढ़ी पर ई ओर उज्यों-ज्यों इस 
विकास क्रम में उनकी कला प्रौद़ होती गई है, त्यों-त्यों उसकी व्यापकता 
और व्यंजना भी बढ़ती गई है। इन एकांकियों में एक तीसरा ही मोड़ 
मिलता है, जो उनके पूव॑वर्ती दोनों संग्रहों के स्वर से इस स्वर 
की नवीनता और प्ृथक॒त्व को ध्वनित करता है। चिन्तन, विश्लेषण 
और अनुभव की परिपुष्टता से इन एकांकियों में जहाँ उपयोगिता वृद्धि 
हुई है, वहीं कलात्मक रूप ने भी अपना नवीन अ्क्ञार पाया है | 
'देवताओं की छाया में? के नाटकों में जो घटना बाहुल्‍य और 
कथात्मकता है, तथा “चरवाहे' में जिस चिन्तन और आलोचन का 
संकेत है--- उनका सम्मिलित, समन्वित रूप इन सातों एकांकियों में 
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उमर आया है। चिन्तन ने जो निष्कर्ष दिये हैं, वे भी घटनाओं की 
परिणति के रूप में बड़ी ही कलात्मक सुखचि और सतकता से इनमें 
पिरोये मिलते हैं। यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि अश्क का चिन्तन, 
मनन और उसके द्वारा प्राप्त सत्य की अभिव्यक्ति इस संग्रह के नाटकों 
में है| प्राचीन और नवीन के संतुलित संस्कार द्वारा इन एकांकियाँ में 
जो उपादेयता आग गई है, वह गुदगुदाती भी है, रुलाती भी है और 
कुछ देती भी है। क्योंकि न+ोनता का आवेश, आधुनिक के प्रति लगाव 
और प्राचीनता का संदेश जिंस संतुलित रूप में व्यंजित हुआ है, वह 
आज की समस्याओं की पता को उचधेड़ता, व्यर्थ की बातों से कतराता 
सीधा मर्म तक पहुँचता है । इनमें विद्रोह की जगह सामजस्य और 
संतुलन का स्वर मुखर है। युग की यथाथ्थता को लेते हुए, उसकी 
समस्याओं को पूरी गहराई से पकड़ते हुए निर्माण के अंश इनमें उमरने 
लगते हैं, ध्वंस का बहिष्कार होता दिखाई देता है। अपनी आत्मा से 
इस संग्रह का स्वर अहिंसात्मक है--हुबंलता या कमज़ोरी का सूचक 
नहीं, वरन्‌ शक्ति, तेज और सत्य का वाहक है ! सत्य और सौन्:यं की 
उस किरण को दबी-घुटी भ्रमित दृत्तियों के अ्रन्धकार में से खोज लाना 
एक बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है। और जहाँ सत्य और सौन्दर्य हैं 
वहाँ बिखराव और विध्वंस अपने आप संतुलित हो जाते हैं। अश्क ने 
केवल कुरूपता का उद्घाटन नहीं किया, वरन्‌ यथार्थ द्वारा उसके 
रूप को सजाया भी है। वैसे तो यथार्थ भयानक भी होता है, परन्तु सत्य 
की सत्ता सभी जगह है - वह भी उसी अखरड सत्य का एक पत्त ही है 
जिसे देख कर ग्लानि, कुदचि और वितृष्णा होती है। परन्तु वह उसका 
अस्थाई रूप मात्र है। उस अस्थायित्व को मथ कर और भेद कर यथार्थ 
के सुन्दर रूप का उद्घाटन और पोषण इन एकांकियों में है। जीवन 
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को जिस तरह लेखक ने देखा है, उससे रूप स्थिर कर चिन्तन द्वारा 
जो सत्य उसके हाथ लगा है, वह इनमें अनायास ही व्यंजित हो 


उठा है। 
यथाथ में एक अन्तविरोध सदैव रहता है। वह विरोधामास 


प्रत्येक कण में है | यहाँ तक कि बुद्धि और विचार में भी है--बुद्धि 
( भेजा ) शरीर का एक अंश है जो जड़ है, परन्तु उसके द्वारा प्रसूत 
विचार या चिन्तनगा चिरन्तन, गतिशील और जीवन्त है। यही 
अग्तर्विरोध वस्तु-जगत या भाव-जगत, सभी जगह में है| सुख के साथ 
दुख का, भय के - साथ वीरता का ओर इसी तरह प्रत्येक जगह यह 
बतमान है। इन्हीं अन्तविरोधी धाराओं से जीवन की सम्पू्ता है-- 
यही सम्पूणंता इन नाटकों के चरिणं में भी है और घटनाओं की 
वास्तविकता में भी | सत्‌ और असत्‌ के इसी संघर्ष ने वाणी पाकर इन 
एकाकियों की रचना की है । 

ओर इस प्रकार प्रथम एकांकियों की तुलना में ये नाटक अधिक 
सम्पूर्ण, परिपक्व और कला के गुणों से सम्पन्न हैं| यथातथ्यवादी और 
प्रतीकवादी शैली से हट कर ये यथाथवादी भूमि पर हैं, जिनमें नवीनता 
के प्रति आशा और उचित प्राचीनता के प्रति आदर की भावना है। 
आधुनिकता के मोह में जो कुमंस्कार हो रहा है, ग़लत क्दम उठाया जा 
रहा है, उसकी ओर संकेत करते हुए; आ्राचीन में जो उपादेय है, उसे 
अपनाते हुए; एक स्वस्थ और पूण भविष्य को गढ़ने की कामना इनमें 
निहित है | यथाथ की भी अपनी आदश कल्पना होती है--उसका भी 
आदर्श तो है ही, इसीलिए “आदर्श? शब्द का बहुत सतक और रुढ़ि- 
मुक्त अर्थ में प्रयोग करते हुए, यद्द संकेत कर देना आवश्यक है कि इन 
एकांकियाँ में यथार्थ के उस आदर्श की प्रतिष्ठापना है, जो यथातथ्यवाद 
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के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं होती | और इसीलिए इन दोदे-छोटे भाव- 
दृश्यों का मूल्य बढ़ जाता है| 


क्रम में सब से प्रथम तूफान से पहले! आता है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से 
कुछ पहले देश में जो साम्प्रदायिक आग भड़क रही थी, पशुता जो रूप 
दिखा रही थी, घृणा और क्रोध की जिस जहरीली फ़िज्ञा में भारत का 
ख्॒तन्त्रता-संग्राम चल रहा था--उसी की भूमिका में हिंसा और अहिंसा, 
पशुता और मानवता, ऋरता और दया, लोलुपता और त्याग का दुधए 
संघ भी चल रहा था । उसी का यथार्थ चित्रण इस एकांकी में है। 
साथ ही उस आदश का संकेत भी, जिसकी ओर आज की मानवता अग्रसर 
हो रही है | घीसू उन सद्‌ प्रव्नत्तियों का प्रतीक है जो अपना बलिदान करके 
शत-शत-मुखी होकर उभरती हैं । वह दया, त्याग अहिंसा, साम्प्रदायिक 
एकता और सहिष्णुता का प्रतीक है। हिन्दू मुसलमानों के भड़कते हुए 
जोश के परिणामस्वरूप एक ग़लत खबर के कारण जिस भयंकर रक्तपात 
का आयोजन घीसू के मुहल्ले में होता है, उसके प्रति वह छोटा कामकाजी 
आदमी कोई लगाव नहीं रखता | तिरंगा कण्डा अपनी दुकान पर न 
ऊहरा कर वह हिन्दुओं की कुद्धष्टि का शिकार होता है, क्योंकि बह 
जानता है कि कण्डा फहराने से मुसलमान काले झण्डे फहरायेंगे और 
कंगड़ा होगा | उस रक्तपात का जो वातावरण उपस्थित किया गया है, 
वह अपनी समस्त भयावहता के साथ सब जगह छा जाता है, परन्तु 
उस भय और हिंसा के मध्य घीसू अविचलित, अपराजेय, धीर की तरह 
अपने मत पर स्थिर रहता है। धार्मिक अन्चेपन में उसकी आँखें नहीं 
भपतों, क्योंकि उसके सामने उस समाज का खाका है, जिसमें यह पशुता 
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नहीं रहेगी | अन्त में वह घीसू, जो अपनी टूटी मशीन से रोज्ञी कमाता 
था, एक महामानव की भाँति न्याज्ञमियाँ को बचाने के लिए, स्त्र्य 
गरिरधारी दादा के छुरे से घायल होकर गिर पड़ता है और अपने उस 
फर्ज को अदा करता है, जो न्याज्ञमियाँ बहुत पहले उसकी जान 
बचाकर, उसे पाल पोस कर, अदा कर चुके थे। न्याज़मियाँ भी मारे 
जाते हैं, परन्तु घीसू की बच्ची पारो न्याज्ञमियाँ के बच्चे बख्शू को 
बालकपन के प्रकृत-प्रेम के कारण छिपा कर बचा लेती है और घीसू 
अपनी पत्नी से उन बच्चों के पालने का वचन लेकर मरता है। घीसू 
उस तूफ़ान की आवाज़ भी अपने उन अंतिम क्षणों में सुनता है, जो आने 
वाला है और जिसके पहले अवसरवादी, वर्गस्वार्थों में लिप्त पुँजीपति, 
गुएडे, इत्यादि समाज विरोधी धर्मभीरु गरीबों को लड़ा कर अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि में लगे हुए हैं| वह उस वर्गहीन समाज का स्वष्द देखता हुआ 
समाप्त होता है, जिसमें पशुता पर मानवता की विजय होगी और जिरुके 
प्रतीक पारो और बख्शू के रूप में वह अपने पीछे छोड़ जाता है। 
घीसू करत्त॑व्यनिष्ठ, त्यागी देवता है, आदर्शप्रिय कर्मयोगी है । परन्तु 
वह जानता है कि उसका :स्वर क्षीण है -अपने-अपने स्वार्थों में लिप्त 
प्राणियों की वहशी आवाज़ में उसका स्वर मुखर नहीं हो पाता, परन्तु, 
वह आशावादी है, अपराजेय है | उसकी जीत पारो और बख्शू हैं-- 
उसका विजित दुर्ग मविष्य है। वह मर कर भविष्य को जीत लेता है, 
क्योंकि समतल कर देने वाला जो वूफ्कान आ रहा है बह मात्र कल्पना 
नहीं, कार्य-कारण-परम्परा का वैज्ञानिक परिणाम हैं। और इस तरह 
धीसू के सांसारिक जीवन की ट्रेजिडी में मविष्य को आशामय कॉमेडी 
का भव्य संकेत है--मभिलमिलाहट है। सामाजिक चेतना के इस भव्य 
दृश्य और सामाजिक अन्वेपन की इस तन्द्रा का चित्रण करते हुए, घीसू 
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शेसे चरित्र का निर्माण भविष्य के प्रति वर्तमान में संतुलन का संकेत 
देता है। 

वड़िनें? आधुनिकाओं की ट्रेजिडी का एक करुण दृश्य है| पति 
के चुनात्र सम्बन्धी नारी की धारणाओं और अ्रकषणों का विशद खाका 
खींचता हुआ यह एकांकी .अंत में उनके अति आधघुनिकपन पर एक 
तीखा नश्तर लगाकर समाप्त हो जाता है। सुहास, रमा,।निशा और 
कान्ति उन चार प्रवृतियों की द्योतक हैं, जो आज के नारी जीवन में 
'पनप री हैं। उतमें निशा और रपा ही वे नारियाँ हैं जो अपने ढूँढ़े 
हुए. पतियों को खोकर एक गहरा धक्का खाती हैं --अआधुनिक फैशन- 
'प्रस्तो के बशीभूत हो जिन पाश्चात्य वेवादिक विधानों को आज की 
आधुनिकाओं ने महान्‌ समझ लिया है, उसके खोखलेपन और उनकी 
नींव के पोलेपन पर आधात करते हुए नाटककार ने वह अंत प्रस्तुत 
किया है जो बहुत यथार्थ होते हुए भी आकस्मिक और अति ना<कीय 
(772]0607277200) है | 

इसी परम्परा में-- यानी वेबाहिक जीवन के दूसरे पहलू को 
लेकर पापी? का निर्माण हुआ है, जो कलात्मक अंतहंष्टि और 
सूद मनोवैज्ञानिक संध्र्षों' का बहुत ही सफल रूप उपस्थित करता 
है | शान्तिलाल अपनी यक्ष्मा-ग्रसित पत्नी के अंतिम दिनों में उसकी 
बहिन रेखा के प्रति गहन आकषण में गिरफ्तार हो जाता है। छाया 
अपनी रुग्णावस्था में जिस भीषण मानसिक संघ और उथज्-पुथल में 
'फूँसी है, वह करुणा की सीमा पर है | शान्तिलाल रेखा के प्रति बुरी तरह 
आकर्षित होकर वासना का क्रीतदास बन जाता है--वह मरती पत्नी 
छाया के पास उसकी सान्‍्त्वना के लिए, जाता तक नहीं, और छाया 
अपनी छाती पर होते हुए इस विलासमय दृश्य की कठोरता से कराह 
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उठती है । शान्तिलाल अंत में दोनों को खो बैठता है--छाया मर जाती 
है, रेखा ठकरा कर चली जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा तक रेखा के. 
पास है | वह जान लेती है कि जो पुरुष छाया के इस भीषण काष्ट 
भी उसकी बहिन से ग्रेम-निवेदन कर रकता है, छाया को धोखदेमें 
सकता है, वह उसे भी समय पड़ने पर छल सकता है। 

इस एकांकी में ही नहीं, वरतन्‌ अश्क के समस्त एकांकियोँ में छाया 
आर नही मिल सकती । अपने हृदय के अन्तविरोधों के बावजूद वह 
एकात्म भाव से क्षमाशील है; पतिपरायणता की प्रतिमा है; यह्षमा में 
बुलती हुई देवी है; जो सब कुछ जानते हुए, पति के जघन्य विश्वासघात 
का ज्ञान रखते हुए, उसकी उपेक्षा का जहर पीते हुए और शारिरिक रूप 
से अशक्त होते हुए भी करुणा और दया की मूर्ति है; जो शान्तिलाल 
के दोषों को भी गुण स्वीकार करते हुए, अपने को दोषी ठहराते हुए, 
छमा की याचना करती है; रेवा और शान्तिलाल के सम्बन्धों को 
अपना सनन्‍्देह कहकर अगले जन्मों में उसीकी दासी बनने की वह 
करुण-कामना करती है| आचीनता की भावनाओं से युक्त होते हुए भी 
जिस समपंण, क्षमा और त्याग को वह प्रतिधूर्ति है, वह पूज्यनीय है । 
शान्तिलाल की वासना और सेक्‍स (5८४) आकर्षण की भावना से 
उद्भूत मानसिक मोड़ों का दिर्दर्शन अद्वितीय है। छाया एक गहन 
वेइनामय छाया की भाँति छाई रहती है | शान्तिलाल इस पाप के शाप 
में द्रव जाता है। 

“या पुराना? में सत्य और असत्य का संघर्ष है | देवचन्द धर्मभीरु,. 
प्रतिष्ठा प्रेथी एक आदशवादी पुरुष है, जो लिली की माँ का ६०,००० 
का गहना रखकर उसे अमानत समझता है। रविदत्त लम्पट, धूतं और 
असत्य का पक्षपाती है, जो देवचन्द को वह सब ज़ेबर उड़ा जाने 
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की सलाह देता है। मूल समस्या ईमानदारी और बेईमानी की है| 
जिसमें देवचन्द का देवत्व विजयी होता है। इस एकांकी का देवचन्द-... 
एक यथार्थ नायक का प्रतिरूप है। सद्‌ का पक्तपाती होते हुए भी एक 
मनुष्य की कमज़ोरियाँ उसमें हँ--वह देवत्व के भावों से मर्डित 
है, परन्तु देववा न होकर मानव ही है। क्योंकि रविदत्त की धूत्तता 
का विरोध करते हुए भी जब वह अपने विश्वास को डगमगाते देखता 
है, उसके मन का चोर सर उठाने लगता है, तो वह गहने वापस कर 
देता है। क्‍योंकि मन पर से उसका भरोसा उठ जाता है। और इस 
तरह इस आदशवादी कहानी का अंत हो जाता है। 

ठेकनिक (?०८४7्ं१७०) की जिस नवीनता को इसमें अपनाया गया 
है, वह बहुत ही सफल ओर सार्थक है। एक पुरुष गजेन्द्र इस नाठक का 
लेखक है। यह नाटक चलता जाता है; इसे एक व्यक्ति, जो 
क्लब का भाग्य विधाता है, चुप चाप देखता जाता है और 
अंत में इसके आदशवादी होने का ,फ्रवां और गजेन्द्र को 
यथार्थवादी नाटक लिखने का परामर्श देकर वह चल देता है । 
टेकनिक के इस रूप को अपनाने का कारण थही है कि आज आदशर्शवाद 
के प्रति जो तिरस्कार की भावना है, तथा जिस यथातथ्यवाद को 
यथार्थ का नाम दिया जा रहा है, बह एक भ्रममूलक धारणा है | साठ 
हज़ार का जेवर लौटा देने वाले सदू-पुरुष अभी हैं, परन्तु उस उच्च 
मानवीयता को इस श्रममूलक यथा्थंवाद को कोंक में तिरस्कृत किया 
जा रहा है | इसीलिए स्वयं यह नाटक लिखकर उस मानब्रीयता को 
प्रतिष्ठित करने और फैले श्रम को मिटाने के हेतु, ठेकनिक की इस रूप- 
योजना को अपना कर, लेखक ने बात भी कहली, व्यंग्य भी कर 
लिया और अपने मत का स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया । 
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वेश्या भी प्यार की भूखी होती है और इस प्यार को पाने केलिए 
वह क्या-क्या कर सकती है, इसका इन्द्वात्मक उद्घाठन “वेश्या? में हुआ 
है। निरंजन एक आदशबादी प्रेमी की भाँति, अपनी ग्रेमिका वेश्या 
मोती की माँ जवाहर की धन-तृष्णा को बुकाने के लिए सारी जायदाद 
लिखकर मोती को प्राप्त करता है। परन्तु जवाहर धन की भूली नही, 
वह प्यार चाहती है-- अपनी लड़की के प्रेमी निरंजन का प्रेम चाहती है, 
वह उसे दुकरा देता है तो क्रद्ध होकर उसे दीन-हीन, पर-कठा बना देना 
चाहती है। निरंजन, जवाहर और मोती में यदि सब्से यथार्थ रूप में 
किसी को पकड़ा गया है तो वह जवाहर है। मोती और निरंजन कोरे 
आदर्शवाद से पीड़ित हैं। निरंजन एक युवक है, वह पहले मोती की 
माँ जवाहर का प्रेम ठुकरा चुका है। यह वय के इष्टि-कोण से बहुत 
वास्तविक नहीं और इसी पर पूरे एकांकी का संघर्ष आधारित है । 
केवल रूप और सौन्दर्य के अपमान से उद्वेलित जवाहर की भावनाएँ 
आर उनका घटित रूप कुछ उचित है--यदि मोती को समर्पण और 
निरंजन को प्रेम का प्रतीक माना जाय और जवाहर को ईर्ष्या का तो 
कुछ सत्य का आभास मिल सकता है । 

“कामदा? में भी एक श्रम का निवारण है। इसमें दो कथाएं साथ- 
साथ चलती हैं। एक परोक्ष में चलने वाली, मुकुन्द की और दूसरी 
प्रत्यक्ष मंच पर घटित होने वाली कामदा और कांत की । इस एकाँकी 
का भी संकेत आधुनिकाओं की वैवाहिक समस्या की ओर है । कामदा 
त्याग, प्रेम आदि को उपयोगिता, सुख ऐश्बर्य के तराजू पर तौलती हे । 
यही कारण है कि वह एक लम्पढ कबि कांत के पाश में फँसने को 
तत्पर हो जाती है। परन्तु अंत में कांत की तीसरी पत्नी आ जाती है 
आऔर उसका सारा चरित्र खुल जाता है तथा कामदा अपने देवता प्रेमी 
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मुकुन्द के साथ अनिच्छापूर्वक विवाह कर लेती है। (अश्राघुनिक सम्यता 
की ऊपरी चकाचौधथ से उसकी आँखें मदी हैं, परन्तु समय की माँग 
आर कुछ-कुछ स्नेह तथा परिवार की प्रतिष्ठा आदि के कारण वह 
विवाह स्वीकार कर लेती है। मनुष्य के प्रकृत सदगु्णों और मूल्यों की 
प्रतिष्ठा करते हुए एक बड़ा संकेत देकर यह एकांकी एक सुखान्तकी 
में बदल जाता है । बह संकेत या स्थापना है कि मानव-मूल्यों के समत्त 
धन हेय है और सहचय किसी भी खाई को पाठ सकने में समथ है। 
इन छः सामाजिक एकांकियोँं के बाद संग्रह का ही नहीं, वरन्‌ 
अश्क के एकांकियों में श्रेष्ठतम प्रहसन (पक्का गाना हास्य का परिष्कृत 
ओर उत्क्ृष्टतम रूप लेकर बम्बई की महानगरी में साहित्य, संगीत, 
अभिनय तथा शअ्रन्य कल्लाओं के प्रति होने वाले दुराचार का दृश्य 
प्रस्तुत करता है। इन कलाओं के साथ सिने क्षेत्र, रेडियो आदि में 
होने वाले अत्याचार को उद्घाटित करता हुआ यह एक तीखा व्यंग्य 
भी करता है। गीतों में भाषा के साथ बलात्कार; संगीत निर्देशन में 
संगीत की आत्मा का हनन करते हुए घु्नों का बनाना; अनगंल, ओबछे 
निकृष्ट गीत लिखाना; सेक्स-अपील पर ध्यान केन्द्रित करते हुए फिल्मों 
का बनाना और शाल्लीय संगीत की छीछालेदर इत्यादि विविध 
दिशाओं की ओर इस एकांकी में व्यंग्य के तीर छोड़े गये हैं | सिने 
जगत के लोखलेपन, सस्तेपन और दूषित प्रणाली पर नजर डालते हुए 
नाटककार उसकी तह में भी जाता है--वहाँ उसी व्यवस्था का हाथ है 
जो आज की विष्रमताओं के लिए उत्तरदायी है। नैतिक पतन, 
सांस्कृतिक ओर उत्तरदायित्व की भावना के लोप आदि के जो ज्षणिक 
संकेत नाठक में मिलते चलते हैं, वे हँसाने के साथ उदबुद्ध करने के 
लिए भी पर्याप्त ईं। वास्तव में इस एकांकी में उन अधकचरे संगीतज्ञों 
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कज्ञाकारों और साहित्यिकों के उन क्षणों की पकड़ है, जब वे अपने को 
कला का उत्तराधिकारी मज्षक और नियामक भी मान लेते हैं । परन्तु 
उनके अधूर और असांस्कृतिक ज्ञान से जो अनर्थ होता है तथा कला 
का स्तर जिस तरह नीचे गिरता जाता है, उसका रूप भी नाटककार 
व्यंजना द्वारा इसमें प्रस्तुत कर देता है। शुद्ध हात्यात्मक होते हुए भी 
इसमें एक चोट है--- नीचे-नीचे चलने वाला व्यंग्य है ! 


इस प्रकार पूरे संग्रह से जो स्वर निकलता है, उससे यही ध्वनित 
होता है कि समाज के विविध अंगों पर दृष्टि डालकर वहाँ होने वाले 
मानसिक और बौद्धिक संघरषरों के बीच सत्‌ और अरुतू को नाटककार 
ने मुखरित किया है| जिसमें नवीनता और प्राचीनता का समावेश कर 
कुछु समाधान भी प्रस्तुत किये हं। ये समाधान क्रियात्मक हैं तथा 
स्वयं नाटकीय परिस्थितियों से विकसित, इसीलिए बहुत स्वाभाविक, 
ग्राह्म और सहज हैं । उन्हें प्रस्तुत करने के लिए कहीं भी नाटककार को 
उपदेशक का रूप नहीं लेना पड़ा । 

परन्तु आदशंवादी प्रवृत्ति इन नाटकों में प्रथम वार दृष्टिगोचर होती 
है | इसलिए, सम्भव है इन एकांकियों में से अधिकांश को निष्कष्बादी 
मान लिया जाय | गहन समस्याओं का विश्लेषण, अन्तविरोधी प्रदुतियोँ 
के संघर्ष का अंकन, मनोवैज्ञानिक मोड़ों (7५:95) की पकड़ आदि कुछ 
बातों ने उस आदश को कुछ इतना ग्राह्म] बना दिया गया है कि पाठक 
या सामाजिक उन पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाता है-- 
क्योंकि प्रत्येक समस्‍या के समाधान के साथ ही अश्क ने एक छोटी सी 
शंका भी छोड़ी है। विषय-वस्तु के चयन भें समाज के विभिन्न व्यापारों 


व्या +  बाक 
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की ओर भी अ्श्क की नजर गई है। 

शैली की दृष्टि से और आदशवादिता के बोभ से “वेश्या में 
सम्पूर्शृता नही है। जिन गीतों का विधान किया भी गया है, वे प्रभाव को 
तीकछुण बनाने में कोई विशेष सहायता नहीं दे पाते | यह शायद इसीलिए 
है कि यह अश्क का प्रथम एकांकी है। परन्ठु जिन कथानकों को लेकर 
वस्तु विन्यास किया गया है, तथा जिन परिस्थितियों में उनका उद्घाटन 
एवं आलोचन है, वे स्वयं निःखुत, स्वछुन्द और संतुलित हैं। तराश 
की खूबी के कारण संतुलन (8987८८) स्थापित रहता है | परन्तु बहने 
ओर “वेश्या. का पूर्वार्भ बहुत कुछ शुद्ध सम्बाद की कोटि में आ 
जाता है. क्योंकि उसमें ऐक्शनद की कमी है। पर ऐसे चिन्तनात्मक, 
विवेचनात्मक स्थलों को लेने के कारण ही इस सम्बाद-रूप को लेना 
सम्भवतः आवश्यक हो ! इस प्रकार इन एकाँकियों में पुरातन 
चतंमान और भविष्य--तीनों ओर दृष्टि प्रसार है। पुरातन तो इतिहास 
है, वतंमान यथार्थ और भविष्य ही आदशे है | इसीलिए, अनुभव, यथाथ 
आर आदर्श का यह समन्वय यहाँ झम्पूर्णता लेकर प्रकट हुआ है । 


पर्दा उठाओं पर्दा मिराओ 


कर छल ननननननननाननननाननननीनाननननननीनननिननिनीनीना 


भाई उठाओ पर्दा गिराओं' सात प्रहसनों से युक्त हात्य-व्यंग्य 
की निधि है | इनमें हास्य का जो शुद्ध छूप और सहजता है 
बह अन्यत्र दुल॑भ है। हिन्दी में प्रहसनों का अकाल है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि प्रहसन सामाजिक चेतना पर जीते हैं। समाज के 
विभिन्न बर्ग, व्यक्ति, घटना, खोखलापन और आडम्बर आदि ही प्रहसन 
की स्वस्थ भूमिका के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं, क्‍योंकि प्रहसन यदि एक 
ओर हास्य ननोरंजन का साधन है तो दूसरी ओर सामाजिक उत्तरदायित्व 
से अपने को प्रथक भी नहीं कर सकता । बास्तविक्ता यह है कि सम्यता 
और संस्कृति की प्रगति के बावजूद भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो दायया है 
ओर न हो पायेगा--इस दौड़ में संस्कार भी होता है और विकार भी 
यह विकार ही प्रहसन का स्वाभाविक क्षेत्र है। सामाजिक और 


--३ै२३-- 
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हास के काल में यह विकार अधिक पनपता है और साथ ही निर्माण 
की नयी योजनाओं के साथ भी कुछु संस्कार ऐसे जुड़ जाते हैं जो व्यथे 
और हास्यापद होते हुए भी छोड़े नहीं जाते। जब समाज में नये 
आादर्शों की बाढ़ आती है और मान-दर्ड परिवर्तित होने लगते हैं तो 
कुछ आवरण अपना सौन्दर्य खोकर हास्य का कारण बन जाते हैं। 
वे आवरण छोड़ सकना कुछ सरल नहीं होता और अ्रनायास ही वे 
परिहास के कारण बन जाते हैं। सामाजिक संक्रान्ति के समय में 
पुरानी परम्पराएं, मान्यताएँ अपनी सुन्दरता खो बठती हैं--और 
इसीलिए व्यक्ति के माध्यम से उन पर हँस कर, उन्हें त्यागने का संकेत 
मिलता है | केवल एक व्यक्ति की दुबलताओं, कमज्ञोरियों के स्थलों 
को लेकर स्वस्थ प्रहसनों की रचना सम्मव नहीं होती, क्योंकि उसमें 
व्यापकता, सर्व्राह्मत और सावजनीनता नहीं आ पाती। अखु यह 
आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति के माध्यम से समाज का चित्रण हो । 
प्रहसन का पात्र व्यक्ति-विशिष्ट न होकर सामान्य हो; जिस पर समाज 
के संस्कार और विकार दोनों की स्पष्ट छाया हो | अतः यह निर्विवाद 
है कि सामाजिक जागरूकता, चेतना, दुर्ूत पर्यवेत्षण तथा स्थलों, 
घटनाओं ओर क्षणों की पकड़ के अभाव में उत् महत्वपूर्ण दायित्व की 
रक्षा सम्भव नहीं, जो एक प्रहसनकार वहन करता है। प्रहसन केवल 
हास्य नहीं--उसमें गहन अ्रथ-व्यंजना भी अपेक्षित है। 

संस्कृत प्रहसनों का प्रयोग और उनके स्वर और आत्मा का रूप 
इधर आकर बिल्कुल बदल गया है। अब वह विदृषकों का ज्षेत्र नहीं 
रहा। क्‍योंकि सामाजिक कलाकार कभी भी असामान्य की शुत्थियों 
में नहीं उलकता । इसीलिए मानवी भावों का आरोपण करके जिस 
शुद्ध हास्य और व्यंग्य की अवतारणा अश्क ने की है, वह स्थुत्य 
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हे। भारतेन्दुकाल में जिन प्रहसनों का ज्ञोर था, उनमें सभी क्षेत्रों के 
नीम हकीमों? को पकड़ा गया था। परन्तु सुधारवादी स्व॒र ने उस काल 
के हास्य की उत्फुल्लता को कुछ मारी बना दिया था। अश्क के प्रहसनों 
पर फ्रान्सीसी और अंग्रेज़ी प्रभाव स्पष्ट है। क्योंकि उनके प्रहसनों के 
अन्तगंत हास्य प्रदर्शन के अतिरिक्त चरित्र-चित्रण, मनोविश्लेषण और 
मनोवेज्ञानिक-विवेचन तथा मानवीय मावनाओ--अहं, गवबं, लोम आदि 
जिन अन्य तथ्यों का उद्घाटन है, वह स्पष्ट ही पाश्चात्य प्रभाव के 
कारण है। 

परिस्थिति, चरित्र या कथोपकथन आदि किसी भी उपकरण से 
उस च्षुण, व्यक्ति या बात को उठाया जा सकता है जो हास्व-सष्टि मं 
नींव का काम देती है--अश्क ने तीनों को ही समन्वित रूप में 
कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की है। उन्होंने ने परिस्थितियों की असंगति 
का यदि चित्रण किया है तो बहुत ही व्यापक रूप में । वे परित्त्थितियाँ 
समाज की हैं, उसके विभिन्न क्षेत्रों की हँं--किसी व्यक्ति की नहीं ! चरित्र 
भी जब अपनी मानवीय सीमा का उल्लंघन करते हैं, तभी हास्यापद हो 
जाते हैं--सीमाओं का यह उल्लंघन कोई भी व्यक्ति खास मनः£त्थिति में 
च्ुण भर के लिए करता है। अश्क ने उन क्षणों को बहुत ही सतकता 
आर उनकी पूर्ण सजीवता से पकड़ा है। कथोपकथन द्वारा हास्य की 
सृष्टि और उसके कहने के लहजे इत्यादि की ओर नाटककार की गहरी 
दृष्टि है | 

ये प्रहसन दिमागी खोखलेपन और व्यथ हास्य के वाहक नहीं, वरन्‌ 
इनमें सामाजिक सत्य द्वारा प्राप्त वह कसक हैं जो धीरे-धीरे असर 
करती है| परिहास के क्षुणों को पा सकना और उनका रसात्वाठन कर 
सकना आज के समय में दुलभ हैं। परन्तु अश्क ने सम्भवतः अपने 
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संघर्ष के गम्भीरतम छणों में, उन सूत्रों को पकड़ा हैँ, जिनमें वस्तु-सत्य 
को उद्घाटित करती हुई हास्य की सरिता, सारे कड़े करकट को अपनी 
छाती पर लिये, नीचे निर्मल, स्वच्छु जल लेकर बहती है । 

अडक के हास्य में निर्मलता है - हास्य की सरिता के ऊपर नैरने 
वाले अ्रसंगति के कूड़े के साथ ही उत्की निचली तह में पावनता है | 
वह पानी गेंदला नही, स्वच्छु है, क्‍योंकि अश्क के हास्य में घुणा, द्वेष 
या क्रोध का प्रवेश नहीं होता | उसमें विक्षृति या विद्र॒ुप भी नहीं, कलुष 
या जुगुप्ता मी नहीं, वरन्‌ उत्फुल्लता और श्राशा है। यह पावनता किसी 
कल्ञाकार से तभी प्राप्त हो सकती है, जब जीवन की सारी विषमताओं 
को पीकर वह अपनी हास्य इत्ति को जीवित रख सके और स्वयं पर हँस 
सकने की शक्ति रक्खे | अश्क जी के विविध अनुभव, विभिन्न ज्षेत्रों की 
अनुभूतियाँ और विषमताओं ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की है, जिसके 
उदाहरण उनकी क्ृतियाँ में आय: हैं--जिन्हें देखने की आवश्यकता है| 
बस्तु-सत्य की गहरी पकड़ ने ही उनके -.:-: - «न को अतिरंजित होने 
से बचाया है | सम्भवतः यही कारण है कि उनके पात्रों, घटनाओं या 
परिस्थितियों में अत्वाभाविकता नहीं आने पाती--बे सारे व्यापार, 
समस्त चरित्र सामान्य की भूमि से श्रपना प्रगाढ़ गठ-बन्धन किये रहते 
हैं। यह शुम्फन ही उन्हें निर्नीब होने से बचाता है। इसका एक बहुत 
बड़ा कारण यथार्थ को देख सकने की योग्यता भी है, क्योंकि जागरूकता 
का आलम्बन वही है। अश्क एक यथाथंवादी लेखक हैं--इसीलिए 
अनुभवगत और दृष्टिगत जीत्रन की असंगति ने उन्हें हँसाया भी है। 
उसी बैयक्तिक अनुभूति को, वस्तु-विशेष को उन्होंने अपनी निजी 
मौलिकत! द्वारा उदार और संस्कृत रूप में प्रस्तुत कर दिया है। इन 
प्रहसनों की परिहासमयता और उनके नीचे-नीचे चलने वाला व्यंग्य- 
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सूत्र--दोनों ही अपना काय-लम्पादन कर अपनी लक्ष्य-्प्राप्ति में सफल 
होते हैं । 

“पर्दा उठाओ पर्दा गिरा” में परिस्थित-जन्य 'हास्य का उत्कृष्ट 
चित्रण है | नाटकों के रंगमंचीय खजन के समय जो मनोवैज्ञानिक 
विकार और असंयम विभिन्न पात्रों में आर जाता है, तथा उसके जो 
परिणाम हो सकते हैं, उसका विशद अनुभव लेखक को है। जिन्हें उसने 
बड़ी सच्चाई और सजीबता से व्यक्त कर दिया है | जिस सम्पूणता से 
उसने व्यक्तित्वों के विविध हास्यात्मक सूत्रों को पकड़ा है, उतनी ही 
माँसलता से उन्हें अभिव्यक्ति नी दी है। अवकचरे अभिनेताओं, 
प्रदर्शों, निदेशकों को उसने जिस खूबी के साथ चित्रित कर, उनके 
मनोवैज्ञानिक असंतुलन का अंकन किया है, वह अ उसने में बहुत ही यथार्थ 
आर परिंहास-जनक है । पहले तो नाठक को प्रदर्शित करने से पूर्व 
की गड़बड़ी, पात्रों का बीमार आदि पड़ जाना, उन एमेचर क्लबों की 
वास्तविक कठिनाई को प्रस्तुत करता है, फिर इधर-उधर व्यंग्य के संकेत 
भी हैं| जैसे उपयुक्त या अनुपयुक्त सभी व्यक्तियों का नायक बनने की 
अमभिलाषा प्रगट करना; फिर पास इत्यादि प्राप्त करने के छोटे कड़े ; 
नाटक के प्रदशन में देरी होने के कारण पीड़ित जी वाला प्रसंग आदि 
सब अद्वितीय हैं, अपनी सजीवता और यथाथंता में बेजोड़ | चुन्नीलाल 
का भीम बनना, प्राम्पटर का सो जाना, फिर हड़बड़ा कर पन्‍ने उलठना 
आर ग़लत प्राम्पट कर जाना इत्यादि वास्तविकताओं से यह एकांकी 
भरपूर है। किशुन का स्टेज पर जाते वक्त मानसिंह को देखकर अकड़ 
कर प्रवेश करना और अपने स्वभाव के वशीभूत हो,अपने अभिनेता-रूप 
को भूल जाना बहुत ही स्वाभाविक, मनोविज्ञान-सम्मत और यथार्थ है। 
उसके बाद लगातार घबराहट में सम्बाद भूलते जाना उसी क्रम का 
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निश्चित परिणाम है | दयाराम, मगवन्त की परेशानियों की भी झलक 
दिखा देना उस सम्पूर्ण वातावरण को खोलकर रख देता है। अंत में 
पर्दा गिराते समय “थ्रयाग कलाकार समिति? के अक्षरों पर फ़ोकस डाल- 
कर बड़े पर्द का निपात निहित व्यंग्य को पूर्णतः प्रकाशित कर जाता है | 

“कइसा साब, कइसी आया १ एक मनोवेज्ञानिक ग्रन्थि को खोलता 
है, जिसे बम्बश्या भाषा के साधिकार प्रयोग द्वारा मनोरंजकता प्रदान 
की गई है। आया के चरित्र की एक दुबंलता को बड़े ही सांकेतिक रूप 
से खोल कर रख दिया गया है। उससे भी अधिक साहब की वासनात्मक- 
हष्टि का उद्घाटन हो जाता है, जो कुछ नहीं बोलता। आया अपने 
जीवन के किस्से सुनाती जाती है, अपनी वासनात्मक बृत्ति का पर्दा 
उठाती जाती है और साहब केवल दृष्टि डालकर अपनी भावनाओं को 
प्रदशित करते जाते हैं। साहब जिस दिविधा, असमंजस, हीनता 
ओर उच्चता की भाव-लहरियों पर तिरता एक अनियणुयात्मक अवशध्या में 
है, उसका पूरा आभास कुछ संकेतों से मिल जाता है। कुछ गिने-चुने 
शब्द उसकी मानतिक तृष्णा को व्यक्त कर देते हैं। और अंत में जो 
व्यथता आया के चले जाने से आ जाती है, उसका संकेत देकर साहब 
के मनोभावों का पूर्ण स्पष्टीकरण हो जाता है। वह गिलास हाथ में 
लेकर शुयय बारजे की ओर तकता रह जाता है -क्योंकि बर्ली आया 
को वह छोड़ कर गया था | इस चरित्र-प्रधान मनोवैज्ञानिक प्रहसन में 
आया और साहब के दुबंस क्षणों का चित्रण है। परन्तु उस क्षण में 
जो असंगति है. ..वह अनायास ही छू जाती है और आया की भाषा 
आर लहजा अपने पूरे वेग से गुदगुदाता चलता है । 

चरित्र को ऐसी ही उल करन का दूसरा रूप 'बतसिया? में है | यहाँ 
वासना या ग्रन्थि नहीं, वरन्‌ बतसिया के स्वाभिमानी, सत्यपरक, निश्छुल 


“>रे रण -- 


पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ 


ओर स्पष्ठ-वादी स्वभाव का चित्रण है। बतसिया जिस ईसाई समाज 
में पल्लती है उसका पूरा चित्रण, सम्पूर्ण वातावरण को लेकर प्रस्फुटित 
हुआ है । बतसिया एक निर्मल पात्र हें जो स्वाभिमान से पूरित है। 
प्रिहास का जन्म परिस्थितियों के कारण होता है--एडविन को मूख 
बनाना और चालबाज्ञी से उस पर मुकदमा चलाना आदि जिस तरह 
से बुने गये हैं वे कल्पना और वास्तविकता के संतुलित दृश्य की 
पीठिका तैयार करते हैं। अन्त में जब सारा मामला ही उलठ जाता 
है--जान और ल्यूक्स की सारी साज्ञिश का भंडाफोड़ हँसी में डूबी 
देता है तो बतसिया का मोलापन अभिमभूत कर लेता हैं । एक चरित्र 
आर परिम्थिति की इतनी साथ्थक समाप्ति उच्च कलात्मक सूकबूक की 
परिचायक है। जान, ल्यूक्सल ओर कोनी की कथा तथा बतसिया का 
चरित्र--दोनों ही सम्पूर्णृता प्राप्त कर लेते हैं। नाटकीयता को रक्षा 
करते हुए, चरित्र विकास की स्वाभाविकता को अन्तषुर्ण रखते हुए, जिस 
यथा्थता से अंतिम दृश्य का विधान हुआ हैं, वह बेजोड़ हैं । साथ ही 
ईसाई मध्य-वर्गीय समाज की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का चित्रण 
करते हुए. नाटककार अपने व्यंग्य का प्रयोग भी करता चलता हैं। ओर 
इस प्रकार तीन दृश्यों का सरलतम विधान उपस्थित करके तथा 
बतसिया ऐसा पात्र तथा हास्य से भरपूर कथात्मक शैली में विकसित 
स्वाभाविक अंत प्रस्तुत कर, अश्क ने हास्य रस का एक महान्‌ एकाँकी 
दिया हैं | 

विवयन, कोनी, जान, ल्यूक्स, एडविन, डेविड और सब से ऊपर 
बतसिया--सभी तो जीवस्त पात्र हैँ --उनकी चेष्टाएँ स्वार्थ मनोविकार, 
द्वेष जैसे सभो गहरी नींव पर आधारित हैं। मनोभावों में संस्कार बोलते 
हैं, चेष्टाओं में वर्तमान समाज की सहज देन का आभास है, स्वाथ 
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वैयक्तिक विशेषता हैं | एक एकांकी में मात्र सम्बादों और घटनाओं के 
चयन द्वारा इतना व्यापक जीवन भर देना कलात्मकता की सीमा है-- 
इतने व्यापक और विविध क्षेत्रों को छुत हुए भी नाटक की गति और 
प्रभाव में शिथिलता नहीं श्राती । मुख्य कथा और चरित्र तीत्र प्रवाह 
की भाँति बद्धते जाते हैं, छोटी-छोटी धारायें आकर मिलती जाती हैं। 
यहाँ तक कि व्यर्थ वकीलों की दशा की ओर भी लेखक व्यंग्य कर ही 
देता है--कथा से ही सूत्र निकाल कर ! हिन्दी एकांकेयों में अश्क का 
बतसिया? उच्चतम स्थान का स्वाभाविक अधिकारी है। 

'सयाना मालिकः मालिक और नोकर की समस्या पर इधर-उधर 
छोटे फेंकता हुआ, व्यंग्य बन जाता है। बड़े ही घरेलू तरीके से पड़ोसियों 
की आपसी गपशप के बीच, हल्के फुल्के ढंग से मालिकों की परेशानी 
ओर नौकरों की नेतिकता पर रोशनी डालता हुआ यह एकांकी वर्तमान 
पर व्यंस्थ करता है। नोकरी दिलाने वाली संस्था 'एम्प्लायमेंट ऐक्सचेंज! 
की काय-क्मता और सजगता पर फबती कसता हुआ कथानक एक्‌ 
चोरी की घटना को लेकर, उसकी पुनराद्वत्ति द्वारा, अपने मंतव्य की पूर्ति 
करता है। परन्तु कथानक में और वस्तु-विन्यास में उचित आनुपातिक 
समन्वय न होने के कारण यह एकांकी अपने प्रभाव में क्ञीण हो गया 
है| फिर भी नौकर मालिक की समस्या और पड़ोसियों के आपसी 
सम्बन्धों की कॉँकी तो प्रस्तुत कर ही देता है। घटना की आकस्मिकता 
द्वारा जिस हास्य की सृष्टि की कोशिश की गई है, वह चमत्कृत नहीं 
करती, पूरे वेग से नहीं गुदगुदाती | 

'तौलिये? में सांस्कारिक प्रभाव से उत्पन्न एक विशेष मनोबत्ति का 
उद्घाटन है। मथु के संस्कार उसे स्वच्छुता, सफ़ाई के आदर्श की सीमा 
तक पहुँचा देते हैं | वसनन्‍्त अपने संस्कारों से बशीभूत उस आदर को 
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नहीं निभा पाता | वह लापरवाह है। अपने संस्कारों से युक्त मु की 
सनक के साथ वह संतुलन नहीं स्थापित कर पाता | मधु के मनोविज्ञान, 
उसकी स्वच्छता के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति और त्दूजनित परिणामों में 
जितनी यथाथ्ता है, वह सूक्ृम पयवेक्षण और गहन सम्पक से निःखुत है | 
वसन्‍्त के चले जाने पर मधु भें जो परिवर्तन आता है, वह आत्मालोचन 
का परिणाम है। जिसमें मधु अपनी सनक की अतिरंजना को देखती है, 
जिसके कारण वसनन्‍्त हीन-भावना से ग्रसित हो कुढ़ता है। और अन्त 
में बसन्‍त के आ जाने के बाद मधु की वही सनक, वे ही अभिजात- 
वर्गीय संस्कार फिर उठ खड़े होते हैं। शिकार को देखकर शिकारी को 
बाँह फड़कना आवश्यक ही है, चाहे वह शिकार करना छोड़ ही चुका हो। 
मनोवैज्ञानक सत्य के इस पहलू को पकड़ कर सामान्य पति-पत्नी के 
जीवन का दृश्य यदि एक ओर हास्य की दृष्टि करता है तो दूसरी ओर 
मानव मस्तिष्क के सूक्ष्म असंतुलन का प्रकाशन ! 

और इसके बाद “कस्बे की क्रिकेट क्लब का उद्घाटन में भाषण के 
माध्यम से बहुत ही तीखा व्यंग्य चलती हवा से प्रभावित समाज में 
उगने वाली खोखली औपचारिकता पर है । वह औषपचारिकता स्वाथ 
पर खड़ी है। उदघाटन करने की जो परम्परा इधर चल पढ़ी है उस 
प्र गहरा नश्तर रखते हुए नाटककार ने उन निरथंक व्याख्यानों का 
नमूना भी पेश किया है जो मात्र लाफ़फ़ाज्ञी हैं--यदि उनमें कुछ हेभी 
तो स्वार्थ की बू। और इस प्रकार ख्याति लोलुप और चन्दा प्राप्त 
करने के लिए मूर्खो' को फाँसने वाले--दोनों पर ही यह एकांकी चोट 
करता है | 

'पस्केबाजों का स्वर्ग” बहुत कुछ पिछुले संग्रह के एकाँको “पक्का 
गाना? की वस्तु लिये है, परन्ठु बुनावट में यह एकांकी बहुत ही कसा हुआ्रा 
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और चुस्त है। सिने-त्षेत्र के विभिन्न पात्रों को उपस्थित कर, वहाँ के 
पोलेपन, जोड़-तोड़ और पेतरे बाज्ञी के वातावरण का सहज और 
स्वाभाविक उद्घाटन इसमें है। इसकी कला कुछ उस कोटि की है जिसमें 
एक चित्र की विभिन्न तिरक्ली रेखाओं के मध्य तरह-तरह के हल्के रंग भर 
कर एक इम्प्रेशन ([707976880४8) का अआविभाव किया जाता है । अश्कृ 
ने भी वैसा ही प्रभाव डालने की कोशिश की है। सापले, पितल्कर, 
परवाना, हरीश, जावेद कमला आदि को लेकर उस जीवन का एक 
सम्पूर्ण चित्र बना कर इस हास्यमय प्रभाववादी एकांकी का सजन किया 
गया है। वहाँ की ज़िन्दगी में फैली हुई बेकारी, बेरोज़गारी को 
अनायास ही वाणी मिल जाती है। चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक 
चलने वाले व्यापारों--अभिनय के लिए, प्रस्तुत एक्टर और एक्स्ट्रा, 
साहित्यिक और गीतकार, निर्देशन के लिए जोड़-तोड़ बैठाने वात्ते 
फिल्मकार, सेटिंग्ज्ञ का खाका बनाने वाले ड्राफ़्टसमेन और सभी अपने 
अपने व्यक्तित्व और तरीके लेकर सामने आते हैं। बड़ी ही खूबी से 

अदरक ने अपने इस एकांकी में उस खोखली चमक-दमक को उघार कर 
सामने रख दिया है। 


अश्क की कलागत खूबियाँ इस संग्रह में पूरे निखार पर हें। 
भाषा और सम्बाद-संगठन पर तो उनका एकाधिकार है। किशुन, 
रामगुलाम, आया, बतसिया, लाला भानामल, पितलकर, सापले, जावेद, 
परवाना और सभी पात्र अपनी सजीवता से पूरित हैं। श्रश्क के हर 
पात्र का एक स्पष्ट रूप है--छोटे से छोटा पात्र भी उभर कर चमक 
जाता है--इसका सबसे मुख्य कारण यही है कि इन सबका अपना 
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लहजा है, टोन (६०४८) है, भाषागत विशेषताएँ हूँ । एक ही प्रदेश के 
दो व्यक्तियों की भाषा में भी जो सूक्ष्म श्रन्तर होता है, उनके बोलने 
में जो सूक्ष्म अन्तर आ जाता है--उसे भी अश्क ने सम्पूर्ण सतकता 
से पकड़ा है। इसके मूल में सत्य यही हें कि जन-जीवन से अश्क का 
गहरा सम्पर्क रहा और है। 

कुछ अपवादों सहित इन नाटकों के संदर्भ में अश्क को महान्‌ 
शैलीकार स्वीकार करना पड़ता है। 'सयाना मालिकः की कला उनके 
कुछ प्रथम एकांकियों से आगे नहीं बढ़ पाई है। परन्तु शैली और 
शिल्प का उत्कृष्टतम्‌ उदाहरण “बतसिया? और काफ़ी सघन (पर्दा 
उठाओ पर्दा गिराओओ? तथा शतौलिये? हैं। 

ये सारे ही एकांकी सोहेश्य हैं। क्योंकि इनके पात्र व्यक्तिगत 
विशेषताओं के साथ ही वर्गों" का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लेखक की 
चोट व्यक्ति पर नहीं, समाज पर है। इतनी व्यापकता और व्यंजना के 
कारण ही यह कहा जा सकता हैं कि इन प्रहसनों में समाज स्वय॑ 
समाज पर हँसता है। और जो स्वय॑ पर हँस सकता है वही अपना 
निर्माण भी कर सकता है। 


संकलन 


[ रंगर्मंच तथा नाटक सम्बन्धी अश्क जी के लेख ] 


में नाटक केसे लिखता हूँ 
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त कैसे? का उत्तर देने के लिए, जब मैं पिछले कुछ वर्षो पर 

दृष्टि डालता हूँ तो पाता हूँ कि नाटक लिखने के लिए. मैंने कोई 
खास कलाबाज्ञी नहीं लगाई | जिस तरह मेज्ञ कुर्सी पर बैठ कर, कलम- 
दवात या फाऊस्टेनपेन की मदद से, मैंने कहानी या उपन्यास लिखे हैं, 
उसी तरह नाटक ! कविताओं का उल्लेख मैंने इसलिए नहीं किया कि 
कविताएँ मैंने कभी बैठ कर नहीं लिखीं । कमरे में ठहलते, ट्राम, बस 
या गाड़ी में यात्रा करते, प्रातः-साय्य॑ घूपते अथवा सोने की कोशिश में 
बिल्‍्तर पर करवर्टें बदलते मैंने अपनी अधिकांश कविताएँ लिखी हे । 
अपनी एक प्रसिद्ध लम्बी कविता मैंने अगारी से प्रीत नगर तक--इस 
मील का लम्बा मार्ग, एक पुराने से इक्के पर तय करते हुए लिखी, 
किन्तु कहानी और इसी प्रकार नाटक मैंने प्रायः कमरे में मेज़-कुर्सी पर 
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बैठ कर लिखे हैं। 

सुना है, स्व० प्रेमचन्द बिस्तर या फ़श पर पेट के बल लेट कर, 
तकिये के सहारे, लिखा करते थे। ओर जब कभी लिखने में तल्‍्लीन 
हो जाते थे तो घुटनों के बल पाँव ऊपर उठा लेते थे और ( निमग्नता 
की न्यूनता अथवा आधिक्य के अनुसार) टाँगें हिलाते रहते थे। मैं 
कभी फ़श पर बैठ कर या लेट कर कोई चीज़ नहीं लिख पाया। मेज 
( चाहे फिर वह सेकेंड हैंड छोड़ थडं-हैंड ही क्‍यों न हो ) और कुर्सी 
( चाहे वह गद्दों के बदले लकड़ी की कठोर, खुरों सीट वाली ही क्‍यों न 
हो) मेरे लिए सदा क़लम-दवात की तरह लिखने की आवश्यक सामग्री 
में से रही है | 

निम्न-मध्य-वर्ग में जन्म लेकर, यथेष्ट अभाव में दिन शुज्ञारने पर 
भी, यह साहबी आदत मुझे कैसे पड़ गई, जब में इसका कारण खोजने 
के लिए अपने बचपन पर दृष्टि डालता हैँ तो अपनी सारी दिलचस्पी 
के साथ एक घटना मेरे मस्तिष्क में विद्युत सी कॉध जाती है। 

मैं पाँचवीं या छुठी में पढ़ता था, जब हमारा पुराना खण्डहर सा 
मकान बनना आरम्भ हुआ। यद्यपि प्रारम्भिक योजना केबल इतनी थी 
कि एक चौबारा और रसोई-घर गिरा कर नया बनवा लिया जाय, 
किन्तु हमारे पिता जी हर बात कुछ बड़े पेमाने पर करने में विश्वास 
रखते थे । उन्होंने सारे का सारा पुराना मकान गिरवा डाला और 
उसे फिर नये सिरे से दो मंज्ञिला बनवाने का निश्चय कर लिया और 
जहाँ माता जी ने हजार पाँच सौ का अनुमान लगाया था, वहाँ नौ 
हजार रुपया खच कर डाला और बाद में वर्षो पड़े ऋण उतारते 
रहे । 

उन्हीं दिनों जब मकान बन रहा था, पिता जी एक साँफ माता जी 
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से पचास रुपये लेकर सीमेंट लेने बाज़ार गये। जब लौटे तो हमने 
देखा कि सीमेंट के बोरों के बदले उनके पीछे पीछे कुली दो मेज़ें चार 
कुर्सियाँ और एक बेंच उठाये हुए चले आ रहे हैं। मेज़ें सुन्दर थीं 
किन्तु उनका गहरा हरा, मेँग के रंग का कपड़ा बिल्कुल उड़ गया 
था और वे उसके बिना सूनी-इुच्ची लगती थीं। कुसियों में से एक 
बेंत-विहीन थी और दूसरी का बेंत इतना नीचा था कि सीट मे गढ़ा 
बन गया था । रहा बेंच, सो वह भी जीणोॉद्धार की अपेक्षा रखता था। 
पूछुने पर पता चला कि मार्ग में एक स्थान पर नीलामी हो रही थी, 
वे सीमेंट के बोरों के बदले वह सब कचरा खरीद लाये थे । 

मैंने देखा, समान बाहर रखवा कर वे बड़े गव-ल्‍फीत स्वर सं 
अपनी इस काय-पटुता की प्रशंसा चाह रहे थे। मरम्मत और पालिश 
के बाद वह सब सामान बैठक और आँगन में किस ढंग से सजाया 
जायगा, इसका सविस्तार व्योरा दे रहे थे और भीतर आधे बने आँगन 
में माँ बैठी सोच रही थीं कि पचास रुपये तो ये कबाड़खाने में खचे 
कर आये, अब सीमेंट के लिए रुपया कहाँ से आयगा £ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उस सामान की मरम्मत हो जाती 
तो वह बुरा न लगता, किन्तु जब मकान ने एक कमरे और रसोई-घर 
से बढ़ कर आठ दस कमरों का रूप धर लिया और घर घर का ऋण 
सिर पर चढ़ गया तो उन मेज्ञों पर कपड़ा लगवाना तो दूर रहा, 
उन पर पालिश का एक हाथ तक न फिर सका। उन्हीं दो मेज्ञों में 
से एक मेरे और मेरे छोटे भाई के अधिकार में आई और एक दो 
व्षों' को छोड़ कर ( जब छोटे माई के नित नये रंगड़ों से ऊब कर 
मैंने एक चौकी ही से मेज्ञ का काम लेना शुरू कर ठिया ) वह मेज्ञ 
सदा मेरे अधिकार में रही और में मज़ -कुर्सों पर बैठ कर काम करने 


बनता न रे दमन 
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का कुछ ऐसा अमभ्यरत हों गया कि जब बी० ए.० पास करने पर लाहौर 
गया और चालीस रुपया मासिक पर “बन्दे मातरमः के सम्पादन-विभाग 
का सदस्य कहलाने का गौरव प्राप्त करने लगा, चंगड़ मुइल्ले में दो 
अँधेरी सीलभरी कोठरियाँ भी मुझे किराये पर मिल गई और अवकाश 
के समय कुछ लिखने की समस्या सामने आई तो उस मेज्ञ का वियोग 
बड़ा अखरने लगा। कोठरी के फ़शे की दशा इस योग्य न थी कि 
उस पर बैठ कर या लेट कर कुछ लिखा जाय, इसलिए, तुरन्त मेज़ 
लाने का निश्चय किया। 

चालीस रुपया मासिक में से, घर का खर्च निकाल कर, इतने 
पैसे तो क्‍या बचते कि मैं नयी मेज्ञ खरीद सकता, किन्तु पहला वेतन 
मिलते ही जो पहला काम मैंने किया, वह यह था कि पिता जी के 
पद-चिन्हों पर चलते हुए, अनारकली के एक सेकेण्ड-हेंड डीलर से 
आबनूस की सेकेएड-हैंड मेज़-कुर्सी खरीद लाया। वह मेज्ञ-कुर्सी इतनी 
सुन्दर थी कि उस सीलभरी अँबेरी कोठरी में विल्लासिता (लक्ज्ञरी) 
से कम न लगती थी | उसी मेज्ञ पर में आठ ब्ष तक काम करता रहा 
आर उसी पर बैठ कर मैंने अपने पहले नाटक लिखे | 

ये पंक्तियाँ लिखते समय वह मेंज्ञ फिर पाकिस्तान के किसी 
कबाड़खाने में चली गई और पुनः नयी चमक-दमक के साथ मेरे जैसे 
किसी विपन्न महत्वाकांब्ी लेखक की बाट देख रही है अथवा किसी 
गहस्थ के चूल्हे का इंधन बन चुकी है, कौन जाने? मेरे बड़े भाई 
अनारकली छोड़ते समय अपने और मेरे सब फ़र्नीचर को वहीं छोड़ 
आये थे। मुझे दूसरे फ़नाँचर की कभी याद नहीं आइं, पर उस मेज 
की स्मृति बराबर हो आती है। 

किन्तु मेज्ञ-कुर्सी अपनी सारी सुख-सुविधा के बावजूद मुझे कभी 
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में नाटक कैसे लिखता हूँ ! 


डेढ़ दो घंटे से अधिक बाँध कर नहीं बैठा रकीं| जब मैं यह झुनता 
हूँ कि अमुक लेखक ने एक ही बैठक में पूरी की पूरी कहानी या अमग्रुक 
ने पूरा नाटक समाप्त कर डाला तो मुझे उनसे ईर्षा भी होती है और 
उनकी इस प्रतिमा पर बिस्मय भी--तोचता हूँ, या तो वे अपनी 
योग्यता दिखाने के लिए गप हाँक देते हैं या फिर प्रेस के तग्रादों के 
कारण जैसा-वैसा बन पडता है, मन को जकड़ कर, लिख फेकते हैं, 
अथवा वे सचमुच अभूतपूर्व प्रतिभा के स्वामी हैं। एक ही बैठक में, दो- 
चार बार तो अच्छी चीज़ लिखो जा ठकती है, किन्तु सदैव कोई 
(अखबारी नही, साहित्यिक) उत्तम रचना सुज देना सुक्के असम्भव सा 
लगता है । स्वयं तो मैं दो चार अवसरों को छोड़ कर, एक ही बैठक 
में दस-वीस पंक्तियों या दो-एक एृष्ठों से अधिक कभी नहीं लिख 
पाया | यह बात नहीं कि प्लाट मेरे दिमाग में नहीं होता, या अस्पप्ट 
होता है, या विचारों का क्रम टृट जाता है, या कोई उपमा नहीं 
सूकती, बल्कि जब विचार प्रवल वेग से बह रहे होते हैं, उस समय 
भी कुछ ऐसी घबराहट होने लगती है कि मैं सहसा ऋलम छोड़ कर 
कमरे में टहलने लगता हूँ या बातें करने लगता हूँ । कई बार ऐसा 
भी हुआ कि नाटक लिखते-लिखते मैं किसी दूरूरे को कृति पढ़ने लगा 
आर उसमें ऐसा तत्लीन हुआ कि मेरा नाठक अधूरा ही रह गया | 
लेकिन अजीब बात यह है कि इस तरह बहते विचारों का क्रम 
तोड़ने पर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे विचार तितर-बितर हो 
गये हो और जब फिर मैंने कलम उठाया हो तो उस क्रम को पकड़ न 
पाया होऊँ | सदा ऐसा होता है कि जहाँ से मैं लिखना छोड़ता हूँ, 
फिर आकर जब बेठता हूँ तो वही से प्रारम्भ कर देता हूँ। कई बार 
मैँ वाक्य तक अधूरा छोड़ कर उठ जाता हूँ और जब दोबारा बैठता 


नांव्ककार अ्ररक 


हूँ तब वाक्य समाप्त करता हूँ | यही नहीं, कई बार जब वास्तव में 
विचारों का क्रम रुक जाने, कोई उपमा न सूकने या किसी अस्पष्ट 
विचार के स्पष्ट न होने अथवा कोई सम्बाद न सूक पाने के कारण मैं 
लिखना छोड़कर उठता हूँ तो (मैंने प्रायः देखा है) जब फिर बैठता हूँ 
तो वह विचार, उपमा या सम्बाद स्पष्ट होकर काग़ज़ पर आ जाता 
है। लगता है जैसे प्रकट दूसरी बातों में लगे रहने पर भी मन निरन्तर 
उसी के सम्बन्ध में सोचता रहता है। 

किन्तु इस प्रकार धीरे-धीरे लिखने पर भी कमी यह नहीं हुआ 
कि नाटक की जो पांड-लिपि मैंने तैयार की, वही अन्तिम हो। भेरा 
स्वभाव है कि पहली बार नाठक का धघुंधला सा रेखा-चित्र तैयार कर 
लेता हूँ । वास्तव में वह सब विकलता ओर घबराहट इसी पांड्लिपि 
की नैयारी में होती है । इसके पश्चात्‌ में उसे निरन्तर उसे सँवारता- 
सुधारता रहता हूँ | इस काम में मेरा मन खूब लगता है। मैं निरन्तर 
काट-छॉँट करता रहता हूँ और जब तक,चीज प्रेस में नहीं चली जाती, 
मेरी संलग्नता में कमी नहीं आती। इस प्रकार कई नाटक मुझे दूसरी 
तीसरी से लेकर पॉाँचवी छुटी बार तक भी लिखने पड़े हैं। पहला या 
दूसरा मसौदा नैयार करने परमें मित्रों को (य.द अवसर मिलते तो)सुनाता 
भी हूँ और उनका परामर्श भी लेता हूँ, किन्तु प्रायः ऐैसा भी हुआ है 
कि मित्रों की दुष्टि हो जाने पर भी मैं सन्तुष्ट नहीं हुआ और नाटक में 
संशोधन-परिवद्धुन करता रहा । ऐसे नाटकों की कमी नहीं, जो रेडियो 
प्र बड़ी सफलता से ब्राइकाम्ट हुए, किन्तु जब मैंने पुःतक के लिए 
उनकी अन्तिम पांड-लिपि तैयार की तो उन्हें बिल्कुल बदल दिया | 


परन्तु में नाठक कैसे लिखता हूँ १ इसके उत्तर में सम्भवतः इतना 
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नाटक कैसे लिखता हूँ ? 
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दवात लेकर, दो या दस बैठकों भें, दो या दस बार लिखता हूँ। यह 
शब्द कैसे? कदाचित्‌ मुझते नाटक के कलापक्ष के सम्बन्ध में भी कुछ 
न कुछ कहने का अनुरोध करता है 

में सब-प्रथम नाटक की थीम अर्थात्‌ आधारभूत विचार खोजता हूँ 
अथवा यों कहिए कि नाठक का आधारभूत जिचार पहले मरे दिमग 
में आता है । किन्तठु कई बार ऐसा भी होता है कि इस आधारभूत 
विचार से पहले किसी मनोरंजक पात्र अथवा दृश्य को देख कर मेरे 
मन में उसे नाटक का अंग बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है और यही 
इच्छा नाटक लिखने को प्रेरित करती है | 


कह देना हो पर्याप्त नहीं कि में मेज्ञ-कुर्सी पर बेंठ कर, कागज्ञ-कलमा 


“पहारा जंगल का सब साज सदा रहती है दूब हरी?” 


चरवाहों के इस सरस, स्वतन्त्र गीत ने मुझे “चरवाहे? लिखने 
पर विवश किया। मैं रेडियो स्टेशन ठिल्‍लो के देहाती विभाग में बैठा 
हुआ था, जब पंडित द्वदयराम ने मुक्के यह गीत अपने विशेष “हरवाने? 
के स्वर में गाकर सुनाया। मुझ पर ऐसा प्रभाव हुआ कि इसी गीत 
को पृष्ठभूमि में रखकर मैने “चरवाहेः का सृजन किया । 

वर्षा-झतु की एक मीगी-भीगी सुबह में ज़्रा तड़के सब्जी मंडो 
दिल्‍ली के समीप रिज्ज पर सेर करने गया। बादल अमी-श्रमी छुटे 
थे, पर बड़ी नन्‍्हीं नन्‍्ही फुहार पड़ रही थी। उस ठंडे, नींगे, प्रकाश- 
घुले घुघलके में में 'पीर ग़ायब के मज्ञार पर चढा। नीचे बन के 
पेड़ जैसे अन्तर के उल्लास से कम रहे थे और पहाड़ी पर ऊपर से 
नीचे को जाती हुई भीगी-भीगी सड़के प्रातः के उजियाले में चाँदी की 
नन्‍हीं नन्‍्हीं नदियाँ सी लग रही थीं । तभी सहसा मेरे मन में 
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विचार उठा कि ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो इतने सौन्दर्य के 
निकट होते हुए भी उसका दर्शन न कर पाये और विद्युत की सी गति 
से मेरे एक भित्र की लड़की का मुख मेरी आँखों में कौथ गया, जो 
छ: वध रीढ़ की हड्डी के नासूर से बिश्तर पर बँदी पड़ी रही थी। 
वही लड़की 'चिलमन! की किरण बनी और उस सौन्दर्य को एक 
नजर देखने के लिए छुटपटाती रही । 

फिर एक बार नाथ्क का विचार मेरे मन में गालिब' के प्रसिद्ध 
शेर -- कैद-हयात-े-बन्दे-ग॒म, .. . .को पढ़ कर उत्पन्न हुआ | मैं 
जब भी शालिबः का दीवान लेकर बैठता, प्रायः इस गज़ल को 
पढ़ता | बार-बार पढ़ने से यह शेर मेरे मन-मस्तक पर अंकित हो 
गया ओर फिर इसी ने जीवन की एक पूरी ट्रेजिडी का रूप धारण 
कर लिया | 

शेरों, गीतों और सुन्दर दृश्यों के अतिरिक्त कई बार मनोर॑जक 
पात्र भी मुझे नाटक लिखने की प्रेरणा देते हैं। “अंजो दीदी? आज 
भी मेरे सम्मुख हैं। छुठा बेटा' सौ प्रृष्ठ का यह नाटक मैंने एक 
पात्र ही को देख कर लिखा | इसी प्रकार “मेंबरः और 'चुम्बकः 
विभिन्‍न पात्रों के किसी न किसी नाठकीय पक्ष ही का चित्रांकन 
करते हैं | 

विभिन्न वातावरण भी नाटक लिखने की प्रेरणा दे सकते हैं और 
मेरा विचार कुछ ऐसे नाटक लिखने का मी है जो किसी पात्र के बदले 
पूरे के पूरे वातावरण का चित्र उपस्थित करें | 

उस स्थित में जब आधारभूत विचार बना बनाया मन में नहीं आता 
और प्रेरणा किसी अन्य वस्तु से होती है, मैं सदैव मूल-भूत विचार 
सोच निकालता हूँ। अब इस पर मैं नाटक की इमारत कैसे खड़ी करता 
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हूँ, इस विषय में कोई घड़ी-बड़ाई विधि मैं प्रव्तुत नहीं कर सकता। 
बचपन से मेरी प्रवृति नाटकों की ओर रही है, बचपन ही से मेंने 
टदिजेन्द्रलाल राय, आग्रा हश्न, बेताब, राधेश्याम, रहमत आदि के नाटक 
पढ़े हैं, कालेज और कालेज के पश्चात्‌ अनेक नाटकों में अभिनय किया 
है ओर बाद में, जब मैं पुस्तकें खरीद सका, मैंने लगभग सभी प्रसिद्ध 
पश्चिमीय ओर पूर्वीय नाठककारों की रचनाएँ पढ़ी हैं, नाठक के 
खावश्यक उपादनों का परिचय पाया है, पुरातन और आधुनिक ढंग के 
ठकों का अन्तर जाना है और अभ्यास से नाटक-कला पर अधिकार 

प्राप्त कर लिया है | 

जब मैंने एफ० ए० में एक बार एकांकी लिखने का प्रयास किया 
तो उस समय मारतवपष्र में एकांकी लगभग अप्राप्त था। कवि ठेंगोर के 
एक दो नाटक मेरे सम्मुख थे और पंडित सुदर्शन की एक कामेडी--- 
आनरेरी मैजिस्ट्रेट । किन्तु उस समय मुझे नाटक के, विशेषकर आधुनिक 
नाटक के, आवश्यक अवयवबों का ज्ञान न था, इसलिए बहुत कोशिश 
करने पर भी में सफल नाटक न लिख पाया। कुछ हास्यास्पद नामों 
के साथ एक हास्यास्पद सी वस्तु पर मेने एक प्रहसन लिखा, किन्तु 
उस समय भी मुझे सन्‍्तोष न हुआ ओर बाद में कई बार लिखे जाने 
पर भी वह इस योग्य न बन सका कि किसी संग्रह का अंग बने | 

१६३६ में मेरी पहली पत्नी का देहान्त हो गया और इस अवसर 
पर कुछ कुप्रथाओं का मेरे मन पर इतना प्रभाव हुआ कि एक दिन जब 
मैंने समय काटने के लिए, अपने छोटे भाई के कोर्स का एकांकी-नाटक - 
संग्रह उठाया तो पहला नाटक पढ़ते ही एक घटना एकांकी का रूप धर 
कर मेरे सामने आ गई ओर मैंने दो दिन में लक्ष्मी का स्वागत? 
लिख डाला । कला की दृष्टि से यह आज भी मेरे अष्ठ एकांकी नाटकों 

--३४४-- 
२२ 


नाटककार अररक 


में से है| उन्हीं दिनों मैंने पुराने ढंग का एक लम्बा ऐतिहासिक नाटक 
जय पराजय? लिखा जो बाद में कई विश्व-विद्यालयों के पाख्य-क्रम में 
सम्मिलित हुआ। इसके बाद ज्यों-ज्यों मैं आधुनिक नाटक पढ़ता 
गया, मेरे मन में आ्राधुनिक ढंग के अ्पेज्ञाकृत छोटे नाटक लिखने की 
इच्छा प्रबलतर होती गई | कुछ इसलिए भी कि आजकल जन-साधारण 
के पास बड़े-बड़े नाटक देखने या पढ़ने का समय नहीं और कुछ इसलिए 
कि ये छोटे नाटक अधिक स्वाभाविक लगते हैं और वास्तविकता का 
श्रम (पञ्न०० ० 7१००॥६०) उत्पन्न कर देते हैं। यह भी ख्याल था 
कि व्यावसायिक रंगरच के अभाव में, ये एमेचर रंगर्मंच पर आसानी से 
खेले जा सकेंगे | फिर कहानीकार होने के कारण भी मुझे छोटे नाटक 
पसन्द थे | एक कारण यह भी था कि मैं स्वयं उन दिनों कहीं नौकर न 
था ओर स्वतन्त्र रूप से काम करता था, मेरा सारा दिन मेरा अपना 
था ओर दिन भर केवल कहानियाँ सोचना और लिखना मेरे लिए 
असम्भव था। मन चाहता था कि जब कहानी लिखने की रुचि न हो 
तो कोई और चीज लिखी जाय। मेरे मस्तिष्क में कुछ ऐसी घटनाएँ 
सुरक्षित थीं जो कहानी के बदले नाठक के रूप में अपेक्षाकृत अच्छे ढंग 
पर उपस्थित की जा सकती थीं, ऐसे अवसरों पर मैं नाटक लिखने का 
प्रयास करता रहा | 

उस समय से लेकर अब तक मैंने--सामाजिक, राजनीतिक, 
सांकेतिक, मनोवैज्ञानिक--सभी प्रकार के नाटक लिखे और पढ़े हैं। 
पश्चिम के प्रसिद्ध नाटककारों में मुझे इबसन, मैतरलिंक, सिट्रंडबर्ग, 
चेखव, सिमोनोव, ओ-नील, कॉफ़मैन, बेरी, प्रीस्टेल ने सदा नाटक 
लिखने की प्रेरणा दी है। मैंने शा, गाल्जवर्दी, पिरेन्देलों और दूसरे 
अमरीकी, जापानी और यूरूपीय नाटककारों को भी पढ़ा है। मैं उन 
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कलाकारों की महानता का कायल हूँ, किन्ठु उनमें से अधिकांश को 
पढ़ कर आनन्द चाहे मुझे कितना भी क्‍यों न मिला हो, न जाने क्‍यों,. 
स्वयं कोई नाठक लिखने की प्रेरणा नहीं हुईं । सम्भवतः इसलिए किः 
शायद मेरी परद्कति उनसे भिन्न है। चेखव, मेतरलिंक या ओ-नील का 
नाटक मैं चाहे दूसरी या तीसरी बार ही क्यों न पढ़ें, सदा मुझे नाटक 
लिखने के लिए प्रेरित करता है और उसे पढ कर भेरे मन में 
नाटक के जो आधारभूत-विचार पक रहे होते हैं, उनमें से कोई न कोई 
अस्पष्ट विचार सबंथा स्पष्ट हो कर नाटक का रूप घर लेता है; 
यहाँ प्रगतिशीलता अथवा प्रतिक्रियात्मकता का जिक्र नहीं, मैं केवल 
कला-पक्तु की बात कर रहा हूँ। नाटककार अथवा नाटक चाहे 
अगतिनूलक हो, पर कई बार उसकी कला का सौष्ठव मुझे मोह लेता 
है और स्वयं लिखने की प्रेरणा देता है । 

मैंने जीवन की विभिन्नता का आभास पाया है और थोड़ा-बहुत' 
अनुभव भी प्राप्त किया हैं। समाचार-पत्र के एक साधारण रिपोट्र के 
रूप में जीवन-संघर्ष आरम्भ करके मैंने अ्रध्यापक, अनुवादक, सम्पादक,,. 
वक्ता, विज्ञापन-विशेषज्ञ, वकील, रेडियो-आर्टिस्ट, अभिनेता और सिना- 
रिस्ट की हेसियत से तरह-तरह के अनुभव प्राप्त किये हैं, तरह-तरह के 
लोगों से मिला हूँ और असंख्य दुखर अथवा सुखद घटनाएँ भेरे 
मस्तिष्क में सुरक्तित पड़ी हैं। जब भी अपने प्रिय नाटककारों को पढ़ते- 
पढ़ते ( कई बार नये पास न होने के कारण पुराने ही पढ़ता हूँ ) 
मुझे नाटक लिखने की प्रेरणा होती है तो उनमें से कई घटनाएँ, कई 
पात्र और कई दृश्य आप से आप मेरे आधारभूत विचारों में से किसी' 
एक में फ्रिंट हो जाते हैं और नाटक तैयार हो जाता है। कोई भी 
पात्र, चाहे वह कितना भी मनोरंजक क्यों न हो, शायद ही कभी अपने 
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यथाथ-रूप भें नाटक का अंग बनता है। आधारभूत विचार को 
आवश्यकता के अनुसार उस पर रंग चढ़ जाता है। 

कई बार वास्तव जीवन के कई पात्र मिल कर नाठक के एक पात्र 
में समा जाते हैं और यह सम्मिलन एक नये पात्र का सृजन कर देता 
है। भिन्न रसायनक द्र॒व्यों के समावेश से जो नया द्रव्य बनता है, जिस 
प्रंकार उसमें उन सब के शुण-दोषों के साथ-साथ अपने स्वतन्त्र गुण-दोष 
मी होते है, उसी प्रकार यह नया पात्र भी उन पात्रों के चरित्रों का सार 
'तो अपने में रखता ही है, परन्तु इसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व भी होता 
है | भंवरः की प्रतिभा इस समावेश का प्रमाण है | 

/ जब में दिल्‍ली में था तो मैंने तीन लड़कियों को देखा। उनमें दो 
हिन्दू थी और एक मुसलमान, परन्तु उनके जीवन की उल्कन और 
व्यग्रता मुझे बड़ी हद तक एक सी लगी | कई बातें उनभें समान-रूप से 
विद्यमान थीं। उदाहरणत: 

१. तीनों अ्भिजात वर्ग से सम्बन्ध रखती थीं । 

२. तीनों बड़ी पढ़ी-लिखी थीं--एक इंग्लिस्तान हो आई थी, 
दूसरी एम० ए० में फ़रट रही थी, तीसरी उस सप्तय एम० ए« में 
'पढ़ रही थी। तीनों अपने को प्रबल बुद्धिवादी (77०८८४०७)) मानती 
थीं । 

३. तीनों ने अपने यौबनारम्भ में किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार किया 
था जिसे वे भिन्‍न कारणों से अपना जीवन-साथी न बना पाई थीं | 

४. उस पहले प्यार के पश्चात्‌ जब तीनों ने विवाह किया तो अपने 
चैवाहिक जीवन को सफल न बना सकीं। वे अपने पतियों को छोड़ 
बैठी थीं अथवा वे उनसे अलग हो गये थे | 

५. तीनों को उनको इस बेैवाहिक असफलता ने एक विचित्र 
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आकर्षण प्रदान कर दिया था। भव के विशाल बन्ष पर वें मुक्त. 
लहरियों सी बह रही थीं। नयी लहरियों से मिलती थीं, कुछु पल 
साथ-साथ चलती थीं, फिर असन्त॒ुष्ट होकर अलग हो जाती थीं--- 
“ग़ालिब? के उस पथिक की भाँति जिसके मुंह से कवि ने कहलाया है-- 
चल्नता हूँ थोड़ी दूर हर इक राहरो के साथ 
पहचानता नहीं हूँ. अभी राहबर को में । 

६. यत्रपि उनके इस विचित्र आकपण की आभा में कई शलभ 
अपने प्राण गंवा रहे थे, पर वे स्वयं भी अपने ही आप जलने वाली 
दीपशिखा की भाँति निरन्तर सुलग रही थीं । 

इन तीनों पात्रों के समावेश ने भंवरः की प्रतिभा? का रूप धर 
लिया प्रतिभा में उनके चरित्रों के सार-स्वरूप ये बातें तो आप 
पायेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही उसका अपना अलग व्यक्तित्व भी, जो 
भेवर के चक्कर में घूमने वाली एक ऊम्मि का-सा है, विज्ञ पाठकों को 
अवश्य मिलेगा । 


कई बार आधारभूत विचार कहीं से मिलता है और पात्र कहीं से 
और दोनों एक दूसरे मेंस मा जाते है । 

सात-आठ वर्ष की बात है। एक दिन प्रातः मैं प्रीत नगर से 
लाहौर जा रहा था। 'प्रीत नगर से “अठारी? के अड्डे तक दस 
पील का मार्ग इक्के पर ते करना पड़ता है। लोपोके? से इक्के की 
पिछली सीट पर दो इुद्ध मुसलमान स्तलियाँ आ सवार हुईं । एक बुढ़िया 
अपने बढ़े लड़के के यहाँ किसी उत्सव पर लोपोके आई थी और 
उस समय वापस अपने छोटे लड़के के पास जा रही थी, जहाँ कि उन 
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दिनों बह रहती थी । अपनी बड़ी बहू के दुव्यंबहार से तंग आकर, 
उत्सव को बीच ही में छोड़, लड-लड़ा कर चली आई थी | दस मील 
की यात्रा का एक तिहाई भाग उसने अपने बड़े लड़के ओर बहू को 
गाल्ियाँ देने में गुशारा--सास होने के नाते अपने बेटे और बहू से 
उसकी वही शिकायतें थीं, जो पुरातन काल से ककशा और ईर्षालु 
सातों को होती आई हैं--फिर जब उसके मन का उबाल कुछ शान्त 
हुआ तो उसने अपने दुख की कहानी आरम्म कौ--किस प्रकार पति 
के मर जाने पर उसने रुवयं मेहनत-मजूरी करके अपने तीनों बच्चों को 
पाता... ..किस प्रकार बड़ा बेठा उस “कमीनी” बड़ी बहू के आते 
ही अलग हो गया. . .. . . किस प्रकार उसने अपनी आशाएँ ममले पर 
फेन्रित की, लेकिन उस बड़े को देख कर वह भी शादी के बाद अलग 
हो गया. ... . .और बुढ़िया कई मील तक मंभले लड़के और बहू को 
गालियाँ देती रही. .....अन्त में उसने अपने छोटे लड़के का ज़िक्र 
आरम्भ किया कि वह कितना सुशील, समझदार और श्राज्ञाकारी है| 
खुदा के बाद यदि वह किसी पर यकीन रखता है तो वह उसकी यही 
चुढ़िया माँ है । अपने छोटे लड़के के गुणों का बखान करते करते बृद्धा 
को वाणी की ककृंशता कुछु अजीब सी आद्र-तरल-स्निग्घता से बदल 
गई। अपनी मैली ओढ़नी से अपनी नाक साफ़ करते हुए अन्त में उसने 
संजल वाणी में कहा कि वस वह तो खुदा से दिन-रात यही हुआ करती 
है कि उसके बच्चे का घर बस जाय तो उसके मन को भो सुख-शान्ति 
मिले । 

उसकी इस आकांज्षा को सुन कर मन-ही-मन में हँस दिया। 
सुल-शान्ति की वह उसकी हसरत ऐसी थी जिसका पूरा होना उस 
परिस्थिति में असम्भव सा था। “निश्चय ही वह तीसरे बेटे का विवाह 


अमन ठ्ढे प्नू (3 नमन 


मैं नाटक कैसे लिखता हूँ ! 


करेगी, मैंने सोचा, 'उसी अरमान और चाव से, जिसके साथ उसने 
पहले दो पुत्रों का विवाह रचाया था, पर वह तीसरा पुत्र अपने भाइयों 
के पद-चिन्हों पर न चलेगा, इसकी कोई सम्भावना न थी, क्योंकि उस 
बुढ़िया के रहते किसी बहू का उस घर में रहना उतना ही असम्भव था 
जितना किसी बहू के रहते उसका रहना | उसकी वह आकांक्षा मुम्े 
मानव की उस छुली आकांक्षा का प्रतीक लगी जो कभी पूरी नहीं 
होती | 

उस यात्रा के बाद, इकक्‍्के का वह सफ़र, वह बुढ़िया, उसकी बातें, 
उसकी बह कभी न पूरी होने वाली आर्काज्षा मेरे मन-मस्तिष्क में घूमती 
रही | मेरा विचार उस पर कहानी लिखने का था, परन्तु फिर अपने 
ही आस-पास मुझे कुछ ऐसे पात्र मिल गये, जिनको आकांच्षा भी उस 
बृद्धा की भाँति कभी पूरी न होने वाली थी, तब मैंने उस मूलभूत 
विचार में ये नये पात्र फिट कर दिये और “छुठा बेटा? तैयार हो गया। 
पंडित बसन्तलाल और उस ककृशा बृद्धा भें, यदि सूकछ्रम दृष्टि से देखा 
जाय, तो बहुत अन्तर न दिखाई देगा ! 


छुठा बेटा माँ-बाप की ( पंडित बसन्तल्लाल या उस ककशा ढुद्धा 
की ) उस आकांज्षा ही का प्रतीक है जो कभी पूरी नहीं होती । 

पात्रों और आधारभूत विचार के अतिरिक्त कई बार भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर देखे हुए दृश्यों अथवा घटनाओं का भी समावेश एक ही 
नाटक में हो जाता है। वास्तव में नाठक की क्रिया मित्र रसायनक 
द्रव्यों के समावेश से नया द्रव्य तैयार करने ऐसी ही है । कहाँ-कहाँ से 


क्या-क्या मिलाकर एक नयी कृति तैयार हो जाती है, इसका ब्योरा 
३२१० 
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ठीक से देना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। कई बार किसी 
पात्र के कृत्य का कारण ढँढने और पाने के प्रयास में उसका प्रकट रूप 
ही बदल जाता है और वह अपने आन्तरिक रूप में अथवा उस 
रूप में कि जिसमें में उसे देखता हूँ, नाटक का पात्र बन जाता है। 


मुझे कभी किसी प्रसिद्ध नाटक का अनुवाद करने, विचार चुराने 
अथवा उसकी शैली का अनुकरण करने की इच्छा नहीं हुईं । उन बढ़े 
नाठककारों की नकल करना या उनके कोर्षों से विचारों के मोती 
चुराना मैं उनकी और अपनी प्रतिभा का अपमान समझता हूँ और 
जैसा कि स्ट्रिंडबर्ग ने एक स्थल पर लिखा है;-- 

एपडाल्त 296०१ 9ए ४6 इ97659078 ४7806 09 ४76 9५9 
3/७४००शाट छाते 92070 हु 78 ताएंआंआह 704, 4 ईप्राफ्ा6त (० 
शा प्र ०0०४४ 80097४९८४४8. 

[मैतरलिंक ने मुझ पर जो प्रभाव डाला उससे प्रेरणा प्राप्त कर और 
उस महान कलाकार से दृष्टि की गहराई उधार लेकर में अपनी ही 
अनुभूतियों की ओर झ्कुका ।] 

मैं भी उन महान नाठककार्रों से प्रभावित होकर, अपनी ही 
अनुभूतियों से नाटक की सामग्री प्राप्त करता हूँ और “आप-बीती? 
अथवा जग-बीती? को नाटकों का रूप देता रहता हूँ । 


नोटंकी से पृथ्वी थीएटज तक 





उगर्मंच सम्बन्धी मेरे अनुभव गत तीस-पैंतीस वर्षों के घेरे में फेल 
हैं और चाहे उतने विशाल और विभिन्न नहीं तो भी खासे 
मनोरंजक हैं। जब मैं सोचने-समभने लायक हुआ तो देश का 
व्यावसायिक रंगमंच अन्तिम साँसें ले रहा था। “मदन थीएटर्ज? मदन 
फिल्म कम्पनी? सें परिवर्तित हो गया था और एलफ्रेड और 
विक्टोरिया कम्पनियाँ, ज्ुण-क्षण बढ़ती और चढ़ती बहिया को देख 
आतंकित और आशंकित तट के दीपों सी, अपना आलोक बखेर रही 
थीं। सिनेमा का तूफान प्रबल वेग से बढ़ा आ रहा था। रंगमंच के उन 
ट्मिटिमाते दीपों को कब वह अपने साथ बहा ले जाय, इसका कोई 
ठिकाना न था। हाँ, एमेचर रंगर्मच मेरी युवावस्था तक बना हुआ था 
और मेरी स्मृतियाँ अधिकतर इसी से वाबस्ता हैं। 


0 
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न चौरस्ती अठारी जालंधर की धर्मशाला में एक अँधेरी रात, 
जिसे एक गैस का प्रकाश आलोकित किये हुए था। उस आलोक में 
धर्मशाला के आंगन में बिछा एक तख्त और उस पर बहुमूल्य चमचमाते 
बच्चों में आइत अभिनेताओं की मू्तियाँ, . .जाने कोई नौटंकी थी अथवा 
रासलीला, कुछ भी याद नहीं | मैं तब बहुत छोटा था । केवल वह गैस 
का हंडा, वह तख्त, वे रंगीन बस्त्रों में वेष्टित अभिनेता और तख्त 
के इद-गिद बैठी भीड़ और पाश्व॑-भूमि में चारपाइयोँ पर बैठे मेरे पिता 
ओर उनके मित्रों को धुंघली सी आकृतियाँ ही मुझे याद हैं। घर 
हमारा धर्मशाला के निकट ही था | मुझे न जाने किस काम से माँ ने 
पिता जी को बुलाने भेजा था । मैं बड़ी देर अपने आने का उद्देश्य भूले, 
वहीं खड़ा उन अभिनेताओं को देखता रहा था | वे क्‍या कह रहे थे, 
क्या गा रहे थे, मुझे कुछ स्मरण नहीं। इतना याद है कि अपना 
पाट समाप्त होने पर वे तख्त से उतर कर बायीं ओर धर्मशाला 
की एक कोठरी में चले जाते और वहाँ से नये कपड़े बदल आते 
52 हक 

रंगर्मच सम्बन्धी, यही पहला चित्र मेरी याद के परदे पर बना है। 
फिर बचपन ही के दिनों का एक और चित्र उभरता है। 

'मुहल्ला मेहत्गुन्थां' के चौक की एक रात--कोई नौटंकी होने 
जारही थी। में कदाचित्‌ चौथी-पाँचवीं भें पढ़ता था, रात का खाना 
खाने के बाद, अपने बड़े भाई के साथ चौक पहुँचा था। हम ठीक स्थान 
पाने के क्विए, समय से बहुत पहले, चौक के बीच में बिछे तख्त के 
निकट जा बैठे थे। पर कदाचित हम अपने शौक में घण्टों पहले जा 
पहुँचे थे । हम बैठे-बैठे थक गये थे, पर नौटंकी आरम्भ न हुईं थी । इस 
बीच भें कई बार दर्शकों में ( जिनमें अधिकांश नगर के बेकार बेफ़िक्रे 
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और गुण्डे घे। जगह के लिए लड़ाई हुई ओर जब साढ़े दस-ग्यारह बजे 
जाकर अभिनेता रंगमंच पर आये और पहले बोल फ़िज्ञा में गूंजे : 


सुनो दोस्तो आज इ क कहता हूँ मजमून 
पहले पहल जब हिन्द में फेल्ली थी ताऊन 


आऔर नगाड़ा किड़-तिर-किट कर बड़े विचित्र स्वर में बजा, तो हमने 
अपने आपको भीड़ में सबसे पीछे खड़े पाया । 

हमारी विवशता, निराशा ओर खीक की कल्पना की जा सकती 
है। न हमें अभिनेताओं की शवलें ठीक से दिखाई दे रही थीं, न बोल 
सुनाई दे रहे थे (लाउड स्पीकर नाम की चीज़ को जालंधर तक पहुँचने 
के लिए अभी एक युग दरकार था ) आँखें नींद से बोकल थीं, 
कनपटियाँ दुख रही थीं, और दादा की मारपीठ का डर मन-मस्तिष्क 
को घेरे था । एक दो बोल सुनने के बाद हम चले आये | 

चले तो आये, एर एक बोल के समाप्त होने पर जो नगाड़ा बजता 
था बह मुझे इतना अच्छा लगता था कि जी होता--केवल उसे सुनने 
के लिए रुके रहें । पर हम बहुत पीछे खड़े थे और नगाड़े के अतिरिक्त 
हमें कुछ भी दिखाई अथवा सुनाई न देता था और भाई साहब कौ 
नगाड़े में कोई दिल्लचस्पी न थी । 

उस नगाड़े को निकट से बजते देखने और सुनने की साथ शैशव से 
निरन्तर मेरे मन में बनी रही। हमारे बाज्ञार में एक बढ़ई था-- 
जमनाराम | वह जालन्धर में नौटंकी का बादशाह था। 'पूरन भगतः 

रूप बसन्त', “श्रीमती मंजरीः और दूसरी कई नौटंकियों भें भाग 

लिया करता था | कभी जब मौज में होता तो दो बोल भी सुनाता । 
आज मैं सोचता हूँ कि रंगमंच सम्बन्धी मेरे औत्सुक्य को बढ़ाने में 
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ज़मना का बड़ा हाथ है। इसमें सन्देह नहीं कि पूरी नोटंकी मैं कभी न 
देख सका | उसका बहुत रात को आरम्भ होना ही भेरे रास्ते की बड़ी 
बाधा रहा, पर मैंने जमना से उसके बोल सुनकर और एक-आध बार 
आध-एक घंटा नौटंकी देख कर ही उसे जान लिया। मैंने कभी नौटंकी 
नहीं लिखी, किन्तु जन-नाटक का जो भी रूप होगा, बह नौटंकी के 
अधिक निकट होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है, फिर चाहे वह 
इपठा ([77'५) के बैलेक का रूप घरे अथवा कोई नया आकार 
अपनाये | 
उन्ही दिनों मैंने रासलीला भी देखी। जालन्धर में जन्माष्टमी के 
अवसर पर बृन्दावन की रासमंडलियाँ ग्राती थीं ओर एक दो मन्दिरों 
में रासलीलाएं होती थीं हमारे दादा नौटंकी-नाटक आदि देखने के 
बड़े विरोधी थे, पर उनको धर्म परायण॒ता ने हमें रासलीला देखने की 
आजा दे दी, इस शर्त पर कि हम घर जल्दी आ जायें। एक रास की 
स्मृति मेरे मन में आज भी बनी है जिसमें एक तीखे नकश वाला 
लड़का मालिन का बहुरूप भरता था और गाता था--- 
मालिन आयी बीकऋातउेर से अजमेर से 
तरकारी ले लो 
सुआ बेचूं पालक बेचूं श्रो” बेचूं चोलाई 
बीच बाज़ार के डडी मारूँ तो मालिन की जाई 
रे तरकारी ले लो 


“इंडी मारूँ? गाते हुए वह कुछ इस तरह आँख मारता था कि दिल 
को कुछ होने सा लगता | रसिक लोग “आय हाय? कर उठते और बार 


%#39]]60 रहस 
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बार यह गाना सुनने का अनुरोध करते | मैं कई दिन तक घर आकर 
उसकी नकल करता रहा और उठते बैठते मालिन का पाठ घर वालों 
को सुनाता रहा । 

उसी मंडली में एक कमसिन लड़का जो ऋष्ण का पाट् करता 
था और बड़ा ही सुन्दर लगता था--तीखे नक्शा, साँवला सलोना 
मुख और मनमोहक स्वर --गाते-गाते वह अपनी जगह से उठता आर 
दो एक तिरछे पग लेकर आधा दायरा बनाता हुआ नाच उठता। 
मुझे उसका वह नत्य बड़ा अच्छा लगता था | मुझे अच्छी तरह याद 
है, उसके बाद मैं महीनों घर में उसी तरह नाचता रहा। आ्राज भी 
वह न॒त्य का टुकड़ा (इस बात के बावजूद कि मुझे नाच को ज़रा भी 
समझ नहीं मुझे उसी तरह याद है | 


रासलीला और नौटंकी वास्तव में खुले रंगमंच (0967 7 
पु४८०४०८) ही का रूप है। बीच मेदान में तख्त रख दिया जाता है और 
बड़े मजे से नौटंकी चलती है । नगाड़े वाला तख्त के नीचे या ऊपर बैठ 
जाता है और पात्र अपने बोल बोल कर चले जाते हैं। प्रकृत-दृश्य 
प्रस्तुत करने की वहाँ आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दर्शकों की सूक 
बड़ी सुगमता से महलों से लेकर रण-स्षेत्र तक की कल्पना कर लेती है 
ओर उस खुर तख्त पर नहीं,बल्कि उनके ठीक सेटिंग में उनकी रख कर 
उनके बोल छुनती है। प्रकृत-सेटिंग्ज ( ७०:००) 5८६४788 ) नागरिक 
रंगमंचों के लिए है। गाँव के रंगमंच पर उनकी कोई आवश्यकता 
नही | दर्शक उनकी कल्पना कर सकते हैं। हाँ नौटंकी की भाँति खेले 
जाने वाले नाटकों का काव्य अथवा संगीत-मय होना नितानत आवश्यक 
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है क्योंकि लम्बे लम्बे वाद-विवाद अथवा भाषण देहातियों को ऊबा दे 
सकते हैं। और नगाड़ा, वह तो नौटंकी की जान है। जैसा कि मैने 
कहा, शैशव में मुझे नौटंकों के बोलों के बदले उस नगाड़े की आवाज़ 
ही अच्छी लगती थी। उससे पहले जब नगाड़े की कल्पना मैं करता तो 
मेरे कानों में इमाम नासुरुद्दीन की बड़ी मस्जिद के भीमकाय नगाड़ों की 
धमाधम का वह स्वर गूँज जाता था जो रमज्ञान के महीने में, सूरज ड्रबते 
ही, रोज़ा खोलने के समय की सूचना देता हुआ, दशों दिशाओं को 
गुंजा दिया करता । एक ही तरह को धमाधम का ऊबा देने वाला 
कर्शकट स्वर | पर नौर्टकी का नगाड़ा, उसकी अजीब सी किड़-तिर-किट 
और धमाधम तो अनायास हृदय के तारों को भंकृत कर देती आर मन 
उस समय को प्रतीक्षा करता जब बोल समाप्त हों और नगाड़ा बज उठे । 


जहाँ तक नागरिक (ऐसेचर) रंगमंच का सम्बन्ध है, पहले-पहल 
मुझे उसका अनुभव १६२४ में हुआ | मैं उस समय आठवीं कन्ञा में 
पढ़ता था | कई महीने से बीमार था, डाक्टरों ने जलवायु बदलने का 
परामर्श दिया था। पढ़ना-लिखना छुड़ाकर मेरे पिता मुझे पंजाब के 
एक गुमनाम से कस्बे “दसुआ? में ले गये थे, जहाँ वे स्टेशन मास्टर थे | 
पिता जी रंगीले आदमी थे, स्वर भी उन्होंने बड़ा अच्छा पाया 
था। यद्यपि दूरस्थ स्टेशनों पर रहने के कारण वे कभी कला सम्बन्धी 
आयोजनों में किसी प्रकार का योग न दे सकते थे, पर॒यदि कहीं उन्हीं 
के स्टेशन के निकट कस्बे अथवा गाँव में कोई ऐसा आयोजन होता तो 
उसमें वे अवश्य योग देते। उनकी मैत्री वहाँ एक कलाल परिवार से 
थी, जिसमें दो एक बिगड़े अभिनेता भी थे । पिता जी के प्रोत्साहन और 
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अधिक सहायता से उन्होंने होली अ्रथवा बसन्‍्त के दिन ( ठीक ठीक 
मुझे याद नहीं, 'बिल्व मंगल उफ़े सूरदास? खेलने का आयोजन किया | 
कला में मेरी रुचि से पिता जी भिज्ञ थे (मैं उन दिनों पंजाबी में कविता 
भी करता था) इसलिए उन्होंने मुके साथ चलने का आदेश दिया। 

मेरी प्रसन्नता का वार-पार न रहा। तबीयत मेरी कुछ वैसी ठीक 
न थी। सिर में हल्का सा दर्द भी था। पर नाटक देखने के चाव सें 
मैंने उसका जिक्र तक न किया और पिता जी के साथ दो मील पेदल 
चल कर स्टेशन से कस्बे जा पहुँचा | नाटक उसी कलाल परिवार की 
घड़ी हवेली के अन्दर हो रहा था। बड़े खुले आंगन भें दरो बिछी थी, 
जिसके पीछे प्रतिष्ठित लोगों के लिए कुसियाँ लगी थी। (थीएटर हालों 
में प्रतिष्ठित लोग आगे बैठते हैं। पर वहाँ यदि वे आग बैठते तो दरी 
वाले कैसे देख पाते १) सामने एक बड़े चौड़े बरामदे में पद लगा कर 
स्टेज बनाया गया था। पद साधारण थे, पर उस समय मुझे वे बड़े ही 
सुन्दर लगे | उसके बाद एलफ्र ड और विक्टोरिया कम्पनियों के शानदार 
पद भी देखे और प्रथ्वी थीएट्ज्ञ की भव्य सैटिंग्ल भी, पर जो पुलक उस 
पहले नाटक के क॒दाचित माँगे-ताँगे के पुराने-धुराने पर्दों' को देखकर 
दुसूआ की उस शाम हुआ, वह कभी नहीं हुआ | 

हम लोग काफ़ी पीछे बैठे थे। गैस की रोशनी से आँख पर ज्ञोर 
पड़ता था अथवा यो ही मेरी तबीयत खराब थी, इतना याद है कि 
जब खेल आरभ४्म हुआ तो मेरी बायीं कनपटी के ऊपर पीड़ा का भार 
कुछु अधिक बढ़ गया। और ज्यों-ज्यों खेल बढ़ता गया, पीड़ा भी 
तीव्रतर होती गई । पर इस डर से कि मेरे सिर-दद॑ की बात सुनकर 
पिता जी पानी अथवा काँट वाले के साथ मुझे घर न भेज दें, मैं अन्त 
तक दाँत पीसे, दम साथे, कनपटी दबाये बेठा नाटक देखता रहा | 


न न बे पर 
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साढ़े नौ बजे के लगभग खेल आरम्म हुआ और दो-अढ़ाई बच्चे 
तक होता रहा । मुझे उसके दृश्य आज भी ऐसे याद हैं, जैसे मैंने उसे 
कल देखा हो, नाटक के कॉनक (00४0०) में निरश्नॉम राम का पाठ 
तो मुझे अत्यधिक रुवा। उसका पहले 'राम राम? कहते धूमना और 
फिर माया? नामवाली रूपबती नारी को देख कर उसी का नाम रटना 
और अन्त में निराश होने पर कहना-- 
दुबिधा में दोनों गये माया मिल्री न रास | 
ठन ठन गोपाल रह गये बच्चा निर्लोस राम ॥ 
मेरे मानसपट पर ऐसा अंकित हुआ कि जब जालन्धर में सेवा 
समिति की ओर से “बिल्व-मंगल' खेला गया तो गौरिक बस्तर धारण 
किये, सिर पर गेरुआ कनटोप लगाये, मैं ही नि्लॉम राम बना । मेरा 
बहुरुप और अभिनय इतना सफल रहा कि नाटक के अन्त पर- पिता 
जी ने, जो सौभाग्य से वहीं थे और नाटक देखने चले आये थे, मुभसे 
पूछा कि मैं कौन सा पार्ट कर रहा था ! और जब मैंने कहा कि 
निर्लोंम राम का | तो उन्हें विश्वास न आया कि उनका यह चुप्यू बेटा 
जिसके मुंह में उनके सामने ताला लग जाता था और जो उनके सामने 
बात करना तो दूर, आँख भी न उठाता था, लोगों को इतना हँसाता 
रहा है। 


जालन्धर में उस समय सेवा समिति और महाबीर दल में बड़ी 
स्पर्धा थी । न केवल यह कि यदि एक संस्था कोई नाटक करती तो 
दूसरी मी अवश्य करती, बल्कि दोनों इस बात की भी चेष्टा करतीं 
कि जैसे भी सम्मव हो, दूसरी का नाठक असफल .कर दिया जाय | 
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सेवा समिति के “बिल्व मंगल? में भी महावीर दल ने गड़बड़ 
डालने का प्रयास किया था, पर समिति के प्रधान तब जालन्धर के 
एक प्रसिद्ध डाक्टर थे । दाखिला पासों से हुआ था, इसलिए नाटक 
निर्विष्न समाप्त हो गया | पर समिति के कुछ सदस्यों के हृदय में दल 
की उस कुचेष्टा की कसक अवश्य बनी रही और जब कुछ महीनों 
बाद महावीर दल ने सनातन-धर्म-सभा में अपना नाटक अभिमन्यु 
वध? किया तो उन्होंने नाव्क-स्थल के पड़ोस में रहने वाले कपूरथला 
के टिक्‍का साहब को भड़का दिया, और उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से 
मिलकर “निषेध-पत्रः ले लिया कि वहाँ नाटक होने से आधी रात तक 
शोर होता है और उनकी नींद खराब होती है | 

यदि टिक्का साहब की नींद में खलल न आता तो नाठक तीन 
दिन अवश्य होता पर तब वह केवल एक ही दिन हुआ । मैं तब 
महावीर दल का स्वयं-सेवक बन गया था। ( वास्तव में अवसर के 
अनुसार मैं कभी महावीर दल और कभी सेवा-समिति का सदस्य बन 
जाता था | ) उस नाटक का और तो कुछ मुझे अब स्मरण नहीं रहा, 
पर अभिमन्यु और उत्तरा के अभिनय की स्मृति आज तक बनी हुईं 
है | पहला अभिनय जितना प्रभाव शाली हुआ, दूसरा उतना ही 
हास्यास्पद | अभिमन्यु की भूमिका में ज्ञाल बाजार का एक युवक 
वखस्नर-विक्रेता “निक्का? काम करता था । नौटंकी का नयाड़ा बजाने में 
बह दूर निकट अपना सानी न रखता था, बांसुरी ऐसी बजाता कि मन 
अनायास खिंचा चला जाता । उसने अभिमन्यु का अभिनय इतना 
सुन्दर किया कि आज तक मुझे; याद है । समिति वाले भी शोर 
मचाना भूल गये । रही उत्तरा, तो उसकी भूमिका में जो लड़का काम 
करने जा रहा था, वह ऐन मौके पर लापता हो गया। या तो वह 
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किसी बात से रूठ गया ( लड़कियों का पाठ करने वाले लड़कों की 
अदाओं का क्या कहना ! ) या बीमार हो गया | ठीक बात मुझे याद 
नहीं, इतना स्मरण है कि नाटक आरम्भ होने के कुछ ही क्षण पहले 
इलावलपुर का एक अभिनेता आ्रंगे लाया गया, जिसके सम्बन्ध सें पता 
चला कि इलावलपुर नाटक समिति का बड़ा प्रतिष्ठित सदस्य है और 
तीन-चार बार उत्तरा की भूमिका में उतर चुका है। वह इलावलपुर में 
न जाने धोबी था या दर्ज़, साइकिल पर ही वह ग्यारह मील तय कर 
नाटक देखने आया था। दाढ़ी उसकी कुछ बढ़ी हुई थी, पर हजामत 
बनाने का समय न था | उसने विश्वास भी दिलाया कि ऐसा मेकञ्रप 
करेगा कि दाढ़ी का पता तक न चलेगा | किन्तु पहली बार ही जब 
वह स्टेज पर आया तो दर्शकों ने ( जिनमें सेवा-समिति के सदस्य 
टिकेट लेकर आये हुए थे ) गगन-मेदी ठहाके से उसका स्वागत किया । 
अचकचा कर उसने रूट घृघट बढ़ा लिया, जिस पर फिर एक ठहाका 
पड़ा | उस 'कुशल? अभिनेता की यह अदा मुलाये नहीं भूलती | फिर 
अभिमन्यु-वध की सूचना जब रणिवास में पहुँची और सुभद्रा विल्ाप 
करने लगी तो उत्तरा भी घूँघठ काढ़े स्टेज पर आ खड़ी हुई | बड़ी देर 
तक वह मौन, सिर क्कुकाये, घूँघचट काढ़े खड़ी रही ! फिर उसे विचार 
आया कि उसे भी कुछ-न-कुछ शोक-प्रदर्शन करना चाहिए। तब उसने 
. बड़े ही भद्दे ढंग से झ्ुुके-फुके मुड़कर सिर को घूँघट समेत एक ओर 
भमटक दिया और कई क्षण उसी मुद्रा में खड़ी रही | फिर भहे ढंग से 
दूसरी ओर भटक दिया और दृश्यान्‍्त तक उसी मुद्रा में खड़ी रही । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इलावलपुर के उस महान अभिनेता 
के इस अद्वितीय अभिनय की दाद छशकों ने, उस शोक के छत में भी, 
दो बार हँस कर दी | 


कक + 3 


नौटंकी से पृथ्वी थीएटर्ज़ तक 


एक तो उत्तरा की भूमिका में काम करने वाले अपने अभिनेता के 
न आने का ग्रम, दूसरे इलावलपुर के उस महान अभिनेता की लम्पटता 
का ज्ञोभ ( जिसने मेकअप करने से पहले पारिभ्रमिक के रूप में पाँच 
रुपये हथिया लिये थे। ) तीसरे सेवा समिति के सदस्यों द्वारा नाटक 
को बन्द करा देने का क्रोध--महावीर दल एक वर्ष तक इस कसक को 
पालता रहा। अन्त को जब सेवा समिति ने बड़ी तैयारी के बाद 
रेलवे के प्रतिद्ध मंडुरे में “कृष्ण जन्म? नाटक खेला तो महावीर दल ने 


अपना बदला चुकाया । 


मुझे 'ऋष्ण जन्म” की असफलता का बड़ा दुख हुआ। जाने कौन 
सी व्यावसायिक कम्पनी टूटी थी कि उसका एक कुशल अभिनेता 
जालन्धर आया | सेवा समिति ने उसे अपने अभिनेताओं को ट्रेन करने 
के लिए रख लिया | उसके आगमन की चर्चा सुनकर मैं फिर सेवा 
समिति का सदस्य बन गया | कदाचित परीक्षाओं के दिन थे, प्रतिदिन 
रिहसलों में जाना और खेज्ञ में माग लेता तो कठिन था, पर मैंते यह 
सोच लिया कि कोई छोटी-मोटी सेवा श्रपने ऊपर लेकर नाटक अवश्य 
देखूँगा | सेवा समिति के ( महावीर दल के भी ) अधिकाँश सदस्य 
दूकानदार थे । अपनी ढुकानें बढ़ाकर और खाना आदि खाकर के 
रिहर्सलों में आते और बारह बजे रात तक रिहसलें चलतीं। मैंने दो 
एक रिहसलें देखी थीं और वह नया अभिनेता जिस प्रकार नाटक 
का निर्देशन कर रहा था, उसे देखकर नाटक को देखने की उत्सुकता 


और भी प्रबल हो गई थी । 


नाटककार अ्रर्क 


किसी बात से रूठ गया ( लड़कियों का पाठ करने वाले लड़कों की 
अदाओं का क्‍या कहना ! ) या बीमार हो गया | ठीक बात मुझे याद 
नहीं, इतना स्मरण है कि नाटक आरम्म होने के कुछु ही क्षण पहले 
इलावजपुर का एक अभिनेता आगे लाया गया, जिसके सम्बन्ध में पता 
चला कि इलावलपुर नाटक समिति का बड़ा प्रतिष्ठित सदस्य है और 
तीन-चार बार उत्तरा की भूमिका में उतर चुका है। वह इलावलपुर में 
न जाने धोबी था या दर्ज़ी, साइकिल पर ही वह ग्यारह मील तय कर 
नाटक देखने आया था । दाढ़ी उसकी कुछ बढ़ी हुईं थी, पर हजामत 
बनाने का समय न था । उसने विश्वास भी दिलाया कि ऐसा मेकअप 
करेगा कि दाढ़ी का पता तक न चलेगा | किन्तु पहली बार ही जब 
वह स्टेज पर आया तो दर्शकों ने ( जिनमें सेवा-समिति के सदस्य 
टिकेट लेकर आये हुए थे ) गगन-मेदी ठहाके से उसका स्वागत किया | 
अचकचा कर उसने झट घूघट बढ़ा लिया, जिस पर फिर एक ठहाका 
पड़ा । उस कुशल? अभिनेता की यह अदा भुलाये नहीं भून्नती | फिर 
अभिमन्यु-वध की सूचना जब रणिवास में पहुँची और सुभद्रा विलाप 
करने लगी तो उत्तरा भी घूँघट काढ़े स्टेज पर आ खड़ी हुईं। बड़ी देर 
तक वह मौन, सिर भ्कुकाये, धूँवट काढ़े खड़ी रही ! फिर उसे विचार 
आया कि उसे भी कुछ-न-कुछ शोक-प्रदर्शन करना चाहिए.। तब उसने 
बड़े ही भद्दे ढंग से भुके-मुके मुड़कर सिर को घूँधट समेत एक ओर 
कटक दिया और कई क्षण उसी मुद्रा में खड़ी रही । फिर भहे ढंग से 
दूसरी ओर मटठक दिया और दृश्यान्‍्त तक उसी मुद्रा में खड़ी रही | 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि इलावलपुर के उस महान अभिनेता 
के इस अद्वितीय अभिनय की दाद दशकों ने, उस शोक के छण में भी, 
दो बार हँस कर दी | 


५ अर 


नौटंकी से प्रृथ्वी थीएटर्ज़॑ तक 


एक तो उत्तरा की भूमिका में काम करने वाले अपने अभिनेता के 
न आने का गम, दूसरे इलावलपुर के उस महान अभिनेता की लम्पटता 
का ज्ञीम ( जिसने मेकअप करने से पहले पारिश्रमिक के रूप में पाँच 
रुपये हथिया लिये थें। ) तीसरे सेवा समिति के सदस्यों द्वारा नाटक 
को बन्द करा देने का क्रोध--महावीर दल एक वर्ष तक इस कसक को 
पालता रहा। अन्त को जब सेवा समिति ने बड़ी तैयारी के बाद 
रेलवे के प्रसिद्ध मंडुतरे में 'कृष्ण जन्म? नाटक खेला तो महाबीर दल ने 


अपना बदला चुकाया | 


मुझे 'ऋष्णु जन्म? की असफलता का बड़ा दुख हुआ। जाने कौन 
सी व्यावसायिक कम्पनी टूटी थी कि उसका एक कुश्ल अभिनेता 
जालन्धर आया । सेवा समिति ने उसे अपने अभिनेताओं को ट्रेन करने 
के लिए, रख लिया | उसके आगमन की चर्चा सुनकर मैं फिर सेवा 
समिति का सदस्य बन गया | कदाचित परीक्षाओं के दिन थे, प्रतिदिन 
रिहसलों में जाना और खेज्ञ में भाग लेता तो कठित था, पर मैंने यह 
सोच लिया कि कोई छोटी-मोटी सेवा अपने ऊपर लेकर नाटक अवश्य 
देखूँगा | सेवा समिति के ( महावीर दल्ल के भी ) अधिकांश सदस्य 
दुकानदार थे । अपनी दुकानें बढ़ाकर और खाना आदि खाकर के 
रिहसंलों में आते और बारह बजे रात तक रिहसलें चलतीं। मैंने दो 
एक रिहसले देखी थीं और वह नया अभिनेता जिस प्रकार नाटक 
का निर्देशन कर रहा था, उसे देखकर नाटक को देखने की उत्सुकता 


और भी प्रबल हो गई थी। 
मैंने उस नाटक में अपने जिम्मे क्या सेवा ली, यह तो मुझे याद 


धय ++ अड 


नाव्ककार अश्ररक 


नहीं, किन्तु जब नाटक आरम्भ हुआ तो मैं हाल के अन्दर था, इतना 
मुझे याद है | उस नाटक का इतना प्रचार हुआ था और उस मंडुवे 
में किसी अच्छे नाटक को हुए इतने दिन हो गये थे कि उस दिन मंहुवा 
दर्शकों से खचाखच भर गया । मैंने उसी मंडुवे में न्‍्यु एलफ्रेड अथवा 
'विक्टोरिया, किसी व्यावसायिक्र कम्पनी का खेल भी देखा था और 
'मुके याद है कि “कृष्ण जन्म' के दिन उससे कहीं अधिक भीड़ थी। 
समिति के पाप्त पद काफ़ी थे, किन्तु उस नाटक के लिए. कुछेक नये 
भी बनवाये गये थे । नियत समय से थोड़ी ही देर बाद नाटक 
आरम्म हो गया और बड़ी अच्छी गति से बढ़ने लगा। पात्रों का 
अभिनय, निर्देशन, साज-सामान सब बहुत अच्छा था । पहले दृश्य पर 
जब पर्दा गिरा तो मै मन्त्र-मुग्ध रह गया । उस दृश्य की छोटी से 
छोटी डिटेल ( 0०! ) आज भी मुझे: याद है--जब कंस को पता 
चला कि उप्तकी बहन के यहाँ श्राठवें बच्चे ने जन्म लिया है तो हिंसा 
और क्रोध से भरा वह जेलखाने आया और उसने देवकी के साथ 
भचिमटी लड़की को उठा लिया और जब उसे पता चला कि आठवाँ 
बच्चा लड़का नहीं, लड़की है तो एक वीभत्स ठहाका मारते हुए उसने 
डस बच्ची को पत्थर पर दे पटका | तभी स्टेज पर गहरा मटियाला 
सा लाल अंधेरा छा गया, जिसमें कंस की सूरत और भी डरावनी हो 
“गयी, पर ज्यों ही कंस ने लड़की को पत्थर पर पठका कि वह गायब 
हो गई ओर एक विद्युत-शिखा सी जैसे रंगमंच के सीने को चीरती 
हुईं ऊपर को विलीन हो गयी | और आकाश वाणी हुई .., . लेकिन 
क्या आकाश वाणी हुईं, यह किसी ने नहीं सुना | हाल में एकदम भारी 
'कोलाहल उठ खड़ा हुआ और मारपीट होने लगी. .. मंच पर देवकी 
सर भुकाये बैठी थी | बसुदेव चकित खड़े थे | कंस बड़ी भयावनी मुद्रा 


-+ हे ६ ४--- 


नोटंकी से प्रथ्वी थीएटज्ञ तक्‌ 


में पीछे को दोनों हाथ उठाये टेढ़ा मुढ़ा उस विद्युत-शिखा को जाते देखे 
रहा था--निर्देशक ने, जो स्वयं कंस की भूमिका में काम कर रहा था. 
बड़ी ही कुशलता से मंच पर यह दृश्य सेट किया था -- एकदम प्रमाव- 
शाली और चमत्कार-पूर्ण .. . किन्तु आकाशवाणी क्‍या हुई ! यह 
किसी ने नहीं छुना | पर्दा एक बार गिरा, फिर उठा और क्षण भर के 
लिए उसी दृश्य को दशकों के सामने प्रस्तुत कर फिर गिर गया | 

किन्तु इस बीच में मारपीट अगली कुर्सियोँ तक आ गई | हाल में 
सब के सब खड़े हो गये । यह कोलाहल और मारपीट घण्टों चलती 
रही | दूसरे अंक का पर्दा उठा। किन्दु अभिनेता ने क्या कहा किसी ने 
नही सुना | पर्दा फिर गिर गया और फिर जो गिरा तो फिर नहीं उठा । 
दूसरे दिन पता चला कि महावीर दल को अपने उस पुण्य कार्य में पूर्ण 
सफलता प्राप्त हुई थी और उस पुण्य के फलस्वरूप दोनों ओर से दो 
एक सदस्यों के सिर फट गये थे और आठ-दस दर्शक अस्पताल जा 
पहुँचे थे | 

इसके बाद मैंने स्वयं भी दो तीन नाटकों में पाठ किया | एमेचर 
रंगमंच पर लड़कियों की भूमिका में लड़कों के उतरने से कैसी 
मनोर॑जक और हास्यपद घटनाएँ हो जाती थीं और पंजाब में पहले- 
पहल कब मिश्रित कास्ट (१(5०0 ८०७७०) आरम्भ हुईं और लड़कियों 
का पार्ट सचयुच लड़कियों ने ही किया, इस सिलसिले भें भी मुझे बड़े 
दिलचस्प अनुभव प्राप्त हुए। कुछ का उल्लेख मैंने अपने उपन्यास 
“मिरती दीवारें? में किया भी है# | उन्हें यहाँन दोहरा कर एक: 
मनोरंजक घटना या दुघंटना का यहाँ उल्लेख करता हूँ । 


गिरती दीवार - ६६ व से ७१ व॑ परिच्छेद तक ! 
“-- है ६/औ--- 


नाठकृकार अरक 


मैं आठवीं या नबीं में पढ़ता था और भाई साहब कालेज जाने लगे 
ओ, जब उन्होंने बताया कि कालेज के वार्षिकोत्सव पर महाभारत 
नाटक होगा । कालेज हमारे घर से बड़ी दूर, नगर के बाहर, लगभग 
तीन साढ़े-तीन मील था और साइकिल घर में थी नहीं। हमारे दादा 
उतनी दूर जाने की आज्ञा न देते थे। मुझे नाटक का इतना शौक 
था कि मैंने कूठ बोल कर उनसे आज्ञा ले ली | नायक के एक दिन 
यहल्ले मैंने उनसे कहा कि नाटक,देखने के लिए, जाना आवश्यक है; 
कालेज का वाषिकोत्सव है, हमारा स्कूल भी क्योंकि उसी संस्था के 
अधीन है, यदि हम न जायेंगे तो जुर्माना हो जायगा। 

दादा गज, “कैसे जुर्माना हो जायगा, करें जुर्माना । मैं जाकर उनसे 
यूछुँगा कि छोटे-छोटे बच्चे कैसे इतनी रात में इतनी दूर जा सकते हैं |» 

हम घबराये कि कहीं सचमुच ही दादा जी स्कूल न चले जायें, 
पैंतरा बदल कर मैंने कहा, आपके डर से जुर्माना न करेंगे तो मन में 
खार खाये बैठे रहेंगे और परीक्षा में फेल कर देंगे, यों मार्ठर ने 
साइकिल वाले लड़को की ड्यूटी लगा दी है कि जिनके पास साइकिल 
नही उन्हें अपनी साइकियो पर लाये | में भाई साहब के एक मित्र के 
साथ चला जाऊंगा | वही मुझे छोड़ भी जायेंगे | 

दादा ने माई साहब से पूछा । मेरी और भाई साहब की मिली- 
भगत थी । उन्होने मेरी बात का समर्थन किया और दादा ने अनिच्छा- 
यूवुक आज्ञा दे दी। 

गये हम पैदल ही। पर भाई साहब ने कहा था कि आते समय 
बहुत से लड़के साइकिलों पर आते हैं, किसी न किसी की साइकिल 
पर शहर तक आ जायेंगे। साढ़े-आठ नो बजे नाटक आरम्म हुआ | 
आलेज के बाहर तख्त जमाकर और भंगियों के एक क्लब से पद उधार 


--३६६-- 


नाटककार अरक 


मैं आठवीं या नवीं में पढ़ता था और भाई साहब कालेज जाने लगे 
ओे, जब उन्होंने बताया कि कालेज के वाषिकोत्सव पर 'महामारत 
नाटक होगा । कालेज हमारे घर से बड़ी दूर, नगर के बाहर, लगभग 
तीन साढ़े-तीन मील था और साइकिल घर भें थी नहीं । हमारे दादा 
डतनी दूर जाने की आज्ञा न देते थे। मुझे नाटक का इतना शौक 
था कि मैंने कूठ बोल कर उनसे आज्ञा ले ली | नाठक के एक दिन 
यहले मैंने उनसे कहा कि नाठक,देखने के लिए जाना आवश्यक है; 
काल्लेज का वाषिकोत्सव है, हमारा स्कूल भी क्योंकि उसी संस्था के 
अधीन है, यदि हम न जायेंगे तो जमाना हो जायगा । 

दादा गर्ज, “कैसे जुर्माना हो जायगा, करें जुर्माना | मैं जाकर उनसे 
यूछुँगा कि छोटे-छोटे बच्चे कैसे इतनी रात में इतनी दूर जा सकते हैं | 

हम घबराये कि कहीं सचमुच ही दादा जी स्कूल न चले जाये, 
चैंतरा बदल कर मैंने कहा, आपके डर से जुर्माना न करेंगे तो मन में 
खार खाये बैठे रहेंगे और परीक्षा में फेल कर देगे, यों मास्टर ने 
साइकिल वाले लड़को की ब्यूटी लगा दी है कि जिनके पास साइकिल 
जही उन्हें अपनी साइकियों पर लायें | में माई साहब के एक मित्र के 
साथ चला जाऊंगा । वही मुझे छोड़ भी जायेंगे | 

दादा ने भाई साहब से पूछा । मेरी और भाई साहब की मिली- 
भगत थी । उन्होने मेरी बात का समर्थन किया और दादा ने अनिच्छा- 
पूर्वक आज्ञा दे दी । 

गये हम पेदल ही। पर भाई साहब ने कहा था कि आते समय 
जहुत से लड़के साइकिलों पर आते हैं, किसी न किसी को साइकिल 
पर शहर तक आ जायेगे | साढ़े-आठ नो बजे नाटक आरम्म हुआ | 
आलेज के बाहर तख्त जमाकर और मंगियों के एक क्लब से पर्दे उधार 


जब ५ बा 


नौटंकी से प्रथ्वी थीएटरज्ञ तक 


लेकर मंच तैयार किया गया था, लड़के बाहर खुर्रीं धरती पर बैठे थे, 
पीछे कुछ बेचें और कुर्सियाँ लगा दी गयी थीं। मैं और भाई साहब 
काफ़ी आगे बैठे थे | नाटक का कॉमक भाग बहुत अच्छा था। एक 
नकल मुझे अभी तक याद है--- 

[कच्चा लगी है। लड़के शोर मचा रहे हैं कि अध्यापक 
आ जाता है। लड़कों को शोर मचाते देख कर तिलमिलाता 
है और कुर्सी पर बैठते ही उन्हें डॉटता है कि वे कुछ पढ़ते 
नहीं और उन्हें कुछ नहीं आता कि वह अभी उनकी परीक्षा 
लेगा और पूछता है : ] 

अध्यापक ; बताओ ! जी. आई. आर, एल गिरल (७४]) मिरल के 
माने ! 

[सभी लड़के हाथ उठाते हैं। कुछु दोनों हाथ उठाते 
हैं। टीचर जल्दी में, जिसका हाथ सब से बढ़ा है, उससे 
पूछुता है। | 

अध्यापक : तुम बताओ ! 
लड़का : जी, जी, गिरल. . .गिरल माने लिरकी ! 

रहा मुख्य नाठक तो वह भी एक तरह से कॉमक ही हो गया। 
पाट सब अभिनेताओं ने याद कर रखे थे। और बड़ा अच्छा हो भी 
रहा था कि द्रौपदी चीर हरण? का दृश्य आया। निदेशक ने उसकी 
भव्यता को प्रकट करने का बढ़ा अच्छा प्रबन्ध किया था। रंगमंच 
क्योंकि एक क्लास रूम की दीवार के साथ बना था, इसलिए निर्देशक 
ने पिछली दीवार की दोनों खिड़कियों और बीच के दरवाज़े का प्रयोग 
सफलता से उस दृश्य भें किया था। आउ-दस साड़ियाँ मिला कर पिछली 
दीवार की दोनों खिड़कियों से उनको दायरे में चलाया जा रहा था, 


>्व्नन ३ ध्द्‌ ७छ--- 


नाव्ककार अ्रश्क 


द्रौपदी बीच में थी। सामने दरवाज्ञे के अन्दर कृष्ण जी खड़े अ्रनवरत 
साड़ी बढ़ाते दिखाई देते थे और खिड़कियों' से आते हुए. साड़ी उनके 
पास होकर गुज़रती थी, लगता था कि लगातार साड़ी भेजे चले 
जा रहे हैं। 

निर्देश यह था कि द्रौपदी उस खिड़की से आने वाली साड़ी के 
साथ लगी घूमती जाय और दुःशासन उसी को खींचता जाय | पर 
इसे दुर्भाग्य कहिए. या कुछ और कि द्रोपदी ने अपनी साड़ी कुछ ऐसे 
बेढंगेपन से पहन रखी थी कि उसका पलल्‍ला उस चक्कर खाती साड़ी 
में उलम गया और दुःशासन के हाथ में पड़ गया और अनजाने में 
खिंचता गया। द्वौपदी अपने ध्यान में घूमती गई कि एकदम सब 
खिलखिला कर हँस पड़े। द्रौपदी की भूमिका में काम करने वाला 
लड़का सहसा रुक गया | सबने देखा कि द्रौपदी ने साड़ी के नीचे हाफ़ 
पेंट पहन रखी है--खाकी ज्ञीन की हाफ़ पैंट--और द्रौपदी की दाँगे 
हैं, जिन पर रीछ से घने बाल हैं। लड़के हँसी से दोहरे हुए जा रहे 
थे। तभी सहसा निर्देशक ने, जो अज्जुन का पार्ट भी कर रहा था, उठ 
कर पर्दा गिरा दिया | 


रेडियो की नौकरी के दिनों में मैंने अच्छे-अच्छे नेताओं और 
अफ़सरों को माइक-कान्शस (6 (॥0795००४४)#होते देखा। किसी को 
अनायास प्यास लग उठती, किसी को ऐन वक्त पर लघुशंका हो आती । 
खाँसी तो सभी को बार-बार आती | मैं स्वय॑ आरम्भ में माइक-कान्शस 
रहा हूँ और कुछ मित्रों की माइक कान्शसनेस के इतसे किस्से मुझे याद 


#माइक के सामने जिसे घबराइट हो । 
_-+ ३ ६८२० 


नौटंकी से पृथ्वी थीएटर्ज्ञ तक 


कि स्मृति मात्र से हँसी आती है | फ़िल्म की नौकरी और फ़िल्म के 
धिनय में मैंने कैमरा कान्शसनेस को भी देखा। एक-श्राध लाइन 
गैलनी होती, रिहसंल में अभिनेता बिल्कुल ठीक पाठ कर लेता, पर 
योंही डाइरेक्टर कहता--टेक ! (7७६७) कि कोई न कोई ग़लती हो 
आती | स्टेज कान्शसनेस इन दोनों से बढ़कर है। कारण यह कि रेडियो 
 श्रोता और फ़िल्म के दर्शक सामने नहीं होते और रंगमंच के 
इर्शक ज्ञरा सी ग़लती पर ठहाका लगाने को सामने उपस्थित होते हैं । 
अपने नाटक पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ' में मैंने रिहसरलों में बड़ी डींग 
पारने वाले अभिनेताओं को रंगमंच पर आते ही बेतरह धबराते और 
कुछ का कुछ बोल कर नाटक का बंटाढार करते दिखाया है ओर वह 
नाटक सच्ची घटना पर अवलम्बित है। बैसे ही एक और घटना सुक्े 
याद है। एक बार जब निर्देशक रिहर्सल करा रहे थे तो एक अभिनेता 
साधारण ढंग से अपना सम्बाद बोला--एक नदी पार की, दूसरी नदी 
पार की, आकाश देखा मेघाच्छुन्न ! 

निर्देशक बिगड़े | मुँह बिचका कर उस अभिनेता की नकल लगाते 
हुए उन्होंने कह्ा--एक नदीं पार की, दूसरी नदी पार की, आकाश 
देखा मेघाच्छुन्न --यह क्या है ! मियाँ एक्ट कर रहे हो या धास छील 
रहे हो ! दायें हाथ से नीचे हवा को चीरते हुए आर एक पग बढ़ाते 
हुए कहो “एक नदी पार की! बार्ये हाथ से नीचे हवा को चीरते हुए, 
और दूसरा पग बढ़ाते हुए कहो-- दूसरी नदी पार की । ओर दोनों 
हाथ उठा कर आकाश की ओर देखते हुए कृहो--आकाश देखा, 
मेघाच्छुन ! 

आर उन्होंने उसी तरह बड़ी सुन्दरता से यह वाक्य अभिनय के 
साथ बोल कर सुनाया । अभिनेता ने उसी प्रकार ख्रभिनय करके दिखा 


“ारै५ ६5“ 


नाटककार शअश्ररक 


दिया । किन्तु रंगमंच पर उतरते ही वह कुछ ऐसा बौखलाया कि निर्देश 
बिल्कुल भूल गया | नीचे धरती की ओर देखने के बदले ऊपर की ओर 
मह करके हाथ से हवा को चीरते और एक पग बढ़ाते हुए उसने कहा-- 
एक नदी पार की, दूसरा पग बढ़ाते और दूसरे हाथ से चीरते हुए 
कहा--दूसरी नदी पार की | और फिर धरती में आँखें गाड़, दोनों 
हाथ फेलाकर बोला--आकाश देखा, मेघाच्छुन्न ! 


किसी ने कहा है ?068६6७४फ 38 ए6०७ए ४58250 20वें ८7पढ८ अर्थात्‌ 
संतति (आने वाले पाठक) बड़े स्वार्थी और निर्मम होते हैं। पर रंगमंच 
के दर्शकों का स्वार्थ और निर्ममता उनसे कम नहीं । ज्ञरा सी भूल-चूक 
भी वे क्षमा नहीं करते | बम्बई में इपटा? के एक नाठक की घटना 
भुलाये नहीं भूलती | 'इपटा? “काश्मीर-डे? के सम्बन्ध में एक शो दे 
रहा था। सुन्दरबाई हाल' में नाटक का आयोजन था। बलराज 
साहनी निर्देशन कर रहे थे | नाटक भी उन्हीं का लिखा था | कला की 
दृष्टि से नाटक वैसा सफल न था, पर बलराज के अभिनय और 
निर्देशन ने उसमें जान डाल दी थी | नाटक दर्शकों को देश काल 
की सुध-बुध भुलाये अपने साथ बहाये लिये जा रहा था। बलराज एक 
बुडढें मल्‍लाह का बड़ा ही सफल अभिनय कर रहे थे और कवि महजूर 
की भूमिका में एक और युवक था । उसकी ओज भरी वाणी नाविकों को 
कर्म के लिए प्रेरित कर रही थी। उस समय जब नाटक क्लाइमंक्स 
को पहुँच रहा था और महजूर (महज्र की भूमिका में काम करने वाले 
अभिनेता) को कहना था--“आज की यह सुलगती सी चिनगारी कल 
शोला बनेगी। और वह शोला एक धधकती हुईं आग बनकर सारे के 


+ कण्माकथबू डे ५9 है. २००० ०० 


नौटंकी से प्रथ्वी थीएटज्ञ तक 


सारे काश्मीर पर छा जायगा, और शेरे काश्मीर की क्रयादत मे दसियों 
नहीं बीसियों, बीसियों नहीं हज़ारों, हज़ारों नहीं लाखों, लाखों नहीं 

करोड़ों काश्मीरी अपनी आज़ादी के लिएसीना ताने बढ़ेंगे.. ...कि 
यह बड़े जोश से बोलता हुआ, जबान चूक जाने से कह गया-दसियों 
नहीं बीसियों, बीसियों नहीं हजारों, हजारों नहीं करोड़ों, करोड़ नहीं 
लाखों ..कि हाल का मौन एक छुत-फाड़ ठहाके से भद्ग हो गया | 
आर फिर बलराज का एक्टिंग भी उसे न सम्हाल सका | महजूर की 
भूमिका में काम करने वाला युवक ऐसा शरमिंदा हुआ कि दूसरे दिन 
वह लाख कहने पर भी रंगमंच पर आने का साहस न कर सका । 


बलराज का ज़िक्र चला तो तम्बई का एमेचर रंगमंच और उसकी 
सरगर्मियाँ, इपठा, उसके खेल और बैले (रहस) मेरे सामने घूम गये 
हैं।बम्बई में अपने दो वर्षों के निबास में मुझे इपटा को निकट से 
देखने, उसके लिए लिखने और एक नाटक के निर्देशन का भी अवसर 
मिला । यद्यपि एमेचर संस्थाओं की दो एक त्रुटियाँ इपटा में मी देखीं 
जो निःशुल्क काम करने वालों के मनोविज्ञान को देखते हुए बड़ी 
साधारण और व्यापक हैं, समय-साधकों का भी अभाव उसके सदस्यों 
में नहीं रहा और वहाँ ऐसे लोग भी मिले जो बम्बई के फ़िल्मी जीवन 
में पाँच जमाने के लिए. इपटा को सीढ़ी समझते थे और उसका लाभ 
उठाते थे, तो भी एक बात निःसंकोच कही जा सकती है कि जितनी 
लग्न इपणा के कार्य-कर्ताओं में मैंने देखी (विशेषकर उसके रहस-विनाग 
में) उतनी और किसी संस्था के वरकज़ में देखने को नहीं मिली | इपटा 
के रहस विभाग में काम करने वाली लड़कियाँ तो ऊँचे घरों की, ऊंचे 
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नींडककार अ्ररृक 


चरित्र की, इपठा को फ़िल्मी जीवन में जाने का साधन नहीं, प्रगतिशीक्ष 
विचारों के प्रसार का साधन मानकर आन्तरिक लग्न से उसमें काम 
करती थीं। और रूखी-सूली रोटी खाकर दिन रात अनथक परिश्रम में 
रत रहती थीं। कमरों की सफ़ाई, खाना परोसना, रहसों के लिए. 
पोशाकें बनाना, रंगना--सब काम स्वयं करती थीं और यदि मैं यह 
कहूँ कि बम्बई की इपटा के रहसों को देखकर इलाहाबाद में देखा 
उदयशंकर का नृत्य फीका लगा तो इसमें अत्युक्ति न होगी | बस्बई 
इपटा का नृत्य विभाग उस समय उदयशंकर के भाई भी रविशंकर और 
उन्हीं के ग्रुप के कुछ सदस्यों के निदेशन में काम करता था ! कला तो 
उदयशंकर ही की थी । सोद्देश्यवा और लग्न इपटा की और फिर 
उदयशंकर कदाचित्‌ अधिक अभिनेताओं का खच सदन नहीं कर सकते, 
जबकि इपटा में छुः सात तो लड़कियाँ ही काम करती थीं और दस-पत्रह 
युवक नतंक थे | वेतन पर काम करने वाले अभिनेता इतनी निष्ठा और 
लग्न से काम नही कर सकते | इपण की रामलीला,इपटा का माहगीरों 
का नाच, भारत का इतिहास रहस के माध्यम से सदा स्मृति पट पर 
अंकित रहेंगे । इपटा के रहसों को देखकर ही जाना जा सकता है कि 
नृत्य और गान से कैसे जनता को जगाया और शिक्षित बनाया ञ्ञा 
सकता है | 


बम्बई में इपटा के दो भाग थे | एक अधेरी में श्री रविशेकर तथा 

शांन्तिदा के निर्देशन में काम करता था। दूसरा सैंडह॒स्ट रोड पर श्री 

बलराज साहनी के | यहाँ नाटक आदि होते थे। क्योंकि नाटक प्राय: 

इपटा में काम करने वाले ही लिखते थे और वे अभिनेता चाहे कितने 

भी अच्छे क्‍यों न हों, उतने अच्छे नाठककार न थे, इसलिए उन नाठकों 

का कला-पक्ष दुर्बल रहता था। पर बलराज अपने निर्देशन और 
“-३ ७२-- 


नौटंकी से पृथ्वी थीएटर्ज तक 


अ्रमिनय से उनमें जान डाल देते थे | बम्बई में तो नहीं, लेकिन दो वर्ष 
पहले इलाहाबाद में अ० भा० इपटा सम्मेलन में इपटा की बम्बई ब्राँच 
का एक नाटक देखा जिसकी याद सदा ताज्ञा रहेगी--जादू की 
कुर्सी | 

जादू की कुर्सों? की खूबी यह थी कि चाहे वह भी इपटा के 
सदस्यों द्वारा ही लिखा गया था और प्रचारात्मक ही था, पर बार-बार 
खेले जाने और बार-बार संशोधित होने से घुल-मंभकर वह, जहाँ तक 
भाटकीयता का प्रश्न है, बड़ा ही उच्चकोटि का हो गया था। दूसरा 
गुण उसका यह था कि वह प्रायः पॉइलिपि-विहीन नाटक था | उसकी 
कोई पॉडुलिपि इपटा के पास न थी | और यह सत्य है कि यदि बह 
कागज पर लिखा जाता तो वे ठहाके तो दूर रहे, जो हाल में लोग 
उसे देख कर लगाते थे, मुस्कराहट तक भी किसी के झोठों पर न 
आती । जादू की कुर्सी! का कमाल उसके मसौदे में उतना नहीं, 
जितना नाटक की कला और बलराज साहनी के एक्टिंग में, . . . . . पर्दा 
उठने पर हम देखते हैं रंगमंच पर रिहसंल होने वाली है और 
अभिनेता एक हुड़दंग मचाये हुए. हैं और निर्देशक परेशान है कि क्या 
करे, आखिर वह सब को चुप कराता है और एक एक्टर को पकड़ता 
है और उससे पूछुता है कि उसे पार्ट याद है कि नहीं और जब वह 
दस नाटकों के नाम बताता है कि उसे सबके पाट याद हैं तो 
निर्देशक पूछुता है कि उनके नहीं, जादू की कुर्सों के १ तब अभिनेता, 
जो बलराज है, अपना पार्ट सुनाने लगता है। बीच में मूल जाता 
है और निर्देशक उसे टोकता है तो वह कहता है उसे भूल लगी 
है और उसने खाना नहीं खाया, इसलिए वह भूल रहा है और यहाँ 
से नाटक कुछु इस तरह मोड़ लेता और वर्तमान राजनीतिक तथा 


>+++>> डरे ७३--- 


नाटककार अरक 


सामाजिक व्यवस्था पर कुछ इस प्रकार दायें-बायें छीटे कसता चला 
जाता है कि उसका जवाब नहीं । मैंने देखा कि जिन लोगों पर बे भाव 
की पड़ रही थी वे भी, कम से कम उस समय, हँस रहे थे ।बाद को 
उन नश्तरों की चुमन उन्हें महसूस हुई और यू० पी० में नाटक के 
प्रदर्शन पर निषेध लगा दिया गया, यह दूसरी बात है। 


नाटक पर निषेध की बात चली तो मुझे अपने नाटक “तफ़ान से 
पहले की बात याद आ गयी | १६४६ में मैं अपने नाटक कैद” और 
“उड़ान? तैयार कर रहा था कि बनने भाई (श्री सज्जाद जहीर) ने 
मुझसे कहा - अश्क इतना बड़ा हादिसा हो रहा है और तुम कुछ 
नहीं लिखते |? मैंने कहा--'मैं इस पर लिखूँगा ज़रूर, पर अमी 
नहीं, कुछ दिन बाद |? उन्होंने कद्दा, नहीं तुम अभी लिखो-- 
इपटा के लिए !? मैंने उनसे कहा भी कि 'इपठा? के लोग अपना लिखा 
नाटक खेलेंगे। मेरा श्रम बेकार जायगा, पर उन्होंने बड़ा ज्ञोर दिया । 
तब मेंने हाथ के सब काम छोड़कर अपना नाटक “तूफान से पहले? 
जिखा | श्री अब्बास के पर प्रगतिशील लेखक संघ की एक मीटिंग में 
वह छुनाया गया | उसका बड़ा प्रमाव सुनने वालों पर पड़ा, दो एक 
की तो आँखें भी सजल हो गयी, अ्रब्बास ने ही उसका नाम भी 
रक्‍्खा--“तूफान से पहले” | 
कई हफ्ते शुज्ञर गये, पर जिस नाटक को लिखवाने के लिए इतना 
जोर दिया गया था, उसे खेलने के लिए, किसी ने उत्सुकता प्रकट न 
की । मैंने बनने भाई से कहा । उन्हें भी दुख हुआ और उन्होंने बलराज 
से इसकी शिकायत की। बलराज ने इपटा की एक जनरल मीटिंग में: 
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मुझे बुलाया, मुझसे नाटक सुनवाया और कहा कि इपटा के सदस्य तो 
उसके मुख्य नाटक मे व्यस्त हैं, तुम नये अभिनेता चुन लो और उन्हीं 
की सहायता से स्वयं चाहो तो नाटक तैयार करा लो मेरा स्वास्थ्य 
उन दिनों गिरना शुरू हो चुका था, मैं चाहता था कि बलराज स्वय॑ 
नाटक का निर्देशन करें, पर जब उन्होंने यों टाल्ला तो मुझे बड़ा क्ञोभ 
हुआ, किन्तु प्रकट शान्त भाव से मैंने कहा कि अच्छा मुझे अभिनेता 
दे दिये जायें, मैं नाटक तेयार कर दूंगा, उन्होंने मीटिंग ही में 
अभिनेताओं के लिए. अपील की, कई युवकों और युवतियाँ ने नाम 
लिखा दिये। 

अधिकांश लोग गुजराती और मराठी थे, और उनमें से कोई 
पहले स्टेज पर न आया था। पर मैं जुट गया। प्रतिदिन मलाड से 
लगभग बीस मील दूर सेंडहस्ट रोड जाता और रिहरसंल लेता | इस 
प्रकार दो महीने के श्रम और नये अभिनेताञ्ं की लग्न, सहयोग और 
सहृदयता से मैंने अभिनेताओं का उच्चारण ठीक कर, प्रतिदिन रिहर्सल 
लेकर नाटक की सूरत निकाल दी | अन्तिम रूप से उसका अभिनय 
होने से पहले एक दिन फिर सभी सदस्यों की मीटिंग हुईं। नाटक खेला 
गया, तो बलराज ने कुछ बड़े अच्छे परामश मंच पर पात्रों की सेटिंग 
के सम्बन्ध में दिये | फिर कुछ ऐसा हुआ कि अपना मुख्य नाटक छोड़ 
अभिनेता उसी में भाग लेने को आतुर हो उठे और एक भी पुराना 
अभिनेता न रहा। मुझे इसका बड़ा दुख हुआ | मेरा मत था कि 
नाटक चाहे कुछु असफल या दुबल रह जाय, पर जिन अमिनेताओं 
ने उस पर दो महीने श्रम किया है वे ही उसे पहली बार खेलें। पर मैं 
उन्हीं दिनाँ की अनियमितता से कहीं सदी खा गया और मुझे ज्वर 
आने लगा, जो यक्ष्मा ही पर जाकर रुका | नाटक इपठा की अंधेरी 
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आंच में हुआ | मैं तो नहीं देख सका, पर भाई शमशेर बहादुर 
से सुना कि बड़ा सफल हुआ । जिन अ्रनिनेताओं ने उसकी सम्भावना 
इपटा के उदासीन सदस्यों पर स्पष्ट की थी, उनमें से एक भी उससें 
न था। सुना था कि नये पुराने अभिनेताओं को सहायता से एक ही 
साथ कई इलाकों में वह नाटक दिखाया जायगा, पर बम्बई सरकार 
ने उस नाटक को, जो साम्प्रदायिक टंगों के विरुद्ध लिखा गया था, इसी 
बिना पर निषिद्ध करार दे दिया कि उससे साम्प्रदायिक कठुता बढ़ने का 
भय है | बम्बई सरकार के उस निणंय पर आज भी हँसी आती है। 
पर सरकारों के कितने निर्ंयों पर हँसी नहीं आती ! 


बम्बई की इपटा? का ज़िक्र आया तो अनायास बम्बई ही के 
पृथ्वी थीएटज्ञ का भी ध्यान हो आता है। प्रथ्वी थीएठ्ज एमेचर नहीं, 
वह व्यावसायिक है। मुझे व्यावसायिक रंगमंच का उतना अनुभव नहीं । 
आठवीं या नवीं श्रेणी में जब मुझे नाटक का नया-नया शौक हुआ था, 
जालन्धर भें रहमत की थीएडट्रीकल कम्पनी आयी थी । नाम तो 
कदाचित उसका विक्टोरिया थीएट्रीकल कम्पनी था--ठीक मुझे स्मरण 
नहीं--पर क्योंकि उसके संचालक पंजाब के प्रसिद्ध एक्टर-डायरेक्टर 
मास्टर रहमत थे, इसलिए वह रहमत ही की कम्पनी कहलाती थी | 
रहमत का नाम उन दिनों पंजाब के बच्चे-बच्चे की ज़्बान पर था। 
उनके नाठकों की धुनें ओर गज्लें आज की सफल फ़िल्मी धुनों की 
तरह हर एक की ज़बान पर थीं | 
क्यों जा रहा है भेरी मद्दी को झुबार करके ? 
पामाल ठोकरों से मेरा मज़ार करके ! 
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पहले लगाई आँखें ओ बेवफा सितसगर ! 
क्यों फेरलीं निगाहें, आँखों को चार करके ! 

रहमत के किसी नाटक की गजुल थी जो गली मुहल्ले में छोकरे 
गाते फिरते थे | मैंने उनके सब नाटक किराये पर लेकर पढ़ डाले ये 
और उन दिनों मैं उनका बड़ा प्रशंसक था, पर एक तो नाटक का कम 
से कम टिकट बारह आने था, दूसरे नाटक नौ साढ़े नौ बजे शुरू हो 
कर रात के तीन चार बजे तक रहता था, इसलिए दादा जी की 
ब्राज्ञा का मिलना असम्मव था। मैं निरन्तर आज्ञा लेने की कोशिश 
करता रहा, भाई साहब ने भी बड़ी कोशिश की। अन्त में जिस दिन 
हम अपने प्रयास में सफल हुए, कम्पनी का अन्तिम खेल होने वाला 
था--चू चूँ का मुरब्बा) ! भाई साहब तो “चूँ चूँ का सुरूबा' देखने 
के कुछ बसे उत्सुक न थे, पर मैं एक नाटक की अपेक्षा समी नाटकों 
के 'मॉजून * का रसास्वादन कर लेना बुरा न समझता था। सो हम 
“वूँ चू का मुरब्बा? देखने गये । रेलवे रोड के मंडुवे में खेल हो रहा 
था । बारह-बारह आने के टिकट लेकर हम अन्दर जा पहुँचे। सबसे 
पिछले दर्ज में बैठे होने के कारण हमें उतना अच्छा सुनाई और 
दिखाई न देता था, पर “पंजाब मेल?! का एक सीन “फाटक खुल 
जायगा; कृष्ण जन्म में वसुदेव के नदी पार करने का दृश्य: रहमत के 
प्रसिद्ध नाटक “दर्द जिगरः में स्वयं रहमत का पार्ट; एक नृत्य और दो 
एक कॉमिक (८००४०) सीन मुझे बहुत अच्छे लगे | 

अ्राज कॉमिक का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है। फ़िल्म में चलें तो 
चलें, पर रंगमंच पर भोंडे कॉमिक नहीं चल सकते। किन्तु तब के 





१. अन्तिम नाटक जिसमें सभी नाटकों का एक-एक दृश्य[रहता है ' 
श्र 


नाव्ककार श्रर॒क 


क्‌ मिक गोरी तेरे गोरे गाल पे! की तरज्ञ के थे और किसी चुलबुली 
नौकरानी पर दो नौकरों का अथवा मालिक और नौकर दोनों का 
मरना, किसी डरपोक पति का क्र पत्नी के हाथों काड़ से पिठना: 
नोकरों की शेरबाज़ी आदि को लेकर सरकस के जोकरों का-सा हास्य 
प्रस्बुत करते थे और नाटकों ही की भाँति यथार्थ से उनका कोई वास्ता 
न था। स्वगत-भाषण तो उनमें ऐसा खथकता था कि क्‍या कहा जाय | 
बहरहाल उस *“चू-चू के मुरबे? में उस समय के रंगमश्ज, उसकी सीन- 
सीनरी, गम्भीर नाठक और प्रहसन--सब का आनन्द मैंने एक ही दिन 
में पा लिया | अन्तिम दृश्य मुझे आज भी याद है । ज्यों-ज्यों दृश्य खेले 
जाते थे, पीछे के पद और साज़-सामान, दशकों के बिना जाने, हटाया 
जा रहा था | अन्तिम दृश्य में इधर के पहले पद के बाहर दो अभिनेता 
कुछ नकल कर रहे थे। उनके नेपथ्य में जाते ही पर्दा उठ गया । देखा 
कि सामने स्टेज नितान्त सूनी है, न कोई पर्दा है, न नेपथ्य, न साज- 
सामान; ऊपर मंडुवे की ढालुबवीं छुत पर बाँस आदि दिखाई दे रहे हैं । 
कम्पनी के सब अभिनेता, उन दो को छोड़कर जो कुछ क्षण पहले पाट 
कर रहे थे, अपने साधारण बस्ञों में सामने खड़े हैं | तब उनमें से किसी 
ने बड़ी सोज़ भरी आवाज्ञ में गाया-- 

बुलबुल ने आशयाना चमन से उठा लिया । 

उसकी तरफ़ से बूम बसे या हुमा रहे? ॥ 


आर दूसरे ने उससे भी दद भरी लय में गाया-- 





१. बुलबुल ने अपना नीड़ बाग से उठा लिया, अब उसकी ओर से वहाँ उल्लू 
बसे या हुमा बसे । हुमा एक प्रसिद्ध पक्षी हैं जिसके बारे में कहा जाता था कि जिसके 
सर पर से गुज़र जाय वह बादशाह हो जाता है। 


जिला डे (३८२०-०० 


नौटंको से प्रथ्वी थीएटज्ञ तक 


दरों-दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं । 
खुश रहो अहले-बतन हम तो सफ़र करते हैं ॥ 
वह सूत्ती स्टेज, वह उस स्वर का दद, वह कम्पनी और उसके: 
अभिनेताओं की लोकप्रियता--ह्ृदय को कुछ होने सा लगा। 
तभी सहसा पर्दा गिर गया | 


प्रथ्वी थीएटज की दाग़ बेल तभी पड़ गई थी जब मैं बम्बई में 
था | दाद्र में मैंने उनकी दो एक रिहसलें और एक कंसटठ भी 
देखी थी। उन दिनों प्रथ्वी थिएठज्ञ में मेरे दो मित्र मोहन और 
भाटिया काम करते थे। वे ही मुझे वहाँ ले गये थे और उन्हीं ने मुमे 
पहले-पहल प्रथ्बीराज से मिलाया भी था| न जाने क्‍यों प्रथ्वीराज के 
प्रति मेरे मन में एक पूर्ब-अरह सा बन गया था। मैंने फ़िल्म के परदे पर 
उन्हें कई बार देखा। 4विद्यापति! अभागिनः पागलः “इशारा? में 
उनका अभिनय बहुत अच्छा भी लगा, पर वह पूव॑-प्रह नहीं मिटा । 
अब सोचता हूँ तो पाता हूँ कि मुझे फ़िल्मी एक्टर इथ्वीराज के 
अभिनय में कुछु अजीब सा '४७॥787789 (अभिनय की कुछ एक सी 
अ्रदाएँ) खूटकी थीं | (यद्यपि अब अपने अनुभव से जानता हूँ कि यह 
उनकी अपेज्ञा डायरेक्टरों का दोष था जो किसी अभिनेता- के विभिन्न 
गुणों को नहीं समझ पाते और यदि कोई अभिनेता किसी एक रोल में 
एक बार सफल हो जाता है तो फिर उसे उसके अतिरिक्तकोई दूसरा रोल 
ही नहीं देते ।) इसके अतरिक्त बम्बई की कुछ सभाओं में पृथ्वीराज के 
भाषण सुने थे । बोलते-बोलते वे कहीं से कहीं मठक जाते थे | इसका 
भी अच्छा प्रभाव मेरे मन पर नहीं पड़ा | थोड़ा सा दिखावा भी मुमेः 


“+३७६-- 


नाठककार अ्ररक 


उनमें लगा और फिर पहली बार स्टेज पर मैंने उन्हें पथ्वी थीएटर्ज़ के 
पहले नाटक “शकुन्तल? में दुष्यन्त को भूमिका में देखा | मुझे न वह 
नोटक रुचा न उनका अभिनय | थीएगर हाल पुराना था। उसकी 
ठोक लोकेशन मुझे याद नहीं । कहीं खेतवाड़ी से आगे अथवा बोरी- 
बन्दर की ओर को था और बम्बई के रीगल, इरौस और मीट्रो के 
बदले फव्वारा (दिल्ली) अथवा चौक (इलाहाबाद) के सिनेमाघरों की 
याद दिलाता था। शो यद्यपि सुबह का न था, पर रात का भी न था | 
तीन-साढ़े तीन बजे शुरू हुआ । तपोबवन का दृश्य प्रथ्वीराज ने यथा- 
सम्भव प्रकृत बनाया, पर कनबिसिंग (काबिले कबूल) न लगता था। 
'नाटक मन्थर-गति से चजञ्ञ रहा था। प्रथ्वीराज का मैनेरिज्म यहाँ भी 
था। कई बार वे इतने थीरे बात करते थे कि सुनाई न देती थी | लोग 
पहले ही अंक में ऊब उठे और जब पिछली बेँचों पर से किसी ने 
चिल्लाकर प्रथ्वीराज से ऊुछ ऊंचे बोलने को कहा तो मुझे प्रथ्वीराज के 
चदले उस दशक से सहानुभूति हुई | 
[ अब सोचता हूँ तो पाता हूँ कि शकुन्तला की सफलता उसके 
नाटकत्व में नही, उसके कवित्व में है। ऐसा सफल नाटक बनाने के 
लिए जो वतमान जनता को रुचे, उसके कथानक्‌ में परिवर्तन ज्ञरूरों 
है, तब कालीदास के कथानक्‌ को आधारशिला न बना कर, महाभारत 
के कथानक को आधारशिला बनाना होगा। कालीदोौस के नाटक 
'का रूपान्तर रेडियो के लिए. उपयुक्त हो सकता है और रहस में तो 
'उसकी सुन्दरता, मधुरता और भव्यता बड़ी ही अच्छी तरह व्यक्त की 
जा सकती है, पर आज के नाटक में जैसा संघर्ष दरकार है, वह दूसरा 
मनोवैज्ञानिक आधार चाहता है। ] 
पृथ्वी थीएट्ज का पहला नाठक शकुन्तला असफल रहा, पर प्रथ्वी- 


पक ३ ट 0--« 


नौटंकी से पृथ्वी थीएटर्ज्ञ तक 


राज उसकी असफलता से घबराये नहीं। दूसरे वर्ष उन्होंने दूसरा नाटक 
तैयार किया-- दीवार? | मैं तब भी बम्बई ही में था | मुझे याद है एक. 
दिन मैं बालकेश्वर में श्री धर्म प्रकाश आनन्द , हिन्दी के एक सफल 
कहानीकार जो फनांस मिनिस्द्री की फाइलों में उल्लक गये ) के घर 
बैठा था कि उनके बड़े भाई ने आकर दीवार? की प्रशंसा की और उस 
अपार भीड़ का उह्तेख किया जो “दीवार! देखने आई थी। दीवारः 
की कहानी, जैसी कि उन्होंने मुझे सुनाई, उस समय की राजनीतिक 
समस्या की ओर संकेत करती थी। मैंने अपनी पूव॑-ग्रह युक्त-उपेक्षा के 
कारण मन में समझ लिया कि उसकी सफलता का कारण विभाजन के 
विरुद्ध जनता की इच्छा है, न कि प्रथ्वीराज का एक्टिंग और निर्देशन | 
मन ही मन मैंने यह तय कर लिया कि कहानी खासी ऊबा देने वाली 
होगी । मैंने दीवार” नहीं देखा | चाहता भी तो उसे देखना मरे लिए. 
कठिन था । मैं मल्ाड में रहता था । उन दिनों रात दिन हमारे स्टूडियो 
में शूटिंग चलती थी । प्रथ्वीराज के पास कोई थीएटर हाल न था। 
वे अपने नाटक ओपेरा हाउस? भें सुबह नो बजे से करते थे। ओपेरा 
हाउस? मेरे घर से बीस बाइस मील दूर था, प्रातः बहुत जल्दी उठू 
तो में खेल के समय पर पहुँच सकता था | मन में उतनी उत्कंठा नहीं 
थी | सो मैं 'दीवारः नहीं देख सका । फिर बीमार पड़ गया | बम्बई 
से उखड़ा और पंचगनी से होता हुआ इलाहाबाद आ जमा । 

पृथ्वीराज इस बीच में प्रति वर्ष एक नाटक तैयार करते रहे। 
अपने दल को लेकर भारत के विभिन्न प्रान्तों के दौरे उन्होंने किये 
आर उनकी सफज्नता की भनक निरन्तर भेरे कानों में पड़ती रही। 
पहले मैंने बहराज साहनी का एक लेख पढ़ा। उन्होंने 'दीवारः और 
“पठान? की प्रशंसा की | फिर मुल्कराज आनन्द का एक लेख पढ़ा | 


न्न्न्रेट, +>+ 


नाटककार श्रश्क 


+दीवारः और “पठान? की तारीफ़ उसमें भी थी | बलराज और मुल्क- 
राज की मैं इज्ज्ञत करता हूँ । किसी एकदम बोगस चीज़ की वे प्रशंसा 
करेंगे, इसमें मुझे सन्देह है, इसलिए मन का वह पू्व-ग्रह कुछ मिट 
सा गया और सोचा कि यदि अवसर मिलते तो एथ्बी थीएट्ज के ये 
खेल अवश्य देखे जाये | तभी ५२ के दिसम्बर भें सुना कि पृथ्वीराज 
दलबल सहित इलाहाबाद आ रहे हैं। 


उनके आगमन से एक महीना पहले में सख्त बीमार पड़ गया। 
'कई तरह के इलाज-उपचार के उपरान्त पता चला कि ईयोसिनो- 
फ़ीलिया ( ४०४४४०००४०॥७ ) हों गया है और यदि संखिया के 
इंजेक्शन न लिये जायेंगे तो खासा परेशान करेगा | कुछ अजीब सी 
खाँसी आती थी | खास रुक जाती थी, नाक से 'कीं कीं! सी होती 
रइती थी, बदन पसीने से तर और रात को नींद चौपट हो जाती थी | 
विवश हो में इंजेक्शन लेने लगा। तीसरा इंजेक्शन लिया था ( कुछ 
फायदा था, पर बड़ा कमज्ञोर हो गया था ) कि प्रथ्वीराज आ गये | 
दीवार? पहले दिन होने वाला था । मैंने फ़ैसला कर लिया था कि एक 
नाटक अवश्य देखूंगा। पत्नी ने यह भी कहा कि तीन दिन आराम 
'करके एक ओर देख लीजिएगा | पठान? देखना उस स्थिति में कठिन 
था | इसलिए सोचा कि पहले दिन “दीवार! ही देखा जाय, तीन दिन 
आराम करके यदि सम्भव हुआ तो “कलाकार? देख लेंगे और कौशल्या 
(मेरी पत्नी) पहले दिन की सीठं बुक करा आयी | 

पृथ्वीराज उसी दिन इलाहाबाद पहुँचे थे, इसलिए नाटक के आरम्म 
होने में कुछ देर हो गई | पर्दा उठने के पहले प्रथम अंक की पोशाक पर 
'एक डरे सिंग गाउन पहने वे पर्द के बाहर आये और उन्होंने एक भाषण 
'ददिया। मैं मानू ग। कि वह भाषण मुझे बुरा नहीं लगा | कदाचित्‌ मेरा 
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पू्ब-ग्रह् दूर हो गया था अथवा प्रथ्वीराज को देर हो जाने का मय था 
ओर वे बहके नहीं । चन्द शब्दों में भारतीय दर्शकों की तुलना यूरोप 
के दशकों से करते हुए उन्होंने हॉल में बैठे लोगों से कुछ ऐसी बातें 
कहीं जो बड़ी ज़रूरी थीं। हाल में एक के खाँसते ही दूसरों के खाँस 
उठने का उल्लेख कर, उन्होंने जो फ़िकरे कसे, उन्हें सुनकर मैं डरा, 
क्योंकि मुझे तो खाँसी आती ही थी। सौभाग्य से मैं तीन इंजेक्शन ले 
चुका था। इसलिए उस शाम मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। प्रथ्वीराज 
के भाषण के कुछ समय बाद (जितना कि उन्हें मेकअप रूम में बड़ी-बड़ी 
मछे लगाने में लगा) नाटक आरम्भ हो गया । 

“दीवारः मुझे बहुत अच्छा लगा । प्रथ्वीराज के एक्टिंग के सम्बन्ध 
में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जिन्होंने प्रथ्वीराज को केवल 
रजतपट पर देखा है, वे उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते । दीवार में 
उन्होंने एक ही भूमिका में तीन तरह का पाठ किया । पहले एक अनपढ़, 
अशिक्षित लेकिन उद।र ज्मींदार का, फिर विदेशी रमणी के सम्पक में 
पढ़-लिख कर अनुदार आधुनिक बन जाने वाले शराबी जागीरदार 
का, फिर तीसरे अंक में विदेशी प्रभाव से मुक्त हो, पश्चाताप के आ्रातप 
में जल-निखर कर, कुन्दन बन जाने वाले इन्सान का। 

“कलाकार? के कल्लाकार प्रथ्वीराज को मैं फ़िल्म के पद पर देख चुका 
हूँ | अभागिनः के नायक या विद्यापतिः के प्रेमी राजा से बह भिन्न नहीं | 
शराबी की भूमिका में भी मैंने उन्हें “इशारा? में देखा है। किन्तु दीवारः 
का प्रथ्वीराज मेरे लिए एकदम नया था। दीवार? के पहले अंक में 
(पठान में भी) उन्होंने जो अभिनय किया, वह मेरे लिए एकदम अभिनव 
और चमत्कारपूर्ण था | इतना सुन्दर अभिनय मैंने आज तक नहीं देखा । 
कुछ हिस्से तो इतने सुन्दर थे कि मन-मरितिष्क पर अमिट असर छोड़ 
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गये । स्टेज पर प्रथ्वीराज और उनके अभिनय की भव्यता और विभिन्नता 
को देखकर पहली बार पता चलता है कि फ़िल्म उनके साथ कभी 
इन्साफ़ नहीं कर सकती, कि उनका स्थान, अव्वल और आखिर, रंगमंच 
ओर केवल रंगमंच है। 

दीवारः के अन्त में प्रथ्वीराज जी से भेंट हुईं । मैंने उन्हें अपने 
इम्प्रेशन्ज्न दिये | उन्होंने खेद प्रकट किया कि हम टिकट लेकर क्‍यों 
नाटक देखने आये और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि हम सब नाटक देखें । 
तब मैं तो केवल “कलाकार? और “पठान? ही देख पाया, लेकिन कौशल्या 
ने सभी नाटक देखे | प्रथ्वीराज जी से मेरी बम्बई की मुलाकात थी | 
उनके ट्रंप के कई अभिनेताओं से परिचय था। कौशल्या ने इच्छा 
प्रकट की कि में प्रथ्वीराज जी तथा उनके मुख्य अभिनेता-अभिनेत्रियों 
को चाय पर बुलाऊँ। उनका प्रोग्राम बड़ा बँधा था, पर मैंने कौशल्या 
की इच्छा का ज़िक्र किया तो अपनी दो एक एंगेजमेंट्स काठ कर वे 
अपने जाने के एक दिन पहले अपने ट्रंप के तीस-बत्तीस अमभिनेताश्रों 
को लेकर आये । मैने एक नाठक सामिनय घुनाया। उन्होंने भी बचपन 
के कुछु संस्मरण साभिनय सुनाये । अ्रच्छी दिलचस्पी रही | 

उन दिनों पृथ्वीराज जी से खासा घनिष्ट सम्बन्ध हो गया, गत 
व जब वे कुम्म पर आये और अपना नया नाटक 'पेसा' लाये तो 
उन्होंने हमें निमंत्रित किया | इस बार मैंने 'पेसाः और “आहुतिः दो 
नाटक देखे। उन दोनों को देखकर प्रथ्वीराज के अभिनय सम्बन्धी 
मेरे विचार और भी पक्के हो गये | आहुति? भें अंधे बाबू राम कृष्ण 
का पाठ प्थ्वीराज ने जिस दक्तुता से किया है, वह उन्हीं का हिस्सा 
है। अभिनय का वह कमाल हम पर तब प्रकट होता है, जब हम 
उन्हें बम्बई में आँखें ठीक होने के बाद नार्मल आदमी की तरह पार्ट 
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करते हुए देखते हैं । 

“पैसा में दीवार ही की तरह प्रृथ्वीराज फिर दो तरह का पार्ठे 
करते हें पहले साधारण धर्मंप्रायण हेडक्लक का, फिर एक सफल सटई 
(59००८०७६००) का । 'पेस? के अन्त में कम से कम पन्‍्द्रह मिनट तक 
पृथ्वीराज अकेले स्टेज को सम्हाले रहते हैं और हम लाइट इफ़ेक्ट्स 
छायाओं और माइक की सहायता से उस सटई के अपराधी मन और 
तने हुए दिमाग़ का भय और इन्द्र देखते हैं। यह अभिनय एृध्वीराज 
इस कुशलता से करते हैं कि भुलाये नहीं भूलता । 


जहाँ तक इन नागकों के गुण-दोषों का सम्बन्ध है, उनके बारे में 
इतना लिखा जा सकता है कि एक छोटी-मोटी पुस्तक तैयार हो जाय । 
यहाँ वह सब लिखना सम्भव नहीं, यद्यपि बार-बार दह सब सिखने 
का मोह होता है | तो भी एक दो बातें कहने का लह्ोभ सम्बरण नहीं 
होता | 

जहाँ तक रंगमंच का सम्बन्ध है; प्रथ्वीराज ने उसका आध्ुनिक- 
करण कर दिया है, पर्दे उठा दिये हैं और सेटिंग प्रकृत कर दिये हैं। 
“पठान? में, जो शायद्‌ नाठकीय कला और अमिनय की दृष्टि से पृथ्वी 
थीएटर्ज़ का सफलतम नाटक है, एक ही सेटिंग हैं - गढ़ी के खान के 
मकान का अ्रह्मता, जिसमें सामने वह गोल सा बुज दिखाई देता है, 
जिस पर चढ़कर शत्रु की गति-विधि देखी जा सकती है, वार्यी ओर 
अन्दर ज्ञनान-खाने का द्रवाज्ञा दिखाई देता है, जिसके बाहर एक ऊँचा 
चबूतरा बना है| दायीं ओर बड़ा कित्राड़ है जो बाहर गली में खुलता 
है---बस, यही सेटिंग है और सारे का सारा नाटक जो गढ़ी के खान 
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की युवावस्था से बृद्धावस्था तक चलता है, उसी एक सेटिंग में बड़ी 
सफलतापूबंक सम्पन्न हो जाता है। कहीं कुछ कृत्रिम नहीं लगता | 
“<दीवारः में भी एक ही सेट--जमींदार की चौपाल है, जिसमें दायें- 
बायें दो दरवाज़े हैं। एक खिड़की पीछे है जिससे गाँव है खेत-खलिहान 
दिखाई देते हैं| दायें-बायेः दो गीढ़ियाँ ऊपर की मंज्ञिल को जाती हैं, 
सामने ऊपर, जहाँ दोनों सीढ़ियाँ मिलती हैं, एक बाल़्कनी बन गई 
है | बालकनी में एक दरवाज़ा है, जिससे दाखिल होते ही ऊपर की 
मंजिल में दायीं ओर बड़े भाई और बायीं ओर छोटे भाई का निवास- 
स्‍थान है। सेटिंग के अन्तिम दृश्य में केवल मध्य में खड़ी की जाने 
वाली दीवार के रूप में ज़रा सा परिवतन होता है| यह नाटक भी 
लगभग सारे का सारा एक ही सेटिंग में सम्पादित होता है। कलाकार 
में दो सेट हैं और दोनों में महान अन्तर है | एक पहाड़ी मन्दिर और 
डाक-बंगले के मध्य कुछ खुली सी जगह का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत 
करता है ( जहाँ से पहाड़ों और उनकी भव्यता का बड़ा सुन्दर नज्ञारा 
किया जा सकता है ) दूसरा एक कलाकार का ड्राइंग रूम है। इन्हीं 
दो सेटों में यह सारे का सारा नाठक खेला जाता है। अआरहुतिः में तीन 
ओर पसा? में दो सेट हैं | 

नाटक का समय भी प्रथ्वीराज के यहाँ कम हो गया है। प्रथ्वी 
थीएटर्ज़ के नाठक दो-शअ्रढ़ाई घंटे चलते हैं। और पुराने नाटको से 
जो पाँच-पाँच घंटे तक चलते रहते थे, एकदम भिन्न हैं। अंक भी 
यहाँ पाँच-पाँच न होकर तीन ही तीन हैं ओर प्रत्येक अंक भें दृश्य 
भी अधिक नहीं | यदि मदन थीएट्जञ! मदन फ़िल्म कम्पनी भें 
परिवर्तित न होकर अपने नाटकों की अवधि को कम करके, प्रकृत सेटिंग 
में खेलने लगता तो भारत में नाटक का हास न होता | पर तब 
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कदाचित्‌ ऐसा होना कठिन था। राघेश्याम, बेताव और आगरा ह 
काश्मीरी के लिए एकदम नयी तज्ञ के नाटक लिखना और उस समय 
के प्रोड्यूसरों के लिए, जिनमें अधिकांश स्वयं पुरानी तज्ञ के एक्टर 
थे, उन्हें समझ पाना और खेलने को तैयार हो जाना लगभग असम्भव 
था | यह इतने वर्षो' का व्यवधान, जो पुराने और नये रंगमंच के मध्य 
आ गया, भारत ऐसे गुलाम देश में आवश्यक ही था | 

प्रथ्वीराज ने हमारे देश के मत हिन्दी रंगमंच को पुनः 
जिलाने से कितना बड़ा काम किया है, इसे हम अमी नहीं आँक 
सकते । देशीय रंगमंच के इतिहास भें उनके इस कृतित्व का भारी 
महत्व है। हमारे रंगमंच को विदेश के रंगमंच के बराबर आने में 
कदाचित्‌ अभी बड़ा फ़ासला तय करना है । स्वप्न नाटक, फान्तसी, 
इम्प्रेशनिस्टिक नाटक, रोमानी, बदलते दृश्यो वाले नाटक और जय- 
शंकर प्रसाद, टिंजेन्द्र लाल राय आदि हमारे पुराने नाटककारों की 
कृतियों को बिना पर्दों' के, स्वाभाविक सेटिंग में दिखाने योग्य घूमते हुए 
रंगमंच को ( जहाँ एक साथ कई सेट तेयार रखे जा सकें ) बनने में 
अभी काफ़ी साधन और समय दरकार है। किन्तु पृथ्वीराज ने हिन्दी 
के मृत रंगमंच को पुनः जिलाकर आधुनिक नाटक की सम्भावनाओं 
को देश के सम्मुख तो रख दिया और इस महत्‌ कार्य के लिए देश 
उनका जितना भी आभार माने, कम है । 

अन्याय होगा यदि मैं प्रथ्वी थीएटज्ञ के अन्य कलाकारों, विशेष- 
कर उज़रा बह्च, ज्ोहरा सहगल, श्रीराम, सुदर्शन सेंठी और शम्मी 
कपूर का उल्लेख न करू | शम्मी अभी किशोर हैं, उन्हें बहुत कुछ 
सीखना है| पर शेष का अभिनय बड़ी ही उच्च कोटि का था। 
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एक बात जो मुझे पृथ्वी थीएटर्ज़ के पाँचों नाटकों में खटकी 
(जिसके लिए यों व्यावसायिक प्र॒थ्वीराज मेरी बधाई के थात्र हैं) वह 
यह कि उन्होंने अपने नाटकों में किसी न किसी प्रकार नृत्य को रखा 
है । उस समय जब एक भी प्रोड्यूसर ऐसी फ़िल्म नहीं बना सका, 
जिसमें रोते-हँसते गाना न हो, वहाँ प्रथ्वीराज ने स्टेज से उस प्रकार 
के गानों का बहिष्कार करके बड़ा काम किया है। तो भी दृत्य का 
बहिष्कार शायद वे भी नहीं कर सके | और इस प्रकार भेरे ख्याल में 
उन्होंने अपना घेरा सीमित कर लिया है। चौथा नाटक “कलाकारः 
कमज्ञोर है, पर नाच-गाना और रोमानी वातावरण उसे अपने साथ 
उठा ले जाता है। हालाँकि अच्छा नाटक नाच-गाने के बल पर नही, 
अपने कथानक, उसके अरन्तभुत इन्द, चुस्‍्त-चुटीले सम्बादों और 
अमिनेताओं के सुन्दर अभिनय के बल प्र चलना चाहिए। श्राहुति' 
के तीतरे अंक में भिखारिन वाला दृत्य तो बिल्कुल पेवन्द सरीखा 
है जिससे कथा का कोई भी सम्बन्ध नहीं बैठता । उसी तरह “पैसा? में 
भी 'रोमियो-जूलियट वाला विदेशी प्रसंग अप्रासांगिक है | व्यावसायिक 
आवश्यकताओं को मै समझता हूँ। नाच और गाने न हों, ऐसी 
बात भी नहीं और प्रृथ्वीराज ने उनका समावेश कम्त से कम्म दीवारः 
ओर (पठान? में बड़ी सुन्दरता से किया है| पर जीवन में हम 
नाचते-गाते ही नहीं । हज़ारों ऐसी बातें भी करते हैं जो दुृत्य- 
गान-विहीन होने पर भी नाठकीय इन्द्र से ओत-प्रोत रहती हैं। 
अपना नाटक जय पराजय? लिखने के बाद ( जिसमें पुरानी तज् 
का नृत्य और गाना भी है) मैंने स्वर्ग की कलक लखिखा 
(जिसमें निर्देशक चाहे तो नाच-गाना रख सकता है) पर «ुठा 
बेटाः तथा अलग-अलग रास्ते? में मैंने उसे बिल्कुल उड़ा दिया। 


“--रेप८ए---- 


नौटंकी से पृथ्वी थीएटर्ज्ञ तक 


यह मैंने जान-बृक्क कर किया। नृत्य की महत्ता है, परन्तु यथाथ 
की त्वाभाविकता और मनोरंजकता उसके बगेर भी रह सकती है। 
पिछले दिनों 'छुठा बेटा इलाहाबाद यूनिव॒र्सिटी के म्युर हॉल्टल 
(अमरनाथ भा हॉस्टल) में खेला गया और दशक पूरे एक घंटे 
तक निरन्तर हँसते रहे और ज्लण भर को भी कोई न उकताया ; 
निर्देशक ने पात्रों का चुनाव बड़ी कुशलता से किया और उन्होंने 
सम्बाद के बहुत से व्यंग्य बड़ी अच्छी तरह अदा कर दिये । इसके लिए. 
निदेशक सी० डी० पांडेय और उनके सहयोगी अभिनेता वचाई के 
पात्र हैं। किन्तु यदि लेखक के दृष्टिकोण से देखा जाय ठो जिसे देख 
कर दर्शक हँसी के मारे लोट-पोट हो गये, वह केवल नाटक की 
पैरोडी मात्र थी। आधे से ज़्यादा नाटक कट गया था। कुछ पात्र कट 
गये थे, नाटक का गम्भीर अ्श जो कुछ चाहता था, वैसा प्रवन्ध स्टेज 
पर न हो सका और लड़कियों का पाट लड़कों ने किया। पूरा नाटक 
थूरे प्रसाधनों के साथ खेला जाता तो दशकों का कितना मनोरंजन 
होता, इसकी कल्पना की जा सकती है ! तो भी व्यावसायिक रंगमंच 
पर बह कितना सफल हो सकता हे, इसकी सम्भावनाएं उस सांझ हम 
पर प्रकढ हो गयीं । 

किन्तु व्यावसायिक रंगमंच पर आने के लिए दृत्य गान-विहीन 
नाटक को, वह कितना भी सफल ओर मनोरंजक क्यों न हो, अभी 
एक युग दरकार है । पृथ्वीराज जी को भी हमारे अधिकांश फ़िल्मी 
प्रोड्यूसरों -डायरेक्टरों की भाँति स्वयं लिखने अथवा नावक लिखयाने 
का शौक है (किसी हद तक यह व्यावसायिक प्रोड्यूलर की विवशता 
भी है) शायद इसीलिए उनकी छुधारवादी रुचि ने उनके नाटकों को भी 
अपनी छाया में ले लिया है। इथ्वीराज के सभी नाटक सुधारवादी 
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(8०४०००४४५) हैं। नाटक का आधार जन-रुचि है और इसलिए 
उससे कट कर पुरानी लीक पर चलना बहुत ठीक नहीं लगता। यह ठीक 
है कि नाटक जन-रुचि के स्तर को उठाता है--सौंदय के क्षेत्र में ! और 
कला के लिए, यह जरूरी है कि वह उद्देश्य रखे, पर उद्देश्य को उपदेश 
की सीमा से मुक्त रखना भी एक बड़ी चीज है। यह तभी हो सकेगा जब 
स्टूडियो के बाहर दृष्टि डाली जाय और सफल कहानियाँ तथा नाटकों 
को अपनाने की बात सोची जाय । परन्तु जिस प्रकार स्टूडियो से बाहर 
लिखी गयी कहानियाँ अपनी सफलता के बावजूद अपने श्राप हमारी 
फ़िल्मों तक नहीं पहुँच पाती, इसी प्रकार स्वतन्त्र लिखे नाटक भी 
बहुत देर तक वहाँ न पहुँच पायंगे । 

इसलिए यह जरुरी है कि व्यावसायिक रंगमंच और साहित्विक 
संस्कार-युक्त नाटकों को एक दूसरे के नजुदीक लाया जाय | साहित्यिक 
दृष्टि से लिखे गये नाटकों को स्टेज का अनुभव ज़रूरी है। यह भी 
उचित ही होगा कि स्टूडियो से बाहर लिखे हुए नाटकों को अपनाया 
जाय, जिससे उच्च कल्लात्मकता और मनोरंजकता दोनों के समन्वय से 
पथ प्रशत्त हो और रंगमंच की उचित प्रगति तभी होगी जब एक ओर 
इसकी बनावट अ्रति आधुनिक होगी, दूसरी ओर नये-नये नाटकों के 
रूप में उसे नया रक्त मिल्लेगा । 


खुसरो बाग रोड 
02 कक उपेन्द्रनाथ अश्क 





राष्ट्रीय रंगमंच ओर उसका निर्माण 


टू'पर जब से हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है ओर हमारी राष्ट्रीय 
सरकार बनी है, राष्ट्र की भावनाओं को मूर्त-रूप देने वाले 
कज्लाकौशहू की वृद्धि की ओर भी अनायास हमारा ध्यान गया है | कोई 
भी देश हो, उसके राष्ट्रीय जागरण में उसके रंगमंच को महत्व का स्थान 
प्राप्त रहता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय संस्कृति के जागरण के इस 
युग में राष्ट्रीय रंगमंच की आवश्यकता और भी महसूस की जा 
रही है। 
भारत में चित्रपर्टो के आगमन और उस आगमन के फलस्वरूप 
पारसी रंगर्ंच के अवसान के बाद, ऐसे रंगमंच का, जिसे राष्ट्रीय कहा 
जा सके और जो समान-रूप से देश भर में लोक-प्रिय हो, एकदम 
अभाव रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि मद्रास, बंगाल, महाराष्ट्र और 


भय 3 
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गुजरात में प्रादेशिक रूप से रंगमंच की परम्परा जारी रही, पर 
समूचे राष्ट्र के नाते हमारा रंगमंच समाप्त-प्रायः हो गया | पारसी 
कम्पनियाँ बम्बई अथवा कलकत्ता से उठकर देश के सभी प्रमुख नगरों 
भें अपने नाटक दिखातीं और प्रशंसा पाती थीं। उनके अबसान के 
बाद, फिर आज तक राष्ट्रीय कहे जाने वाले रंगमंच का निर्माण नहीं 
हो सका । अब जव फ़िल्म-जगत के ख्याति-प्राप्त अभिनेता प्रथ्वीराज 
कपूर ने अपने जोशीले साथियों के साथ नाटक कम्पनी कायम कर, देश 
के सभी प्रारन्तों में बड़ी सफलता से रंगमंच के नाटकों का प्रदर्शन किया 
है, हमारे सामने राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण की समस्या और भी उग्र 
रूप से आ गई है। हमारे राष्ट्रीय रंगमंच का रूप कैसा हो, उसकी 
भाषा कैसी हो ओर उसका निर्माण कैसे हो, ये बातें बार-बार हमारे 
सामने आती हैं | 


राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण वतमान स्थिति में तीन तरह का रूप 
ले सकता है: - 

(१) पृथ्वी थीएटज़् की तरह दूसरी नाठक कम्पनियाँ कायम हों 
ओर देश भर में अपने नाटक दिखाती फिरें | 

(२) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें अपनी-अपनी जगह नाटक- 
ऐकेडेमियाँ और रंगमंच कायम करें * 

(३) एक सुगठित आन्दोलन के रूप में हमारी दैनिक और 
सामाजिक समस्याओं का हल सरल, बोध-गम्य और लोक-प्रिय नाटकों 
के रूप में प्रस्तुत करता हुआ ऐसा रंगमंच निर्मित हो, जिसमें हमारी 
राष्ट्रीय गति-विधि, रीति-नीति और इच्छा-आकांक्षाएँ मूर्त-रूप पायें ! 


राष्ट्रीय रंगमंच और उसका निर्माण 


पहले रूप को लें तो जहाँ तक पृथ्वी थीएटजे का सम्बन्ध है, वह 
आदर्शोमुन्लख होते हुए भी व्यापारिक है और उसकी सीमाएँ भी 
कुछु हद तक व्यापारिक कम्पनियों की सीमाएँ हैं। शुद्ध साहित्यिक 
नाटक खेलने का साहरु वे भी नहीं कर सकते। प्रथ्वी थीएट्ज्ञ के 
अनुकरण में बनने वाली कम्पनियाँ (यदि बनें तो) प्रधानतः व्यापारिक 
होंगी और जहाँ एमेचर रंगमंच के मुकाबिले में, उनमें उत्तम साज्ञ- 
सामान, अभिनय आदि देखने को मिलेगा, वहाँ इस बात का डर भी 
रहेगा कि उनमें व्यापारिक रंगमंच की वे त्रुठियाँ तो नहीं आ जारतीं, 
जिनसे किसी हद तक प्रथ्वीराज, अपने रंगमंच को बचाये हुए हैं। कहीं 
वे राष्ट्रीय समस्याओ्रों को व्यक्त करने के बदले, उच्चकोटि के नाटक 
प्रस्तुत करने के बदले, आज की फ़िल्मों और पहले के पारसी रंगमंच 
की तरह, निम्न कोटि का मनोरंजन प्रस्तुत करने पर ही बस तो नहीं 
कर देतीं | व्यापारिक रंगमंत्र का उद्देश्य चेँकि पेमा कमाना होता है, 
इसलिए उसके मालिक इस बात का ध्यान रखते हैं कि वही चीज़ 
प्रस्तुत की जाय जो अधिकाधिक लोगों का मनोरंजन कर सके, फिर चाहे 
उसमें राष्ट्रीय जीवन, उसकी समस्याओं, इच्छाकांक्षाओं की भलक 
मिले या न मिले | आज की अधिकांश फ़िल्मों में जो हम ऐसी कहा- 
नियाँ पाते हैं जो मारत के किसी भी कोने के जीवन का चित्रण नहीं 
करती और जिनका उद्देश्य बहुत ही घटिया किस्म का मनोरंजन उपस्थित 
करना होता हैं तो उसका केवल यही कारण है कि वे केवल पैसा कमाने 
के उद्देश्य से बनाई जाती हैं और निम्नकोंटि के दशकों का मनोरंजन 
करती हैं। प्रथ्वीराज सरीखे आदर्शोपासक अभिनेता और निर्माता 
व्यापारिक रंगमंच पर केवल अपवाद बनकर रह जाते हैं। व्यापारिक 
रंगमंच की यह त्रुटि है, जिससे कि रंगमंच के निर्माताओं को (वे व्यापारी 


पथ ० अक 
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ही क्‍यों न हों ) बचना होगा | क्योंकि यदि वे ऐसा न करेंगे तो पारसी 
रंगमंच के निर्माताओं की तरह अपनी मौत आप मर जायेंगे। कोई 
कला, जब जीवन का साथ देना छोड़ देती है तो गतिशील नहीं रहती | 


राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण ऐसे मी हो सकता है कि इस काम 
को हमारी राष्ट्रीय सरकार अपने हाथ में ले ले और न केबल केद्ध 
और प्रान्तों में ऐसी संस्थाएँ कायम करे जिनमें अभिनय-कला और 
रंगमंच सम्बन्धी दूसरी बातों की शिक्षा दी जाय, बल्कि ऐसे रंगमंच 
भी स्थापित करे, जिन पर सरकारी तत्वाविधान में सरकारी संस्थाओं 
द्वारा नाटक खेले जायें | किन्तु इससे भी हमारे यथार्थ राष्ट्रीय रंगमंच 
का निर्माण होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, हालांकि उसके निर्माण 
में व्यापारिक कम्पनियों की भाँति इन सरकारी रंगमंच्रों का भी 
महत्वपूर्ण योग होगा । 

राष्ट्रीय रंगमंच का सबसे बड़ा उद्देश्य, जैसा कि मैंने कहा, हमारे 
राष्ट्र की समस्याओं और इच्छाकांज्ञाओं को व्यक्त करना है। स्पष्ट 
है कि सरकारी रंगमंच की अपनी सीमाएँ हैं -- पहले तो यह कि सरकारी 
रंगमंच सदा सरकारी रेड-टेप (१०१ 7७०८) का शिकार रहेगा और 
अपने तमाम साधनों के बावजूद वह चीज़ पेदा न कर सकेगा, जो चन्द 
कलाकार अपनी घुन में करके दिखा सकते हैं। दूसरे वह उस पार्टी के 
अधीन रहेगा, जिसकी सरकार होगी और प्रकट है कि दूसरे दलों के 
विचारों को उसमें कोई भी दखल न रहेगा। लेकिन यदि सरकारी रंगमंच 
का ज्षेत्र ज़रा खुला कर दिया जाय और सरकार द्वारा इस बात की क्व्ूट 
दे दी जाय कि जो भी एमेचर या व्यापारिक कम्पनी चाहे, उस रंगर्मच 
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का प्रयोग कर सकती है तो इससे हमारे राष्ट्रीय रंग्ंच के निर्माण को 
बड़ा भारी प्रोत्वाहन मिल सकता है। यदि कहीं हमारी सरकारें बड़े- 
बड़े नगरों और करबों में एक-एक ऐसा रंगमंच स्थापित कर दें, जिसके. 
निर्माण पर खर्च तो सरकार का हो, पर नियंत्रण सरकार कान हो 
और स्थानीय और घुमक्कड़ कम्पनियाँ उसका प्रयोग कर सकें तो 
राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण की सबसे बढ़ी बाधा दूर हो जाय ! 

वह बाधा कया है ! वह बाधा है हमारे नगरों और करों में 
रंगशालाओं का नितान्त अ्रभाव ! एमेचर कम्पनियों की बात दूर रही, 
पृथ्वी थिएटर्ज़ भी इस अभाव से आक्रान्त है| बम्बई जैसे महानगर में 
एक भी ऐसी रंगशाला नहीं, जहाँ पृथ्वीराज रात के समय अपने खेल 
दिखा तकें। वहाँ सिनेमा-हालों के मंच पर दिन को नाटक होते हैं 
और दिन के समब नाटक का आकर्षण ही खत्म हो जाता है। फिर 
पृथ्वी थिएटर्ज़ अथवा उस जैसी व्यापारिक सफ़री कम्५नियाँ तो नगर्रों 
के सिमेमा-हाल किराये पर लेकर काम चला सकती हैं, किन्तु किसी 
नगर में किसी सफ़री नाठक कम्पनी के बाद नाटक खेलने की जो सहज 
प्रवुत्ति जग उठती है, वह अपनी प्रगति के लिए एक रंगशाला चाहती 
है | रंगशाला के अभाव में वह प्रइत्ति अपने आप मर जाती है ओर 
उसकी जगह एक दुर्निवार शुत््य ले लेता है। 

जिन लोगों ने पारसी थिएटर कम्पनियों का ज़माना देखा है, वे 
जानते हैं कि उस समय बड़े-बड़े शहरों में मंडुवे ( थिएटर हाल ) बने 
होते थे, जहाँ सफ़री नाठक कम्पनियाँ आकर अपने नाटक खेला क्रती 
थीं और एमेचर कम्पनियाँ भी उनका प्रयोग कर सकती थीं । पारसी 
थीएटर चुँकि जीवन के निकट न था और उसका सबसे बड़ा गुण बड़े 
भव्य दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत करना, अनुप्रासमय सम्बाद बोलना और 
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घटिया किस्म के नाच-गाने और हास्य प्रस्तुत करना था, इसलिए जब 
चित्र-पट पर यही सब कुछ बड़े कम समय और कम टिकट पर होने 
'लगा तो पारसी थीएटर अपने आप मर गया । उसकी जगह लेने वात्ले 
किसी जीवन्त रंगमंच के अभाव में, वे मंडुवे सिनेमाघरों में परिवर्तित हो 
गये | आज यदि कोई एमेचर अथवा व्यापारिक कम्पनी नाक खेलने 
का बीड़ा उठाना चाहती है तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा अच्छी 
रंगशाला के अभाव के रूप में उठ खड़ी होती है। उनको ऐसा रंगमंच 
चाहिए जिस पर वे कम-से-कम किराया देकर नाटक खेल सकें | 
सिनेमाघरों के मालिक फ़िल्म डिट्ट्रिब्यूटरों से किराये अथवा रायहटी 
के रूप में भारी रकम पाते हैं। उनकी रायह्टी कम होती है तो फ़िल्म 
को हटा देते हैं। ऐसी स्थिति में नाटक कम्पनियों को बड़ी मुश्किल 
का सामना करना पड़ता है और यही बाधा प्रायः हमारे देश में कई 
उत्साहियों के हौसले पस्त कर देती है। यदि सरकारी र॑ंगशालाएँ नगर- 
'नगर कायम हो जायें तो हमारा रंगमंच, जो आज एक दो अपवादों 
को छोड़कर लगभग सोया सा प्रतीत होता है, एक दम बाढ़ पर आई. 
हुईं नदी के वेग सरीखा गतिशील हो उठे । 

इस समय देश में नगर-नगर और कम्बे-कस्बे नाटक खेलने की प्रव्वति 
जग रही है | यह प्रवृत्ति जगकर सो न जाय और उसकी जगह फिर शून्य न 
'ले ले, इसके लिए ज़रूरी है कि शहर-शहर ओर कस्बे-कस्बे रंगशालाएँ 
स्थापित हों । यदि राष्ट्रीय सरकार इस काम में अशुवाई करे और सारे 
शहरों और करबों में न सही, चंद बड़े नगरों में आधुनिक साधनों से 
ज्लेस रंगशालाएं कायम कर दे तो कोई कारण नहीं कि उसकी देखा 
देखी व्यापारी लोग ऐसी रंगशालाएं न बना दें, जहाँ सफरी और एमेचर 
कम्पनियाँ पारसी थिएटर के ज्षमाने की तरह, नाठक खेल सके । इसमें 
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कोई शक नहीं कि इस समय प्रथ्वी थिएटर या धनी व्यापारिक अथवा' 
धनी एमेचर संस्थाएं अपने स्थानीय सिनेमा हालों का प्रयोग कर सकती 
हैं, किन्तु वास्तव में फ़िल्म और नाटक के रंगमंच में बड़ा भेद है। 
सबसे बड़ा अन्तर तो यह है कि थिएटर हाल में पहला दर्जा आगे 
और पिछला दर्जा पीछे होता है, लेकिन सिनेमा हाल में पहला दर्जा 
पीछे और पिछला दर्जा आगे रहता है। पिछले दज वाले नाटक को 
पूरी तरह सुन 6कें, इसलिए रंगशाला-भबन ऐसे बने होने चाहिएँ कि 
पीछे बैठने वाले रंगमंच से दूर न पड़ जायें | इसके अतिरिक्त ध्वनि- 
प्रसार की दृष्टि से भी दोनों के भवनों म॑ बड़ा अन्तर है। सिनेमा हाल 
से इस बात की अपेज्ञा रखी जाती है कि वह लाउड-स्पीकर की गूंज 
को कम करे । रंगमंच का भवन ऐसा होना चाहिए. जो अभिनेताओं 
की आवाज़ को गंजा दे | आज नाटक खेलने के लिए नयी तरह के 
भवनों की आवश्यकता है और इस काम में हमारी सरकार ही अगुवाई 
कर सकती है | 

राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण में ऐसी शिक्षुण संस्थाओं (एकेडेमियों) 
का बड़ा हाथ है जो अभिनय और निर्देशन-कता की शिक्षा दे सके । 
आज जो मेक-अप कर सकता है, वह अपने आपको अभिनेता समभने 
लगता है। यही बात निर्देशकों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 
हालाँकि नाटकीय कला, दूसरी कलाओं की भाँति बड़ी निष्ठा 
अध्यवसाय और अनुभव चाहती है। सरकारी एकेडेमियाँ बड़ी हद तक: 
इस जरूरत को पूरा कर सकती हैं. और राष्ट्रीय रंगमंच के निर्माण में 
योग दे सकती हैं। 


लेकिन राष्ट्रीय रंगमंच के ये दोनों रूप अपनी आधारभूत त्रुटियाँ 
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के कारण हमारे राष्ट्रीय रंगमंच को वह भव्यता प्रदान नहीं कर सकते, 
जिसका कि वह अपनी सॉसस्‍्कृतिक परम्पराओं के कारण अधिकारी है। 
किसी भी राष्ट्र का रंगमंच उस समय तक पूरे तौर पर राष्ट्रीय नहीं 
कहला सकता, जब तक कि वह राष्ट्र की पुरानी कलाकृतियों को देश- 
वासियों के सम्मुख रखने के साथ-साथ देश की नयी विचार-धाराओं 
का दिग्दरशन नहीं क्राता। रास्ते मनोरंजन से धन एकत्र करने बाली 
व्यापारिक कम्पनियाँ भारतेन्दु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के नाटक 
नहीं खेल सकतीं और प्रगतिशील विचार धाराओं को सरकारी संस्थाएँ 
प्रत्ुत नहीं कर सकतीं | इसके लिए एक सुसंगठित आन्दोलन की 
आवश्यकता है | वह आन्दोलन कोई नेता ही चलाये, ऐसी बात नहीं | 
नाटक में दिलचस्पी लेने वाले अपने-अपने दायरे में भली-भाँति इसे 
चला सकते हैं | प्रकट है कि यह आन्दोलन एमेचर होगा । व्यापारिक 
कम्पनियाँ और सरकार के तत्वाविधान भें किये जाने वाले नाटक इसे 
प्रोत्साहन तो देंगे ही, पर शक्ति यह अपने ही अन्दर से ग्रहण करेगा | 
एमेचर-रं गर्मंच-श्रान्दोलन को (कम-से-कम नगरों और कस्बों में) पूर्ण 
रूप से सफल होने के लिए चौमुखा रूप धरना होगा | एक ओर रीडिंग 
क्लब होंगे, दूसरी ओर ड्राइंग-रूम क्लब, तीसरी ओर एमेचर 
रंगशालाएं और चौथी ओर झ्रोपन एयर रंगमंच | 

रोडिंग कलब--यह स्कूलों-कालेजों की नाटक समितियों के 
तत्वाविधान में खोले जा सकते हैं और स्वतंत्र रूप भी ले सकते हैं। 
इन क्लबों में! अच्छे-अच्छे नाटक पढ़े जाने चाहिएँ | पढ़े जाने का यह 
मतलब नहीं कि स्वयं नाटककार वहाँ जाकर अपने नाटक पढ़े | मतलब 
यह है कि एक नाटक चुन लिया जाय, उसके पार्ट समिति के सदस्यों 
में बाँठ दिये जाय और एक दिन नियत कर लिया जाय | उस दिन वे 
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लोग इस प्रकार नाठक पढ़े, जैसे वे उसे खेल रहे हाँ । यहीं पता चल 
जायगा कि नांठक में कितना दम है, कि कोन सदस्य किस पात्र के 
लिए उपयुक्त है। जो नाटक रीडिंग समिति में सफल हो जाय, उसे 
दूसरी अथवा तीसरी बार स्टेज पर ले जाया जा सकता है। 

ड्राइंग रूम कलब॒--ड्राइंग रूम या घरेलू नाटक का स्तर जहाँ 
तक अभिनय का सम्बन्ध है, उपरोक्त पढ़े जाने वाले नाठक से ज़रा 
ऊँचा होगा । कोई बड़ा ड्राइंग रूम हो या किसी क्लब का हाल हो, 
दो एक तख्तों को मिला कर बनाया गया छोटा सा मंच हो, गहपति 
के मित्र अथवा क्लब के सदस्य ही दर्शक हों, चंद एक पात्रों वाला 
छोटा सा नाटक हो--बस इससे अधिक ड्राइंग रूम भें खेले जाने वाले 
नाटक के लिए कुछ नहीं चाहिए । 

एमेचर रंगशाज्ञा--धरेलू रंगमंच की स्टेज पार कर नाटक एमेचर 
रंगशाला पर आयेगा। दिल्ली का “वेवल थियेटर! इसी प्रकार की 
रंगशाला है, जहाँ छोटी-छोटी एमेचर संस्थाएँ अपने नाठक करती हैं। 
सरकारी रंगशालाएँ, कायम हुई तो वहाँ, नहीं तो एमेचर सोसाइवियाँ 
किसी स्थानीय सिनेमा हाल को दो-तीन दिन के लिए किराये पर लेकर 
नाटक खेल सकती हैं | पहले दो पड़ाव अर्थात्‌ रीडिंग और ड्राइंग रूम 
क्लब इस मंजिल तक पहुँचने के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसकी कल्पना 
की जा सकती है। इन तीन तरह के नाठकोँ को पढ़ने अथवा खेलने के 
लिए अ्रलग-अ्ल्नग समितियाँ बनाने की आवश्यकता नहीं। एक ही 
समिति इस काम को मली माँति सरंजाम दे सकती है | 

ओपन एयर थीएटर--एमेचर रंचमंच के आन्दोलन में खुले मंच 
के नाटकों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हमारे देहात का नाटक यदि कोई 
रूप लेगा तो वह यही होगा | नौटंकी और रास लीला के सम्मिश्रण 
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से नये नाटकों का श्राविर्भाव होगा जो खुले मंच पर देहात के लोगों 
की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे | शहरों में भी ऐसे रंगमंच कायप् 
किये जा सकते हैं | लाहौर का ओपन एयर थियेटर? इसकी मिसाल 
है, जहाँ एमेचर संस्थाएं बड़ी सफलता से नाटक खेलती थी | 


राष्ट्रीय रंचमंच के निर्माण में व्यापार, सरकार और सुधार (जो 
एमेचर संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है ) का एक जैसा महत्व है। 
बिना इसके हमारे राष्ट्रीय रंगमंच का पूरा निर्माण नहीं हो सकता। 

जहाँ तक राष्ट्रीय रंगमंच को भाषा का सम्बन्ध है, उसे लोकप्रिय 
होना चाहिए ताकि वह प्रादेशिक न होकर सचमुच राष्ट्रीय कहला 
सके | पुराने नाठकों की बात और है। उन्हें उसी भाषा में खेला 
जायगा और उनकी अपील भी कम होगी। लेकिन नये नाठक 
में यदि भाषा क्लिष्ट होगी तो वह नाटक प्रादेशिक रूप ही से सफल 
हो सकेगा । प्रादेशिक बोलियों में नाटक खेले जाये, इसके लिए रंग- 
शालाओं की सुविधा होनी चाहिए और सफल एमेचर संस्थाएं यह काम 
करेंगी भी, किन्तु यदि नाटक को राष्ट्रीय रूप में सफल होना है तो 
उसकी भाषा आसान ही रहेगी। स्व० प्रसाद के नाटकों के सम्बन्ध में 
लयी घारा? पठना के एक आलोचक ने लिखा है कि उनके साथ तभी 
न्याय हो सकता है, जब लाख दो लाख रुपये हों, च्ुण-क्षण पर बदलने 
वाले दृश्यों को ठीक करने के लिए. सौ कारीगर हाँ, साहित्य रत्न पात 
और बहुत ही निष्णात अभिनेता हों और विशारद से लेकर काब्यातीथ 
तक या कालेज की ऊंची शिक्षा प्राप्त दर्शक हों और बिना डिग्री 
देखे ठिकट न दिया जाय | और आलोचक ने व्यंग्य से लिखा है कि 


स्मनान्‍्णय फू (3 (3 ऋणाामाकत 


राष्ट्रीय रंगमंच और उसका निर्माण 


“न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी |? राष्ट्रीय रंगर्मंच यदि प्रसाद 
के नाटकों को, चाहे वे शिक्षित युवर्कों के मनोर॑जनाथ ही क्यों न हों, 
खेलने की सुविधा नहीं दे सकता तो वह राष्ट्रीय नहीं है, क्योंकि 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तथा प्रसाद के नाटक हमारी राष्ट्रीय साहित्विक 
ओर सांस्कृतिक परम्परा के आवश्यक अंग हैं | व्यापारिक कम्पनियाँ 
यदि उन्हें न खेलेंगी तो सरकारी रंगमंचों पर निश्चय ही ये अमिनीत 
होंगे । किन्तु यह भी सच है कि प्रसाद के नाटक देश के कोने-कोने में 
नहीं दिखाये जा सकते। उस काम के लिए ऐसे नाठकों का चुनाव 
आवश्यक है जिनकी भाषा को मद्रासी, मराठी, शुजराती, बंगाली, 
पंजाबी, काश्मीरी समान-रूप से समझ सके और जिन्हें आसानी से 
से खेला जा सके | 


सरल भाषा के साथ-साथ हमारे राष्ट्रीय रंगमंच को हमारे ल्लोक- 
नाटकों से भी प्रेरणा प्राप्त करमी होगी । और ऐसे नाटकों का खुजन 
क्रना होगा जो शहरों ही में नहीं, बल्कि ग्रार्मों में भी दिखाये जा सके, 
नगरवासियों की समस्याओं को ही नहीं, किसानों और मजदूरों 
की समस्याओं को भी समान-रूप से व्यक्त कर सके। जब रहस, 
नौटंकी, गुजराती ख्याल, और उत्तरप्रदेशीय रामलीला और रास 
आदि के सम्मिश्रण से नयी समस्याओं को नये रूपों में ढाल कर, नाटकों 
को शहरों और गाँवों में, सरल और बोधगम्य भाषा और गीतों के साथ 
प्रस्तुत किया जायगा, तभी हमारा राष्ट्रीय रंगमंच अपनी भव्यता को 
प्राप्त करेगा । 


आधुनिक नाटक का रुकान 





दूत संक्रान्ति काल में, जब भारत का साहित्य नये दृष्टिकोण, 

दृष्टिमूल्य, उद्देश और आदश अपना कर प्रगति के पथ पर 

अग्रसर है, नाटक भी स्थिर नहीं रहा। गत पेंतीस-छुत्तीस वष के 

अन्दर इसने भी नये दष्टिकोश और दृष्टिमूल्य अपनाये हैं। इसका 

ध्येय और आदश भी बदला है और आज यह जिस मंजिल की ओर 
गतिशील है, वह भी इतनी अस्पष्ट नहीं कि जानी न जा सके । 

आधुनिक नाटक की विशेषताओं और उसके रुकान को जानने 

के लिए ज़्रा पहले के नाटक और उसकी विशेषताओं पर नज़र डाली 

जाय तो मालूम होगा कि इस समय नाटक जिस स्थान पर है, उस पर 
यहुँचने के लिए वह तीन मंज़िलों (४०४०७) से गुज्ञर चुका है । 

पहली मंज्ञिल वह थी, जब पूरे का पूरा नाटक पद्म में होता था । 


हैँ (१ ढ्ठ नि न] 


नाटककार श्ररक 


उसे शाही सरपरस्ती हासिल थी और जनता से उसका सम्बन्ध नहीं के 
बराबर था| इस युग के नाठकों भें सबसे अधिक ख्याति “अमानत' के 
“टन्द्रसभा? ने पाई | अपानत नवाब वाजिद अली शाह के दरबारी कवि 
थे और उन्होंने नवाब की इच्छा के अनुसार (इन्द्रसमा? की रचना की 
थी | वह नाठक सारे का सारा कविता में था और नवाब वाजिद अली 
शाह स्वयं उसमें राजा इन्द्र का पाठ किया करते थे । 

दूसरी मंजिल पर नाठक ने कुछ हद तक पद्म का दामन छोड़ने का 
प्रयास किया । शाही रंगशाला से हट कर यह ( नाटक ) कारोबारी 
रंगमंच पर आया और यद्यपि इसने जन-जीवन का यथाथ चित्रण नहीं 
किया, लेकिन एक आदश पूर्ण रंग में जनता की समस्याओं को अपनाया 
और शाही-पसन्द के बदले जनता की प्रसन्नता को अपना उद्देश्य बनाया | 
हुआ यों कि इन्द्रसभा व्यायारिक रंगमंच पर भी काफ़ो लोकप्रिय 
हुआ और उसकी तरज्ञ पर ॒पारसी थीएटर और दूसरी कम्पनियों ने, 
जिनमें मुसलमान अर मेनेताओं का आधिक्य था, “लैला मजनू?, सलाद 
सम्बुलः, 'गुलबकावली?, “'शीरीं फ़रहाद! आदि नाटक खेले-- न केवल 
इन नाटकों की भाषा उर थी, बल्कि कांव्यमयी भी थी | जब उन 
नाटकों को हिन्दू भी देखने के लिए, आने लगे तब उन नाटक कम्पनियों 
ने (तालिबः? रचित 'हरिश्चन्द्रग, * सीता स्वयम्बर, द्रोपदी स्वयम्बर!, 
“राजा गोपीचन्द” आदि नाटक भी खेले । 

तब हिन्दी में नाटकोँ का सबंथा अभाव था। भारतेन्दु बाबू हिन्दी 
के सर्वप्रथम नाटककार हैं, लेकिन उनके नाटक वेसे ही साहित्यिक 
नाठक हैं, जैसे बाद के दौर में बाबू जयशंकर प्रसाद के। हाँ हिन्दू 
दर्शकों की रुचि के ख्याल से पारतसी रंगमंच पर भी हिन्दी के नाटक 
खेले गये, लेकिन उनकी शैली, टेकनिक और. ट्रीटमेंट पारसी ही थे। 


आधुनिक नाटक का रुकान 


इन नाटककारों में नारायण प्रसाद 'बेताबः, परिडत राधेश्याम कथावाचक 
हरिकृष्ण 'जौहरः और आगा हश्न काश्मीरी बहुत प्रसिद्ध हुए । यहाँ इस 
बात का उल्लेख कर देना आवश्यक है कि ये नाटककार हिन्दी-उदूँ 
दोनों शैलियाँ में नाटक लिख लेते थे | हिन्दू धामिक नाटक हिन्दी में 
और दूरूरे उद्‌ में | आगा हश? और राधेश्याम को इस युग में असीम 
लोक-पप्रयता प्राप्त हुई ओर उन्हीं के नाटकों से हम इस युग की 
विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। 
सबसे पहली चीज्ञ जो इन नाठको में ध्यान को अपनी ओोर 
खींचती है, वह उनके सम्बादों की भाषा है। इन्द्रसभा' के पद्च को 
गद्य तक लाने में नाटककार को कितना कष्ट होता था और वह किस 
प्रकार पद्म का दामन थामे रखना चाहता था, इस बात का अनन्‍्दाज़ा 
इस दौर के नाटकों की अनुप्रासमयी भाषा से हो सकता है | 'हश्न? के 
नाटक गोरख धन्धा? का एक छोटा-सा सम्बाद लीजिए। दृश्य वह है, 
जहाँ 'गोरख घधन्धाः खुल जाता है ओर पता चल जाता है कि 
एन्टोन्यो रोमी और शामी दोनों जुड़वाँ भाई हैं। 
सुनार: देखिए सरकार, यह रहा मेरा तिलाई हार, अब तो 
ज़हिर हो गया कि मैं झूठा हूँ या रास्त-गुफ्तार 
ए० रोमी : फिर वही तकरार ! यह लो थामो अपना तिलाई 
हार ! मुझे यह भझंगड़े का तोहफ़ा नहीं दरकार ! 
ओर फिर इसी अनुप्रासमयी भाषा पर बस नहीं। उस समय के 
नाटकीय सम्बादों में पग-पग पर शेर होते थे । राधेश्याम के प्रतिद्ध 
नाटक 'मशरिकी हूर” का एक छोटा सा दृश्य लीजिए । सीन वह है जहाँ 
हमीदा ( मर्दाने वेश में ) थक कर चट्टान पर सो जाती है और कमाल 
ओर जमाल उसे बाँध लेते हैं और सेना-नायक दिलेरजंग शिकार 


नाटककार अरश्क 


खेलता-खेलता वहाँ पहुँच जाता है और हमीदा को उनके चंगुल से 
रिहा करता है । जब वह उन दोनों को उनके अत्याचार का दंड देने 
लगता है तो हमीदा उसे रोकती है। उस समय दिलेरजंग चकित 
होकर उससे पूछुता है : 
दिलेरजंग : ह-एऐं ! तुम इनकी सिफ़ारिश करते हो | 
हमीदा : (मर्दाने वेश में) हाँ मैं इनकी सिफारिश करता हूँ। 
खुदा ने जब बाज़ुओं को ताकत 
जिगर को दमख़म अता किया है 
तो उसने लुत्फ़ो-करम के जज़बे से 
दिल का प्याला भी भर दिया है 
जहाँ है कॉटा, वहीं है गुल भी 
जहाँ ख़ता है, वहीं आता है 
उदू का सर काठने के बदलने 
सुआफ करना बहुत बड़ा है 
दिल्तेरजंग : मैं नहीं समझता कि जो तुम्हें मार डालने के लिए 
तुम्हारे गले में फंदा डाल रहे थे, तुम उनकी जान क्यों 
बचाते हो ? 
हमीदा : इसलिए कि ये मेरे भाई हैं। 
दिल्ेरज॑ंग : भाई |! यह तो और भी अफ़सोसनाक बात सामने आई । 
भाई होकर ऐसी कारवाई, ये भाई हैं या कसाई ! 


लुत्फी-करम का जज़बा>-कृपा और करुणा का भाव; गुल «फूल; खता-- 
अपराध; अता «क्षमा; उद््‌र्ल्शत्र 


-एुँ 48 ६ पालक 


अधुनिक नाटक का रुकान 


इक भाई इधर, इनके लिए जो दस्तबस्ता है 
दो भाई उधर, हार्थों में जिनके एक रस्ला है 
अजब है इसके नज्जारे, यह दुनिया एक तमाशा है 
कोई शै्ता की सूरत है, कोई शक्त्लेन्फरिश्ता है 


हे 
>> 
८4 


वो सूरत वो है मारे आस्ती" बस जिसकी कहते हैं 
जहाँ वालों इधर देखो बिरादर3 इसको कहते हैं 





१ दस्त-बस्ता -- कर-बडध; २ मारे आस्ती>-आस्तीन का सॉप: ३ विरादर८"-भाई 


राधेश्याम जी के हिन्दी नाटक श्री कृष्ण-अवतार का भा एक डुकड़ा देखिए--- 
भाषा के परिवतैन के अतिरिक्त शैली में कोई अन्तर नहीं । इृश्व राजमार्ग का है, जब 
कंस अपनी बहन को रथ में सुसराल छोड़ने जाता है तो आकाराबाणी होती है : 
इस देवकी माता का अष्टम जो लाल होगा 
बतलाये देते हैं हम, वह तेरा काल होगा 
कंस: ह-ऐें देवकी का आठवां लाल--मेरा काल ! झूठ सब भ्कूठ !! 
हिमालय और सागर मेरी क्रीड़ा के निकेतन हैं 
धराणि-आकाश दोनों मानते मेरा ही शासन हैं 
चरण भी धर नहीं सकता है नारायण मेरे घर में 
कि सोता है मेरे डर से सदा वह ज्ञीर-सागर में 


(कुछ सोचकर) अच्छा, कदाचित्‌ यह गुप्त-योजना सत्य हो तो 
भी चिन्ता नहीं। जिस देवकी का आठवां लाल मेरा काल होगा, 
उसको आज नष्ट किये डालता हूँ । बस फिर कुछ खठका नहीं । 
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और इस अनुप्रासमथ्री भाषा और शेरों के साथ-साथ इन नाठकों 
में आज-कल के आम फ़िल्मों की तरह जगद-जगह गाने और नाच भी 
होते थे । आज कल ही के फ़िल्मों की तरह बहाँ रोया भी जाता था 
तो सुर ओर ताल के साथ ! 
दूसरी बात इन नाटकों का ड्रामाई अन्दाज़ था | आज अमिनेताश्रों 
से अपेक्षा रखी जाती है कि वे ऐसे स्वाभाविक ढंग से अभिनय करें कि 
दशक भूल जायें, वे नाटक देख रहे हैं, पर तब दर्शक्ष अथवा निर्देशक 
यह समभते थे कि वह नाटक ही क्‍या जो नाटकीय ढंग से श्रदा न 
किया जाय ! और यही कारण था कि सारे शेर और सम्भाषण पिछले 
दर्ज में बेठने वालों को सुना कर अदा किये जाते थे और खूब हाथ 
पैर पठके जाते थे | शेरों की अन्तिम दो पंक्तियों में सदा इस बाद की 
'गंजाइश रहती थी | 
वो सूरत वो है मारे-आरती बस जिसको कहते हैं 
जहाँ वालो इधर देखो बिरादर इसको कहते हैं ! 
यह अंतिम पंक्ति पहले दर्शकों और फिर कर-बद्ध हमीदा की ओर 
संकेत करते हुए, दिलेरजंग बिल्कुल शृत्य के अन्तिम तोड़े की तरह 
अदा करता था। 


न लोहा ही रहेगा तो बनेगी फिर छुरी क्योंकर 

न हेंगा बॉस ही ते फिर बनेगी बांसुरी क्योंकर 

डखाडू गा में जड़ ही को बन्गी डाल फिर केसे 

न होगो देवकी ही जब तो होगा लाल फिर कैसे 
और यह क्रम नाटक के भ्रन्त तक चलता है । 
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सम्भाषणों और शेरों की बात नहीं, स्वगत-वाक्य भी इतने ज्ञोर 
से अदा किये जाते थे कि स्टेज पर काम करने वाले साथी तो दूर रहे, 
अन्तिम बेंचों पर बैठे हुए दर्शक भी इन अपने मन से कहे हुए वार्क्यों? 
को भली-भाँति सुन लेते थे | 

फिर ये स्वगत-भाषण दो तरह के होते थे। एक वे, जो दूसरे पार्त्रों 
की अनुपस्थिति में अपने आपसे कहे जाते थे और दूसरे वे, जो रंगमंच 
पर प्रवेश करते ही अथवा किसी दूसरे पात्र के चले जाने पर अपने 
आप से कहे जाते थे और कई बार ये इतने लम्बे होते थे कि कई- 
कई मिनट तक पात्र रंगमंच पर घूमता रहता और बड़ी ऊँची आवाज़ 
में अपने आप से बातें करता | यह नाठकीय ढंग उस समय के आदर्श- 
पूर्ण काल्पनिक कथानकों के लिए होता हुआ भी अत्यन्त अस्वभाविक 
मालूम होता था | 

इस दौर के नाटकों की तीसरी विशेषता इनमें एक साथ दो 
कथानकों का गशुथा होना है। यद्यपि अहसम”ः और नारायण प्रसाद 
“बेताब' ने एक ही कथानक से काम लेने की कोशिश की है, लेकिन दो 
किस्सो--एक ट्रेजिक या गम्भीर और दूसरा कॉमिक या मज्नाकिया--- 
का यह रोग सीधे हश्न और रहमत तक आया | 

उस समय टॉकी तो दूर रही, खामोश फ़िल्म भी अभी हिन्दुस्तान 
में न आया था | ज़िन्दगी मी इतनी विषम ओर व्यस्त न हुई थी, 
इसलिए, उस समय नाठक काफ़ी लम्बे होते थे और प्रायः सारी-सारी 
रात खेले जाते थे | पाँच-पाँच एक्ट और उनमें कई-कई दृश्य होते 
थे | पैसे वालों के लिए वेश्याएँ मनोरंजन का सामान जुठाती थीं तो 
आम लोगों के लिए नावक | और जिस प्रकार वेश्याओं को आम 
जीवन से कुछु सम्बन्ध न था, उसी प्रकार इन नाठकों को भी जीवन से 
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कुछ वास्ता न था। दोनों का उद्देश्य दशकों का मनोरंजन था, समाज 
की किसी बुराई का सुधार नहीं | यह काम किसी हद तक साहित्यिक्‌ 
नाटक पूरा करते थे। व्यावसायिक कम्पनियाँ तो मनोर॑जन और सुधार 
को लगभग ऐसे मिला देती थीं, जैसे आज के फ़िल्म-निर्देशक ! 
इसके अतिरिक्त उस समय के नाठकों में समय स्थान और कार्य- 
व्यापार के संकलन का नितानत अमाव था । एक ही एक्ट के विभिन्न 
दृश्यों में वर्षो का व्यवधान होता था | और एक दृश्य यदि एक शहर 
में होता तो दूसरा सो योजन की दूरी पर दूसरे शहर में, इसलिए सारी 
मनोरंजकता के होते भी वे यथार्थ का भ्रम क्लायम करने में असफल 
रहते थे । 
यहीं दो शब्द साहित्यिक नाटकों अथवा एमेचर स्टेज पर खेले 
जाने वाले नाटकों के बारें में कहना आवश्यक है। साहित्यिक नाठकों 
की प्रथा हर दौर में समानान्तर रेखाओं सी चलती रही है। जहाँ तक 
देकनिक का सम्बन्ध है, दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं, पर उद्देश्य 
में ज़रूर अन्तर है। भारतेन्दु बाबू ने जो नाटक लिखें, उनमें भी बड़े 
लम्बे स्वगत-माएझ्ण और पद्म हैं। सत्य हरिश्वन्द्र के तीसरे अंक में 
काशी के घाट किनारे की सड़क पर राजा हरिश्चन्द्र घूमते दिखाई देते 
हैं। बस नाठककार ने इतना निर्देश किया है। इसके बाद पूरे तीन 
पृष्ठ तक हरिश्चन्द्र ही का स्वगत-माषण है जिसमें गद्य की कुछ ही 
पंक्तियाँ हैं, शेष सब पद्म हे | एक डुकड़ा देखिए : 
स्थान-- काशी के घाट किनारे की सड़क--महाराज 
हरिश्चन्द्र घूमते दिखाई देते हैं। | 
हरिश्चन्द्र : ( स्वगत ) देखो काशी भी पहुँच गये | अहा धन्य है 
काशी | भगवति वाराणसि । ठु्म्हं अनेक प्रणाम हैं। 
नो है. 0००० 
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अहा काशी की केसी अनुपम शोभा है: 
( इसके बाद काशी के भूगोल सम्बन्धी तीन कवित्त हैं। फिर ) 


हरिश्वन्द्र : देखा जैसा ईश्वर ने यह सुन्दर अंगूठी के नगीने सा 
नगर बनाया है वैसी हौ नदी भी इसके लिए दी है। 
धन्य गंगे ! 
(और एक कवित्त गंगा के महातम सम्बन्धी हैः) 
जम की सब त्रास विनाश करी मुख ते निज नाम उचारन में, 
सब पाप भ्रतापहिं दूर दरयो तुम आपन आप निहारन में 
अहो गंग अनंग के शत्र्‌ करे बहु, नेकु जले सुख डारन में, 
गिरिधारन जू कितने विरचे, गिरिधारन, धारन, धारन में 
--: कुछ महातम पर ही नहीं, गंगा जी का जल भी 
ऐसा उत्तम और मनोहर है। अहा [...... 


इसके बाद गंगा की प्रशंसा भें सात चरण की प्रसिद्ध कविता “नव 
उज्जल जलधार हार. ..दी गई है। और यह क्रम और दो पृष्झ 
आगे तक चलता है। 


आज के मंच पर यह सब एक दम असह्ाय होगा, पर ,उस समय के 
व्यापारिक मंच पर भी, जहाँ बड़े-बड़े स्वग॒त-भाषण होते थे, यह सब 
उन्दर कवित्त बर्दाश्त न किये जाते । वह सब प्रस्तुत करना भी होता तो 
हास्य अथवा दृत्य की चटनी के साथ प्रस्तुत किया जाता । 

राधेश्याम और बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों के इन उद्धरणों में एक 
अन्तर है और एक साम्य | अन्तर यह है कि सत्य हरिश्चन्द्र के पद्यों में 
पशरिकी हूरः अथवा “कृष्ण जन्म! के पद्मों से कहीं अधिक साहित्यिकताः 
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है। साम्य यह है कि दोनों में पद्म का आधिक्य है, दोनों अस्वाभाविक्‌ 
आर काल्पनिक हैं। 

बाबू हरिश्चन्द्र के नाटकों को पारसी नाटकों के साथ पढ़ने से पता 
चलेगा कि हरिश्चन्द्र ने अपने नाटकों में भोंडे हास्य तथा वेश्याओं के 
'जृत्य आदि को नहीं आने दिया और मनोरंजन की अपेक्षा सुधार-पत्त 
को प्रधानता दी। प्रकट है कि व्यावसायिक रंगमंच पर, जिसका 
उद्देश्य सस्ता मनोरंजन उपस्थित करना था, ये नाठक उतने सफल 
न हुए । 


तीसरा दौर पारसी थीएटर के हास और सिनेमा के उत्थान का 
है | इसमें एक ओर व्यावसायिक थीएटर का हास हुआ, दूसरी ओर 
एमेचर थीएटर का उत्थान । व्यावसायिक रंगमंच क्योंकि बदलते हुए 
जमाने के साथ नहीं बदला, इसलिए वह फ़िल्म से मात खा गया। 
पहले पहल कलकत्ता की मदन थीएट्रीकल कम्पनी और बम्बई की 
'एलफ़रेंड थीएट्रीकल कम्पनी ने अपने आपको फ़िल्म कम्पनियाँ में 
परिवर्तित किया, उनके कुछ खेल फिल्माये भी गये, आगा हश्न और 
जुलसीदत्त शैदा आदि फ़िल्म के लिए लिखने लगे | नसार और भगवान 
दास फिल्म के पढूँ पर उतरे और कज्जन तथा मुख्तार फ़िल्म की 
अभिनेत्रियाँ बनीं | हश, को तो कुछ सफलता मिली भी, शेष मात खा 
गये और वे थीएट्रिकल कम्पनियाँ जो फ़िल्म कम्पनियाँ में परिवर्तित 
हुई थीं, फ्रेल हो गई' । 

रंगमंच के लिए नाटकोँ का लिखना बन्द हो गया, लेकिन 
साहित्यिक नाटकों का प्रणयन जारी रहा। हिन्दी में श्री जयशंकर प्रसाद 
ने बाबू हरिश्वन्द्र की परम्परा को आगे बढ़ाया और एक के बाद एक्‌ 
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सुन्दर नाटक हिन्दी को दिया। हिन्दी में साहित्यिक नाटकों की इसः 
वृद्धि का कारण बंगाल के सुप्रसिद्ध नाटककार द्विजेनद्रलाल राय के: 
नाटकों का हिन्दी अनुवाद भी है। उस जमाने में ह्विजेन्द्रलाल राय के 
सभी प्रमुख नाटक हिन्दी में आ गये और उनकी लोकप्रियता ने हिन्दी 
नाटककारों को बड़ा प्रभावित किया था। इस दौर में प्रसाद, मिश्र, 
उदय शंकर भट्ट और हरिक्ृष्ण प्रेमी ने नाटक लिखे । 

जहाँ तक इन नाटकों की टेकनिक का सम्बन्ध है, ये जहाँ रंगमंच: 
से दूर होते गये, वहाँ उनमें 5:डित्विकता। बढ़ती गई। इन लेखकों ने 
भाषा और भाव पर अधिक ज़ोर दिया। प्रसाद के नाटकों की भाषा 
तो इतनी क्लिष्ट है और भाव इतने दुरूह हैं कि उन्हें खेलने वाले ही 
नहीं, देखने वाले भी बहुत पढ़े लिखे होने चाहिएँ । 

यद्यपि इस दौर के नाटकों में वेश्यागान, भोंडा हास्य, अनुप्रासमयी' 
भाषा, सूत्रधार आदि से नाटक का शुरू होना, टेबला आदि नहीं है, 
लेकिन संकलन-त्रय का अभाव वैसा ही है। स्वगत-भाषण भी काफ़ी 
लम्बे हैं और गाने भी प्रायः अस्वाभाविक हैं। “जनमेजय का नाग-यज्ञः 
के पहले अंक का दूसरा दृश्य उत्तंक के बड़े लम्बे स्वगत से आरम्भ 
होता है और सारे नाटक में कहीं स्वाभाविकता नहीं | नायक के पात्र 
बड़ी लम्बी, पाठक के लिए. ऊबा देने वाली, बहसे करते हैं और 
किसी निश्चित स्थान पर बिना किसी प्रयोजन के पुतलियों की तरह आ' 
इकटठे होते है। 

इस दौर के नाटकों में यद्यपि बात-बात पर शेर कहने की प्रथा 
नहीं, पर उसका मोह बिल्कुल नहीं छूटा । छूटा तो धीरे-धीरे छूटा 
प्रसाद के अजातशत्र के पहले अंक के पहले दृश्य में उसी प्रकार पद 
का पुठ है, जैसे आग हअ्न अथवा राधेश्याम के नाटकों में | दृश्य वह है. 


हु है हें +००न 


नांटककार अश्क 


जब्र अजातशत्रु की बहिन पद्मावती उसे लुब्धक को मारने से रोकती 
है, जो राजकुमार के चित्रक से खेलने को म्रृगशावक न लाया था। 
पद्मावती का कहना है कि अजात शत्रु को हिंसक नहीं अहिंसक बनना 
चाहिए, राजा होने के बदले अच्छा मनुष्य होना चाहिए ! तभी छोटी 
रानी छुलना? आती है और वह पद्मावती पर अभियोग लगाती है 
कि वह अजात शत्रु को डरपोक बनाकर उसका राज्य छीन लेना 
चाइती है | बड़ी रानी बासबी भी यह सब सुनती है और कहती है: 
बासवी : यह मैं क्यादेख रही हूँ ? यह ग्ह-विद्रोह की आग तू 
क्यों जलाया चाहती है! राज-परिवार में क्या सुख 
अपेक्तित नहीं है । 
बच्चे बच्चों से खेलें, हो स्नेह बढ़ा उनके मन में। 
कुल-लक्ष्मी हो मुदित, भरा हो मंगल उनके जीवन में। 
बच्धु-वर्ग हों सम्मानित, हों सेबक सुखी प्रणत अनुचर 
शान्तिपूर्ण हो स्वामी का मन, तो स्पृहणीय न हो क्यों घर | 


फिर दूसरे दृश्य में जब बिम्बसार के महल में महाश्रमण भगवान 
गौतम पधारते हैं और महाराज बिम्बसार कहते हैं कि भगवान ने 
'पधार कर अनुय॒हीत किया तो गौमम कहते हैं ; 


गौतम : राजन कोई किसी को अनुण्हीत नहीं करता, विश्व 
भर में यदि कुछ कर सकती है तो वह करुणा है जो 
प्राणिमात्र में सम-दृष्टि रखती है : 
गोधूली के राग पटल में स्नेहाँचल फहराती है। 
स्निग्ध उषा के शुअ ग़रान में हास-विज्ञास दिखाती है। 


अधुनिक नाठक का रुझान 


सुग्ध मधुर बालक के सुख पर चब्दकान्ति बरसाती है। 
निर्मिमिेष ताराओं से वह ओंस बून्द भर लाती है। 
निष्ठुर आदि-दृष्टि पशुओं की विजित हुईं इस करुणा से 
मानव का महत्व जग़त पर फेला करुणा अरुणा से 


लेकिन प्रसाद ही के यहाँ यह शैत्नी धीरे-धीरे स्वामाविकता की 
ओर बढ़ी | चन्द्रगुप्त में, जो प्रसाद के नाठकोँ में सर्वश्रेष्ठ है, यह शैली 
एकदम लुप्त हो गई। गाने वहाँ अवश्य हैं, ज्ञेकिन तब द्त्य-गान- 
विहीन नाटक की कल्पना भी न की जा सकती थी। 

इस दौर में उदू नाटक अधिक नहीं लिखे गये | कारण यह था 
कि उदू में प्रायः नाठक स्टेज ही के लिए. लिखे जाते रहे। जब 
रंगमंच ही मर गया तो नागक भी लुप्त हो गये । 

लेकिन रंगमंच के खत्म होने के बाद भी हश्न, बेताब, अहसन, 
रापेश्याम और रहमत आदि के नाटक पुस्तक रूप में पढ़े जाते रहे 
ओर उनकी देखा देखी किशनचन्द ज्ञेबा, लालचन्द फ़लक, अहमद शुजा 
आदि ने नाटक लिखे | शुजा साहब ने 'मनतोश”? नाम से एक बंगाली 
नाटक का अनुवाद भी किया। इन नाठकों में से अधिकांश में कला 
और शैली वही आगरा हअश्न वाली रही, केवल उद्देश्य भिन्न रहा। 
गोरक्षा, देश सेवा, हिन्दू-म॒स्लिम-मिलाप और ऐसे ही बिचार्रों का 
समिश्रण इन नाटकों का उद्देश्य रहा । 

इस अरसे में सैयद इम्तयाज्ञ अली ताज लगातार अपना नाटक 
“अनारकली? लिखते रहे | “अनारकली” के पहले मसौदे ओर अन्तिम 
पाण्डुलिपि में दस वर्ष का व्यवधान रहा, लेकिन दस वर्ष के अरे में 
नाटक मंभ-धुल कर निखर गया | इसकी भाषा मुश्किल होते हुए भी 


नाथ्ककार श्रएक 


अपने में अपूब प्रवाह लिये हुए रही | नाठक रोमानी है। काल्पनिक और 
ऐतिहासिक भी, तेकिन इसका गठन, इसका अन्तर्विरोध (कानफ्लिक्ट- 
0०४5०) एक दम क्लासिक है। काल्पनिक होते हुए भी इसकी 
घटना और पात्र सच्चे लगते हैं और यह अपने पूव॑-वर्ती नाटकों से 
यथार्थता की ओर कई कदम बढ़ाता है और यहीं वह अपने दौर के 
नाटकों में सबसे सफल है । 
हश्न और राघेश्याम के नाटकोँ,से प्रसाद, प्रेमी और ताज के नाटकों 
तक जो. प्रगति हुईं, उससे पता चलता है कि यद्यपि बाद के नाथक पुराने 
नाठकों जितने ही लम्बे रहे, उनमें संकलन-त्रय भी आधुनिक नाठकों 
जैसा नहीं रहा और यद्यपि वे काल्पनिक अथवा ऐतिहासिक भी 
लगभग वैसे ही रहे, लेकिन उनके सम्भाषण पूर्ववर्तियों की अपेक्षा 
अधिकाधिक स्वाभाविक होते गये। श्रनारकली तक पहँँलते-पहेँचते 
नाटक ने पद्म का दामन लगभग छोड़ दिया | अनुप्रासमयी भाषा और 
बात-बात पर शेर एक दम खत्म हो गये । गोरख धन्धाः और 'मशरिकी 
हूरः के सम्वादों से जुरा ताज के अनारकली? की इन अन्तिम पंक्तियों 
का मुकाबिला कीजिए. | नाटक के अन्तिम दृश्य में जब अकबर पर 
दिलाराम के षडयन्त्र ओर जहाँगीर के प्रेम की सब यथार्थता खुल 
जाती है तो वह मर्मान्‍्तक पीड़ा से कहता है : 
अकबर : खुदावन्दा ! क्‍या मालूम था यों होगा-- शेखू , मेरे 
मज़लूम बच्चे, मेरे मजनून बच्चे, अपने बाप के सीने से 
चिमठ जा | अगर ज्ञालिम बाप से इस दुनिया में एक 
राहत भी पहुँची हे, तेरे सर उसका एक अहसान भी 
- बाक्की है तो मेरे बच्चे, इस वक्त मेरे सीने 
चिमट जा ! 


अधुनिक नाटक का रुकान 


( सलीम चुप रहता है । ) 
अकबर : मुझे छू मत, एक बार बाप कह दे। सिर्फ़ अब्बा 
कह कर पुकार ले। में ठुके खब्जर तक ला दूँगा, मगर 
बेटा, यह बदनसीब बाप, जिसे सब शहनशाह कहते हैं, 
अपना सीना नंगा कर देगा। खज्जर उसके सीने में भोंक 
देना। फिर तू भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी कि 
अकबर बाहर से क्या हैं और अन्द्र से क्या है ? उसके 
खून में बादशाह का एक क़तरा भी नहीं। वह सब का 
सब शेखू का बाप है। वह बादशाह है तो तेरे लिए, 
क्राहिर और जाबिर हैं तो तेरे लिए । वह तेरा गुलाम है 
और मेरे जिगरगोशे, गुलामों से गलतियाँ भी हो जाती हैं। 


क्या किसी तरह की अनुप्रासमथी माषा और शेर इस सम्बाद 
को अधिक प्रभावशाली बना सकते थे ! 


अनारकली अपने पूर्ववर्ती तथा अपने साथ-साथ लिखे जाने वाले 
नाठकों से इस दृष्टि से भी एक पणग आगे है कि इसमें स्वगत-भाषण 
बहुत कम हैं| जो हैं, वे लम्बे नहीं और बड़े स्वाभाविक रूपसे आते हैं 
आर ऐसी जगह हैं, जहाँ कोई दूसरा पात्र रंगमंच पर मोजूद नहीं । 
जशने-नौरोज़ पर, जब ख्वाजासरा शतरंज की बिसात को तह करके 
ले जाते हैं और दिलाराम अकेली रह जाती है तो वह धीरे धीरे 
कदम उठाती हुईं उस जगह आरा खड़ी होती है, जहाँ बिसात बिछी हुई 
है और तब वह अपने आप से कहती है: 


जशने-नौरोज़ +८ नये दिन का उत्सव 
““““ है है २१-०० 


नाठडककार अ्रश्क 


अपने में अपू्व प्रवाह लिये हुए रही | नाटक रोमानी है। काल्पनिक और 
ऐतिहासिक भी, लेकिन इसका गठन, इसका अन्‍्तर्विरोध (कानफ्लिक्ट- 
(००१८०) एक दम क्लासिक है। काल्पनिक होते हुए भी इसकी 
घटना और पात्र सच्चे लगते हैं और यह अपने पूर्ब-वर्ती नाठकों से 
यथाथता की ओर कई कदम बढ़ाता है और यहीं वह अपने दौर के 
नाटकों भें सबसे सफल है। 
हश्न और राघेश्याम के नाटकों,से प्रसाद, प्रेमी और ताज के नाठकों 
तक जो प्रगति हुईं, उससे पता चलता है कि यद्यपि बाद के नाटक पुराने 
नाटकों जितने ही लम्बे रहे, उनमें संकलन-त्रय भी आधुनिक नाठकों 
जैसा नहीं रहा और यद्यपि वे काल्पनिक अथवा ऐतिहासिक भी 
लगभग वैसे ही रहे, लेकिन उनके सम्भाषण पूर्व॑वर्तियों की अपेक्षा 
अधिकाधिक स्वाभाविक होते गये। अनारकली तक पहुँचते-पहुँचते 
नाटक ने पद्म का दामन लगभग छोड़ दिया | अनुप्रासमयी भाषा आर 
बात-बात पर शेर एक दम खत्म हो गये | 'गोरख धन्धा? और “मशरिकी 
हूरः के सम्बादों से जरा ताज के अनारकली? की इन अन्तिम पैक्तियों 
का मुकाबिला कीजिए | नाटक के अन्तिम दृश्य में जब अकबर पर 
दिलाराम के घडयन्त्र और जहाँगीर के प्रेम की सब यथार्थता खुल 
जाती है तो वह मर्मान्तक पीड़ा से कहता है : 
अकबर : छुदावन्दा ! क्‍या मालूम था यों होगा-- शेखू , मेरे 
मज़लूम बच्चे, मेरे मजनून बच्चे, अपने बाप के सीने से 
चिमठ जा | अगर ज़ालिम बाप से इस दुनिया में एक 
राहत भी पहुँची है, तेरे सर उसका एक अहसान भी 
बाक्की है तो मेरे बच्चे, इस वक्त मेरे सीने से 
चिमट जा |. क्‍ ह 


लण्ड है हि ००-_+ 


अधुनिक नाटक का रुक्कान 


( सलीम चुप रहता है । ) 
अकबर : मुझे छू मत, एक बार बाप कह दे। सिर्फ़ अब्बा 
कह कर पुकार ले। मैं ठुके खत्सनर तक ला दूँगा, मगर 
बेटा, यह बदनसीब बाप, जिसे सब शहनशाह कहते हैं, 
अपना सीना नंगा कर देगा। खलब्जर उसके सीने में भोंक 
देना। फिर तू भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी कि 
अकबर बाहर से क्‍या हैं और अन्दर से क्या है ? उसके 
खून में बादशाह का एक क़तरा भी नहीं। वह सब का 
सब शेखू का बाप है। वह बादशाह है दो तेरे लिए, 
क्राहिर और जाबिर हैं तो तेरे लिए । वह तेरा गुलाम है 
ओर मेरे जिगरगोशे, शुलामों से गलतियाँ भी हो जाती हैं। 


क्या किसी तरह की अनुप्रासमयी भाषा और शेर इस सम्बाद 
को अधिक प्रभावशाली बना सकते थे ! 


अनारकली अपने पूर्ववर्ती तथा अपने साथ-साथ लिखे जाने वाले 
नाटकों से इस दृष्टि से भी एक पग आगे है कि इसमें स्वगत-भाषण 
बहुत कम हैं| जो हैं, वे लम्बे नहीं और बड़े स्वाभाविक रूपसे आते हैं 
और ऐसी जगह हैं, जहाँ कोई दूसरा पात्र रंगमंच पर मौजूद नहीं । 
जशने-नौरोज्ञ पर, जब ख्वाजासरा शतरंज की बिसात को तह करके 
ले जाते हैं और दिलाराम अकेली रह जाती है तो वह धीरे धीरे 
कदम उठाती हुई उस जगह आ खड़ी होती है, जहाँ बिसात बिली हुई 
है और तब वह अपने आप से कहती है: 


जशने-नोरोज़ +5 नये दिन का उत्सव 
“४ १७-- 


नाटककार अश्क 


“और अब नया खेल और ,नये खिलाड़ी, नये 
मोहरे और नयी बाज्ञी |” 

ओर बस ! उसके मस्तिष्क में जिस घड़यन्त्र का ताना-बाना बुना 
जा रहा है, वह सब इस एक वाक्य के रूप भें उसके ओठों पर आ 
जाता है और यह वाक्य बिल्कुल स्वाभाविक दिखाई देता है। 

फिर अनारकली में एक ही गठा हुआ कथानक है ओर हँसी 
उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का अस्वभाविक कॉमिक नहीं । 
अनारकली के पात्र, कथानक के काल्पनिक होने के बावजूद, जीते- 
जागते मालूम होते हैं और दर्शक उनमें अपना प्रतिबिम्ब देखने लगते 
हैं। जबकि इसके पूर्व-बर्ती नाटकों के ऐतिहासिक पात्र भी पुतलियों 
सरीखे आते-जाते और लेखक की बोली बोलते हैं और दशकों को 
नाटक में तन्मय करने की अपेक्षा, वे लेखक की विद्त्ता सिद्ध करते हें 
कि उसने उपनिषद या पुराण या इतिहास कितना पढ़ा है । 

वास्तव में अनारकली? वह सीमा है, जहाँ हिन्दुस्तान का पुराना 
नाटक आँखें बन्द कर लेता है और नया जन्म धारण करता है। 


नये नाटक के रुकान को जानने के लिए अनारकली जैसे सफल 
नाटक की त्रुटियों को जानना ज़रूरी हैं। उसकी जरुटियों को दूर करना 
ही नये नाटक का उद्देश्य रहा है। अनारकली के छुपते न छपते 
व्यावसायिक रंगमंच खत्म हो चुका था, तो भी अनारकली दो बार 
खेला गया । दोनों बार उसे देखने का सुयोग इन पंक्तियों के लेखक 
को मिला और दोनों ही बार आज के बदले हुए. युग में उसकी त्रुटियाँ 
ओर भी पूरी तरह उजागर हो गईं | 


पहले--तो यह कि नाटक बहुत लम्बा है। दोनों बार उसके कुछ 
न लओ/ र टटटुनलआलक 


आधुनिक नाटक का रुकान 


बड़े सुन्दर दृश्य काटने पड़े । तो भी प्रात; तीन-चार बजे जाकर वह 
समाप्त हुआ । 

दूसरे-- संकलन-त्रय का उसमें नितान्त अभाव है। नाटककार ने 
जैसा दृश्य-परिवर्तन चाहा है, वैसा पर्दों से तो सम्भव ,हो सकता है 
अन्यथा नहीं और पर्द आज के दशक की आँखों में खठकते हैं । 

तीसरे--अनुप्रासमयी भाषा का दामन चाहे ताज ने छोडा, लेकिन 
उनकी भाषा की बुनावठ अवश्य नाठकीय रही । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि रंगमंच इस बात की अपेक्षा रखता है कि सम्बादों की अदायणी 
में वह नाटकीय हाव-भाव रहें, लेकिन कुछ सिनेमा ओर कुछ पश्चिमी 
नाटकों के प्रभाव से गझ्राज के दर्शक अधिक स्वाभाविक कथोपकथन 
'की अपेक्षा रखते हैं । 

चोथे--बाबू हरिश्वन्द्ध ने नाटक को जनता के निकट लाने का, 
उनकी समस्याओ्रों को सव्यंग्य अपने प्रहसनों में लाने का जो प्रयास किया, 
थह तीसरे युग के नाटककारों ने नहीं किया | फिर पुरानी पद्धति के 
अनुसार वे धीरोदात्त नायकों का अथवा ऐसे पात्रों का चित्रण करते 
रहे, जो मानव के दोषों के बदले उसके गुणों से विभूषित थे | आधुनिक 
युग के नाटकों की रुचि जनता और उसकी समस्याओं की ओर है । 
संस्कृतकाल में शूद्रों और निम्नकोटि के पात्रों का स्टेज पर आना निषिद्ध 
था | प्रसाद ने भी कुछ बातों को छोड़कर संस्कृत शेली ही अपनाई, 
लिए अनजाने में उनके नाटक महापुरुषों अथवा महादेवियों को लेकर 
लिखे गये । प्रसाद का अनुकरण करने वाले नाटककार्रों ने भी 
नाटकों में यही पद्धति कायम रखी | प्रसाद उत्कृष्ट कवि होने के 
अपने नाटकों में, और कुछ नहीं तो उत्कृष्ट साहित्यिकता का गुण 
रख ही पाये, उनका अनुकरण करने वाले इतना भी नहीं कर सके । 

वाल 5 


नाटककार अश्क 


आशुनिक नाटक का रुक्रान इन चारों ब्रुटियों से बचकर चलने 
और वीरों, धीरोदात्त नायकों अथवा असाधारण पुरुष-स्त्रियों का 
चित्रण करने के बदले, हमारे आपके और हमारी आपकी समस्याओं के. 
चित्रण की ओर है। धीरे-धीरे नाटक प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक 
यूरोपीय नाठकों से प्रभावित हो रहा है | उसकी अवधि कम हो रही. 
है, उसमें संकलन-त्रय की स्थापना हो रही है » कैंथोीपकथन स्वाभाविक 
हो रहे हैं और उसका उद्देश्य आम जनता की रोज्ञ की समस्याश्रों, 
का चित्रण और उनका समाधान उपस्थित करना हो गया है। 


इससे पहले कि आधघुनिक-तम शैली में लिखे नाटकों की चर्चा 
की जाय, इस प्रवृत्ति केकारणों की ओर संकेत कर देना आवश्यक है | 
आज यदि जगदीशचन्द्र माथुर 'कोणाक? के खण्डहरों पर एक ऐतिहासिक 
नाटक भी लिखते हैं तो उसमें केवल तीन एक्ट रहते हैं और 
उसका नायक एक साधारण कारीगर रहता है और उसकी अवधि भी 
डेढु-दो घण्टे से नहीं बढ़ती; जब प्रथ्वीराज कपूर नये रंगमंच का निर्माण 
करते हैं तो उनके नाटक भी आधुनिक प्रद्ोत्तियों से ओत-प्रोत रहते 
हैं, यह सब अकाररं ही नहीं । नाठक के इस नये रुझान के निश्चित 
कारण हैं -- 

पहले--तो सिनेमा है। आधुनिक फ़िल्में अपनी तमाम त्रुदियों के 
होते भी, बड़ी कम अवधि में समाप्त हो जाती हैं । विल्लायती फ़िल्में 
ही नहीं, हिन्दुस्तानी फ़िल्में भी अब दो घरटे में समाप्त हो जाती हैं 
ओर इतने कम समय में अधिक-से-अश्विक मनोरंजन उपस्थित कर 
देती हैं। एक इण्टबेल होता है, पर दर्शकों को प्राय: वह भी सह्म 
नहीं होता । 


न्मधभा पु. श्‌ हऐ क्म>क 


आधुनिक नाटक का रुझान 


दूसरे--हमारा जीवन दिन-ब-दिन इतना व्यस्त ,होता जा रहा है 
पके सारी रात बैठकर नाठक देखना आम आदमी के लिए कठिन हो 
गया है | 

तीसरे--हमारे राजनीतिक संघर्ष के साथ-साथ हमारी आशिक 
आर सामाल्चिक समस्याएँ स्पष्ट-तर होकर हमारे सामने आने और 
लेखकों और नाटककारों से व्यक्तिकरण का तगादा करने लगी हैं । 
गुलाम देश के लेखक अपनी वतमान दुरावस्था को प्राचीन वैभव के 
सपनों में भूल सकते थे, पर देश के स्वतन्त्र होने पर वे उन समस्याओं 
का समाधान चाहते हैं और जनता भी उनसे अपनी रोज्ञ की मुश्किलों 
के व्यक्तिकरण और उनके समाधान की अपेक्षा रखती हैं। आज यदि 
ऐतिहासिक नाटक भी लिखा जाता है तो आज की समस्याएँ अ्रनायास 
उनमें प्रतिबिम्बित हो जाती हैं।* 

चौथे--प्राचीन नाटक पढ़े-लिखे उच्च और धनी वर्ग के लिए. लिखे 
जाते थे और क्योंकि उस वर्ग को जनता के दुख-दैन्य से कोई सरोकार 
न था, इसलिए निम्न-मध्य अथवा निचले वर्ग के लोगों की भावनाओं 
ओर इच्छाकांक्षाओं का वन उनमें नहीं रहता था । दूसरे तीसरे युग 
के नाटककारों ने क्योंकि उसी प्राचीन शैली को अपनाया, इसलिए, वे 
जनता की समस्याओं का यथार्थ चित्रण न कर सके | लेकिन आज का 
नाटककार समझता है कि आज या कल उसके नाटकों को उसके देश 
की सामान्य जनता देखेगी | उसे किसी राजा-नवाब, धनी अथवा उच्च 
वर्ग के मनोर॑जन और रुचि का नहीं, बल्कि विशाल निचले वर्ग की 
(जिसमें निम्न-मध्य तथा निम्न-वर्ग के मज़दूर-किसान शामिल हैं) रुचि 

का ख्याल रखना है | 
१ 'कोणाक* में कारीगरों का संघर्ष । 
ब्रा 


नाटककार अरक 


पाँचवें--यह कि ऐतिहासिक काल के रहन-सहन और पहनावे को 
साधारण दशक नहीं जानता, इसलिए यदि वैसा नाटक प्रदर्शित करना 
हो तो प्रकृत सेटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती । दर्शक बहुत कुछ कल्पना 
कर लेता है, या जो उसे दिखाया जाता है, उससे संतुष्ट हो जाता है, 
लेकिन यदि नाटक का कथानक आज के साधारण और यथार्थ जीवन 
से लिया जाता है तो यथाथ का भ्रम उत्पन्न करने के लिए, उसे यथार्थ 
सेटिंग में रखना ज़रूरी हो जाता है। यथाथ का भ्रम पूरे तौर पर क्रायम 
हो, इसलिए समय स्थान और कार्य-व्यापार का संकलन भी आज के 
नाटक के लिए आवश्यक हो जाता है । 

छुठे--आज के मशीनी साधनों--बिंजली, माइक्रोफ़ोन आदि ने इस 
बात की सुविधा प्रस्तुत कर दी है कि नाटक को यथार्थ सेटिंग में रखा 
जा सके और स्वाभाविक रूप से कहे गये सम्बाद भी पिछले दर्ज तक 
पहुँचाये जा सके। नाटककार इन प्रसाधनों का लाभ उठाने का मोह 
सम्वरण नहीं कर सकता । 

सातवें--आज का नाटककार जानता है कि केसे पश्चिम के 
रंगमंच ने समय की बदलती ज़रूरतों के साथ बदल कर, सफलता के 
साथ सिनेमा का मुकाबिला किया और वह उसके पद्चिन्हों पर चलकर 
अपने राष्ट्रीय रंगमंच का उत्थान और निर्माण चाहता है। कल वह 
भले ही पीछे को मुड़ जाय और पश्चिमी नाटकों से दूर चला जाय, 
पर आज वह उसके उदाहरण से लाभ उठाने को बुरा नहीं समझता। 

आपठवें--प्रसाद के बाद देश के र॑गमंच पर एकांकी के अवतरन 
और उसकी लोकप्रियता ने बड़े नाटक को भी प्रभावित किया है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि डाक्टर रामकुमार वर्मा ने बहुत अच्छे 
ऐतिहासिक एकांकी लिखे हैं, लेकिन उनके भी सफलतम एकांकियों 


कण्ण्णई हे रे ००० 


आधुनिक नाटक का रुक्ान 


में (१४ जुलाई की शाम और 'फ्ैल्ट हैद' आदि ऐसे एकांकी हैं 
जो आज के जीवन का चित्रण करते हैं, फिर भुवनेश्वर, गणेश प्रसाद 
द्विवेदी, जगदीश चन्द्र माथुर, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर आदि 
ने निरन्तर सामाजिक एकांकी लिखे और इन सामाजिक एकांकियाँ 
ने आधुनिक तज्जञ के पुराने नाठकों की अपेक्षा एकांकी के निकट रहने 
वाले, डेढ़ दो घंटे में खत्म हो जाने वाले, नाटकों का प्रणयन सम्भव 
बना दिया है | 


नाठकों का यह नवीन रुक्रान उद नाटकों में प्रकट नहीं हुआ । 
उर्द में नाठक वास्तव में रंगमंच के साथ ही मर गया। “अनारकली? 
के बाद अति अधुनिक शैली का एक भी नाटक नहीं लिखा गया, 
लाहौर, दिल्‍ली, शिमला और इल्'ह्म»+ के रंगमंचों पर कुछ 
आधुनिक अंग्रेजी नाटक और उनके उदूं अनुवाद अवश्य अभिनीत हुए, 
लेकिन मौलिक नाटक नहीं खेले गये । हिन्दी के साहित्यिक 
नाटकों में अथवा यों कहा जाय कि ऐसे नाटकों में जो साहित्यिक भी 
हैँ और रंगमंच पर खेले भी जा सकते हैं,यह प्रवृत्ति पहले-पहल दिखाई 
दी | ऊपर लिखे कारणों [से ऐतिहासिक नाटक लिखना छोड़, मैंने 
ही १६३८ में “स्वर्ग का कलकः नाम से आधुनिक नाथ्क लिखा, 
फिर दो वर्ष बाद “छुठा बेटा? लिखा, जिसमें आधुनिक शैली का पूरा 
समावेश किया। फिर १६४४, ४४ में मैंने अपने दो साहित्यिक नाटक 
'कैदः और “उड़ान? लिखे। १६४५-४६ में पृथ्वीराज ने बम्बई में इथ्बी 
थीएटर का सूत्रपात किया और उसमें पहला नाटक 'शकुन्तला? खेला । 
इस नाटक में उन्होंने सेट अधिक नहीं रखे | दो तीन सेट ही में नाठक 
समाप्त कर दिया। दूसरा नाटक--दीवार--क्या आधारभूत विचार 


“४ रे रे 
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ओर क्या टेकनिक ओर ट्रीव्मेशड--दोनों दृष्टियों से आधुनिक था। 
एक ही सेट पर प्रथ्वीराज ने सारे का सारा नाटक अपूर्व सफलता से 
दिखा दिया । पठान! और “गद्दार में भी एक ही सेट रखा और इसी 
एक-एक सेट पर, क्रम से, उन्होंने गढ़ी के पठान के जीवन के उन्नीस 
वध और देश की कहानी १६२१ से लेकर १५ अगस्त १६४७ तक 
बड़ी कामयाबी से पेश कर दी। “कलाकारः के दो सेट हैं और इन्हीं 
दो सेटों में तीन एक्ट का नाटक समाप्त हो जाता है। यद्यपि दीवारः 
*पठानः और “कलाकार? में नाव गाने हैं, लेकिन न हश्न और बेताब, 
न बाबू हरिंश्वन्ध और प्रसाद और न भट और प्रेमी के नाठकों ऐसे हैं । 
गाने अत्यन्त स्वाभाविक और नाटक की गति को आगे बढ़ाने वाले हैं। 
जहाँ कहीं (और ऐसे स्थल दो एक ही हैं) वे नाठक की गति को आगे 
नहीं बढ़ाते, वहाँ उसमें अवरोध भी उपस्थित नहीं करते | ग़द्दार में ती 
नाच गाना एक दम लुप्त है। 

यद्यपि साधारणतः नये नाटक में तीन दृश्य रहते हैं और उसकी 
अवधि डेढ़ से अढ़ाई घण्टे तक है, लेकिन जैसे सिनेमा के दशकों 
को इन्टबवेल का आना असह्य हो उठता है, इसी तरह श्राधुनिक 
नाटक ऐसी तेजी से अन्त की ओर बढ़ता है कि परदे का 
गिरना बुरा लगता है | ऐसे नाटक की कल्पना की जा सकती 
हैं जिसमें एक दृश्य डेढ़ दो घण्टे का हो और उसमें संकलन-त्रय को 
कैसे सम्पादित कर दिया जाय कि जब एक ही दृश्य पर पर्दा गिरे तो 
नाटक को कहानी समाप्त हो जाय। इतने पर भी नाटक एकांकी न हो, 
बल्कि बड़ा नाटक ही रहे, कहानी की अपेक्ञा लघु उपन्यास सरीखा ! 
प्रसिद्ध अंग्रेजी नाटककार जे० बी० प्रीस्टले ने कई ऐसे नाटक लिखे हैं 
जिनके तीन एक्ट तो हैँ, लेकिन वास्तव में जो एक ही एक्ट के हैं और 


आधुनिक नाटक का रुफान 


पर्दा जिनमें केवल दर्शकों के आराम के लिए गिराया जाता है। 
मॉँम के भी ऐसे दो नाटक मिलते हैं। मेरा नाटक अलग अलग रास्ते 
भी इस रूप में पेश किया जा सकता है | 


और यों नया नाटक पुराने नाटक से इतना दूर चला आया है 
कि एक का पात्र अपने आपको दूसरे में पाकर इतना घबरा 
जायगा कि उसे वहाँ दो घड़ी भर रहना कठिन हो जायगा-न इसमें 
वह अनुप्रासमयी भाषा है न शेर, न अस्वभाविक्र नाच-गाने, न भौडे 
कॉमिक, न धीरोदात्त अतिमानव नायक-नाविकाएँ और न डाामाई 
अन्दाज़् में लिखे गये सम्बाद | लम्बाई में यह पुराने नाठक का एक 
तिहाई या चौथाई है। अ्रवधि इसकी इश्टबेल समेत, दो ढाई घण्टे से 
अधिक नहीं और संकल्नन-त्रय के कारण सारा का सारा नाटक यथार्थ 
में भी उतने समय में सम्पन्न हो जाता है, जितने में कि वह स्टेज पर 
होता है। कई बार स्थान भी एक कमरा, या ड्राइंग रूम, या बरामदा 
होता है--पुराना नाटक जिन्दगी से जितना दूर था, नया उतना ही 
निकट है | पुराने नाटक के एक प्रेमी के कथनानुसार--नया नाटक 
नाटक ही नहीं, कदाचित्‌ इसलिए कि प्रायः वह जिन्दगी का ही एक 
टुकड़ा दिखाई देता है | 
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मा सरोवर के प्राक्कथन में कहानी आर उसकी कला पर प्रकाश 
डालते हुए स्व० प्रेमचन्द लिखते हैं: 

“हमें यह स्वीकार कर लेने में संकोच न होना चाहिए कि उपन्यार्सों 
की भाँति आख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम से ली है, कम से 
कम, इसका आज का विकसित रूप तो पश्चिम ही का है ।? 

यदि यही बात मैं एकांकी नाटक के बारे में भी कहूँ तो अनुचित 
न होगा | एकांकी नाटक लिखने की जो स्फूर्ति हमें हाल ही में मिली है, 
उसका कारण प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक न होकर पश्चिम के 
एकांकी नाठक ही हैं | हिन्दी में ही ऐसा हुआ हो, यह बात नहीं, उदू' 
भी इस सिलसिले भें पश्चिम का ही अहसानमन्द है । उदू में पहले पहल 
सैयद इमतियाज्ञअली ताज, हकीम अहमद शुजा और दूसरे लेखकों ने 
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अंग्रेजी नाटकों के अथवा अंग्रेजी द्वारा दूसरी भाषाओं से अनूदित 
'एकांकी नाटकों के अनुवाद ही छुपवाये | और श्रब भी अधिकतर ऐसा 
ही होता है, अ्रभी हाल ही में देरल्ड ब्रिगहाऊस का नाटक "१९ 
एल्‍796८6 छ्ृू0 ३5 3 27967 झोर जे०ए० फर्गसन का नाटक (4६77 0० 
०८ ० 557]77०0 प्रसिद्ध उदू मासिक पत्रों) में छुपे हैं| प्रख्यात 
'उदू लेखक नूर इलाही मुहम्मद उम्र ने जो मौलिक एकांकी प्रहसनर 
'लिखे हैं, उनमें पश्चिम की गहरी छाप है। यहाँ तक कि लाहौर में 
गवर्नमेंट कालेज की स्टेज पर भी जो एककॉकी खेला जा रहा है, बह 
'फिलिप जानसन का एकाॉकी नाटक ४० 70)8४80६ 0707 ही है। 
एकाकी का इतिहास-- 


जहाँ तक एकांकी के इतिहास का सम्बन्ध है, यूरोप में चालीस- 
पचाप्त वध पहले कोई इसका नाम भी न जानता था, पर इसका यह 
तात्पय नहीं कि उससे पहले एकांकी नाटक नाम की चीज ही संसार में 
मौजूद न थी। भारत के स्वर्ण-युग में, जहाँ कला के दूसरे अंगों का 
'पूण विकास हुआ था, वहाँ एकांकी नाटक भी अपनी उन्नति के शिखर 
'पर था| रंगमंच पर एकांकी नाटक खेले जाते थे और उनकी अपनी 
'निजी टेकनिक भी थी। 
संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'साहित्य-दपण? में दृश्य-काव्य के दो भेद 
बताये गये हैं| रूपक और उपरूपक | रूपक के दस भेद हैं। इनमें 
'भाण और व्यायोग एकांकी की ही दो प्रसिद्ध किसमें हैं। देखिए, 
'पुष्ठ २६९१ तथा २६२ पर लिखा है--- 


१, रूमान (नाटक नम्बर), अदवेलतीफ़ (सितम्बर, १९३१६) 
२, डरामे चन्द 
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भाणः स्याद्धूतचरितो नानावस्थान्तरात्मक:, 
एकांक एक पएवात्र निपुण परिडतो विटः 
ओर फिर 
स्यातेति वृत्तो व्यायोग: स्वहप ख्रीजनसंयुत: . 
हीने गर्भ विमर्शाम्याँ नरेबहूँमिराश्रितः | 
एकाॉकश्च भवेत्‌ ..... . 
महाकबि भास का 'ऊरुभंग” और नीलकंठ का कल्याण सौगंधिको 
प्रसिद्ध एकांकी नाटक ही हैं | 
इसके अतिरिक्त उपरूपक के १८ सेदों मे भी गोष्ठी, नाव्यरसक, 
उल्लाप्य, काव्य और अंग आदि एकांकी नाटकों की ही विभिन्‍न किसमें 
हैँ । इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन संस्कृत साहित्य में एकाकी नाटक 
अपनी नवीनतम दोनों किस्मों (एकांकी और क्रॉँको) के साथ मौजूद 
थे और इनकी पूरी-पूरी टेकनिक निर्धारित की जा चुकी थी। 
दुर्भाग्य वश अनेक कारणों से, जीवन की अन्य धाराओं की भाँति, 
साहित्य में भी हमारी प्रगति रक गई और हमने प्राचीन से जौ भर 
भी हटना निषिद्ध समझ लिया । इसलिए काव्य और कथा के साथ ही, 
हम नाटक में भी पश्चिम से पिछुई गये, नहीं पुराने एकांकियों को 
नयी जरूरतों के अनुसार ढालकर, उनमें सूत्र-धार के कथन से नाटक 
आरम्भ करने और बात-बात पर श्लोक कहने की प्रथा तथा दूसरे 
दोष हटाकर और उन्हें जीवन के ज़्रा और निकट लाकर हम यूरोप 
से पहले एकाकी का पुनरुत्थान कर सकते थे | लेकिन जब हमारे यहाँ 
रंगमंच ही सो गया और बड़े नाटक भी खेले जाने के बदले पढ़े जाने 
लगे तो एकांकी ही कैसे जीवित रहता । 
यूरोप में एकांकी--यूरोप में एकांकी नाठक ने जिस तेजी 
--४२६-- 
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अगति की है, वह आश्चर्य-चकित कर देने वाली है । साहित्य के किसी 
अंग ने इतनी तेजी से प्रगति नहीं की, जितनी एकांकी ने और न 
किसी अंग ने इतनी जल्दी इतना महत्व प्राप्त किया है । 

इंग्लिस्तान में एकांकी का जन्म दिलचरपी से खाली नहीं। 
पहले पहल इसे न गम्भीरता से लिया गया, न कोई विशेष महत्व ही 
दिया गया | रात को देर से खाना खाने की आदत के कारण, जैसी 
कि उस समय इंग्लिस्तान में थी, रंगशाला के व्यवस्थापकों को किसी 
ऐसी चीज़ की जरूरत पड़ी, जिससे वे दर्शकों का उस समय तक मनो- 
रंजन कर सकें, जब तक कि देर से खाना खाने वाले न पहुँच जायें। 
वास्तव में थीएटर हाल में कुछ लोगों के देर से आने के कारण, एक 
तो नाटक के आरम्म में विध्न पड़ जाता था, दूसरे पहले से बेंठे 
हुए, दशक अप्रसन्‍न हो जाते थे | इसी समस्या का हल करने के लिए 
'पठ-उन्नायक ( एपएए/७ांय ७४86० ) का आविष्कार किया गया। 

पट उन्‍नायक एक छोटा सा एकांकी होता था और पहले-पहल 
घटिया किस्म का प्रहसन होता था, जिसका तात्पय मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण और जीवन का यथार्थ स्वाभाविक चित्रण न होकर केवल 
सरुती किस्म की चीजों से दशकों का मनोरंजन करना होता था । चैखब 
के एकांकी नाटक, जिन्हें भाई बन्द्रगुप्त ने बहुत पसन्द किया है, इसी 
जमाने के लिखे हुए! हैं और कर्टन रेजर श्रेणी ही के हैं। विशेष रूप 
से उनके एकांकी 8087, 2270003%8), धाप7ए०07897'ए ग्रौर ७ 
#०१077४ तो इसी श्रेणी के हैं | 

यदि एकांकी नाठक का उद्देश्य केवल दशकों के विनोद तक ही 
परिमिति रहता ओर यह मानव की तन्त्री के अन्य तार नक्वू 
१. छोटा सा एकांकी जो असली नाटक का पर्दा उठने से पहले खेला जाता था । 
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देता तो इसे आजकी व्यापकता कभी प्राप्त न होती । अक्तूबर, 
१६०३ में वेस्ट एण्ड लन्दन में एक ऐसी घटना हुईं, जिसने एकांकी 
नाटक के रुख ही को पलट दिया | उस महीने डब्लयू डब्लयू जेकब की 
कहानी “बन्दर का पंजा? को एकांकी का रूप देकर उसे पठ-उन्नायक के 
स्थान पर खेला गया। श्रोर जब इसका पर्दा गिरा तो दर्शक इतने 
प्रभावित हुए कि असली नाग्क को देखे बिना हाल से उठ गये | इस 
घटना से एकांकी नाठक के आगामी महत्व और भविष्य में उसकी 
लोकप्रियता का आभास मिल गया । 


इस विचार से कि एकांकी से बढ़े नाटक की लोकप्रियता को धक्का 
न पहुँचे, रंगशाला के व्यास्थापकोँ ने उसे रंग-मंच से निर्वासित कर दिया । 
पर एकांकी के लिए यह अच्छा ही हुआ। व्यावसायिक रंगमंच से 
निकलकर यह देश के विस्तृत रंगमंच पर आया। नगर-नगर, गाँव- 
गाँव र॑ंगशालाएं बनीं और जीवन की विभिन्न समस्याओं पर एकांकी 
नागक खेले जाने लगे और वे देहाती जो अधिक शिक्षित न थे, अपनी 
विविध समस्याओं के हल अपने सामने पाने लगे | इस तरह एकांकी 
नाठक ने मनोरंजन के साथ-साथ, समाज-सुधार और शिक्षा का भी 
काम किया ओर इस तरह साहित्य के एक कोने में अपना सुदृढ़ स्थान 
बना लिया | एक आलोचक ने उक्त घटना का उल्लेख करते हुए, 
लिखा है : 


“पु॥ $6 6ए७७४ घर0४४72 26567 ००पॉए ४8ए७ 9789960ए0 ६0 
76, 000 7 ४ 970ए60 ६४0 98 & 468॥5-79]0 ज़ ६0 ०प्राछए 797867, 
760 765प्६९९ ॥॥ ६४७ 09709 0 ६89 800766४ 9)8ए 88 700ए, ५४7ए८पें 
#णते दांहाएंत्र# $009 ०५ दा/8&07800 8९.7? 


[अर्थात्‌ उस समय एकांकी के लिए इससे अच्छी कोई बात न हो 
नई हे ९ ->-- 


नाडकृकार अ्ररक 


सकती थी, क्योंकि यदि एक ओर यह (बन्दर का पंजा की लोकप्रियता) 
पट-उन्नायक की सुत्यु का कारण बनी तो दूसरी ओर इससे उस संक्षिप्त 
नाटक का जन्म हुआ जो कला का एक अ्रभिनव, महत्वपूर्ण और 
पथक अंग बना । 

अब समय आ गया है कि भारत में भी नयी आवश्यकताओं 
के अनुसार रंगमंच का पुननिर्माण किया जाय।| पॉाँच-पांच एक्ट 
के नाटकों के खेलने का युग बीत गया है। सिनेमा और 
जीवन-संग्राम और समयाभाव ने उनको बहुत पीछे डाल दिया 
है। दो-अढ़ाई घण्टे में समाप्त होने वाले आधुनिक नाटकों ओर 
सिनेमा में भी प्रतियोगिता हो सकती है, पर पच्चीस-तीस मिनट में 
समाप्त होने वाले एकाँकी के लिए बड़ा अवसर है | एमेचर स्टेज पर 
इसका कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं । कम खर्च, कम पात्र और कम समय में 
जीवन की विविध समस्याओं पर जिस सुगमता से एकांकी नाटक खेले 
जा सकते हैं, दूसरे नाटक नहीं खेले जा सकते | 


प्रचलित नाटकों का वर्गीकरण-- 


इससे पहले कि बड़े नाटक और एकांकी में जो भेद है, उस पर 
प्रकाश डाला जाय, यह आवश्यक है कि प्रचलित नाटकों का वर्गीकरण 
किया जाय, क्योंकि इसके बिना भ्रम पैदा होने का डर है और जैसा कि 
चन्द्रगुप्त जी क्रे लेख ओर बाद में उनसे बातचीत करने पर पता चला-- 
यह भ्रम पेंदा हो भी रहा है। उनके लेख से मुझेभ इस बात का शक 
हुआ था कि उन्होंने “तीन बहिनें! और “इवानोव?--चेखव के चार-चार 
अंक के दोनों नाठकों को एकांकी ही समझकर अपने लेख में उनकी 
पसंदगी का जिक्र किया है। जब उनके लेख को पढ़कर मैंने उनसे कहा 


क्या एकाकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ! 


कि तीन बहिनें? को एकांकी का नाम नहीं दिया जा सकता तो उन्होंने 
कहा कि वाह, तीस-चालीस प्रुष्ठ के नाटक को आप कैसे एकांकी 
न कहेंगे और तीन बहिनें! इतना ही तो लम्बा है। तब मैंने समम्ध 
लिया था कि या तो उन्होंने वह नाठक पढ़ा नहीं, या उन्हें इतनी देर 
पढ़े हुए हो गई है कि वे भूल गये हैं, “तीन बहिनें? ६५ एष्ठों में लिखा 
गया है ओर दोनों के चार-चार एक्ट हैं। अब इन चार-चार अंकों 
के लगभग सौ-सौ पए्रष्ठ के नाठकों को चैखव के शेंष सोलह-सोलह, 
सतरह-सतरह या बीस-बीस पृष्ठों के एकॉकियों की पंक्ति में रख देना 
आर इन्हें भी एकांकी समर लेना मेरे ख्याल में बड़ा भारी अन्याय है । 
इस बात को बिलकुल न छेड़ते हुए कि चन्द्रगुप्त जी ने जो रिमाक्से 
पास किये हैं, वे चैखव के इन दोनों लम्बे नाटकों पर जो एकाकों नहीं 
ओर इसलिए लेख के विषय से बाहर हैं) कहाँ तक रुत्य बैठते हैं, में 
नीचे नाटकों का वर्गीकरण करने का प्रयास करता हूँ | 
अ्रजकल जितने नाटक लिखे जाते हैं, यदि हम ध्यान से उनका 
अध्ययन करें तो हम उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त पायेंगे | 
१. बड़े नाठक-- 

क--पाँच अंक, चार अंक या तीन अंक के प्राचीन ढंग के 
नाटक जिनके एक-एक अंक में चार-पॉँच से लेकर चौदह-जौदइ तक 
दृश्य हैं? | हिन्दी में प्रकाशित अधिकतर नाटक इसी श्रेणी के हैं । 

ख---तीन या चार अंक के नाटक, जो प्रथम श्रेणी के नाटकों से 
बहुत छोटे हैं और जिनका आविर्भाव वर्तमान जीवन-संग्राम, समया- 
भाव और सिनेमा के कारण हुआ है। ये दो अढ़ाई घंण्टों में समाप्त 

हो जाते हैं| इनके दो भेद हैं : 
१. डदाइरणतया पसाद का “चन्द्रग॒प्त? 
“हे ३--- 


नाठककार झरक 


अ-- वे नाटक जिनके प्रत्येक अंक में केवल दो-दो, तीन-तीन 
इश्य हैं| इंग्लिस्तान के प्रसिद्ध गल्प तथा नाटककार जॉन गालसवर्दी 
के नाटक “सिल्वर बॉक्स? तथा (हद्राइफ़ आदि और प्रसिद्ध अमेरिकन 
नोबल पुरस्कार विजेता ओ० नील के नाटक सचितिज के पार' 
(8०7०१ ४४७ प्०तंद्र००)) और 'सोना? (७०१) इसी तरह के हैं | 
हिन्दी में श्री पथ्वीनाथ शर्मा का हाल ही में प्रकाशित “दुविधा? इसी 
श्रेणी का है, जिसे माई प्रकाशचन्द्र गुप्त ने ग़लती से एकाकी लिख 
दिया है ।* 

झआ्रा--वे नाटक, जिनके अंकों के अधीन कोई दृश्य नही होता और 
जिनका एक दृश्य ही एक अंक कहाता है। तीन या चार अंकों के नाटक 
में बड़े-बड़े तीन या चार दृश्य होते हैं। आजकल यूरोप में इस तरह के 
नाटक बहुत लिखे जाते हैं। जान गालसवर्दी का उल्लास, ( [०09 ) और 
कबूतर (8०००) इसी श्रेणी के नाटक है। हिन्दी में “प्रसाद? 
का 'श्ुवस्वामिनी? इसी श्रेणी के अन्तर्गत आता है ।९ 

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि प्रथम ख,. श्रेणी के के नाठकों के 
प्रत्येक अंक में अधीन दृश्यों ([7(#रथ्यपगेड 8०7०७) का होना 
आवश्यक नही | ऐसे नाटक मिल जायेंगे जिनके दो अंकों के अधीन तो 
दो-दो चार-चार दृश्य हैं, पर तीसरे में एक ही दृश्य है, जैसे हक्सले 
का पफ& ए४००व ०489/ । इन नवीन नाटकों के दोनों भेदाँ में 
अन्तर केवल इतना है कि एक में अंकों के अधीन दृश्य होते हैं और 
दूसरे में अंक ही दृश्य होते हैं । 





१. अश्क जी के नाढकों में “पेंतरे? इसी श्रेणी का नाटक है ।(कौशिल्या) 
२. अश्क जी के नाटकों में 'अलग-अलग रास्ते?, 'कैद?, “उद्ान! इसी श्रेणी के 
नाटक हैं । (कौशिल्या) 


नाठककार श्ररक 


अ्र-- वे नाटक जिनके प्रत्येक अंक में केवल दो-दो, तीन-तीन 
इश्य हैं। इंग्लिस्तान के प्रसिद्ध गल्प तथा नाटककार जॉन गालसवदीं 
के नाटक “सिल्वर बॉक्स? तथा सट्राइफ़ आदि और प्रसिद्ध अमेरिकन 
नोबल पुरस्कार विजेता ओ० नील के नाटक 'छ्ितिज के पार” 
(8०४०7१ ४४० प0लंद्र००) और 'सोना? (७०१) इसी तरह के हैं । 
हिन्दी में श्री पृथ्वीनाथ शर्मा का हाल ही में प्रकाशित “दुविधा? इसी 
श्रेणी का है, जिसे भाई प्रकाशचन्द्र गुप्त ने ग़लती से एकाकी लिख 
दिया है।* 

आा--वे नाटक, जिनके अंकों के अधीन कोई दृश्य नही होता और 
जिनका एक दृश्य ही एक अंक कहाता है। तीन या चार अंकों के नाटक 
में बड़े-बड़े तीन या चार दृश्य होते हैं | आजकल यूरोप में इस तरह के 
नाटक बहुत लिखे जाते हैं। जान गालसवदी का उल्लास, ( [०079 ) और 
कबूतर (8०००) इसी श्रेणी के नाटक है। हिन्दी में 'प्रसादः 
का 'श्रुवस्वामिनी? इसी श्रेणी के अन्तर्गत आता हे ।* 

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि प्रथम ख. श्रेणी के के नाटकों के 
प्रत्येक अंक में अधीन दृश्यों ([7#रव्यांणछ 8८९४८४) का होना 
आवश्यक नही | ऐसे नाटक मिल जायेंगे जिनके दो अंकों के अधीन तो 
दो-दो चार-चार दृश्य हैं, पर तीसरे में एक ही दृश्य है, जैसे हक्सले 
का ए॥6 ए०णव ०6 /80॥ । इन नवीन नाटकों के दोनों भेदों में 
अन्तर केवल इतना है कि एक में अंकों के अधीन दृश्य होते हैं और 
दूसरे में अंक ही दृश्य होते हैं । 





१. अश्क जी के नाढकों में पेंतरे? इसी श्रेणी का नाटक है ।((कौशिल्या) 
२. अश्क जी के नाटकों में 'अलग-अलग रास्ते?, 'कैद?, “उड़ान? इसी श्रेणी के 
नाटक हैं । (कौशिल्या) 


क्या एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ! 


२. छोटे नाटक-- 

(क) एकांकी, जिनके एक अंक में दो से लेकर सात-आठ तक 
दृश्य होते हैं। जेकब का बंदर का पंजा? और बिग्रहाउस का प्रिंस हु 
वॉज्न ए. पाइपरः और भास का मध्यम-व्यायोग इसी तरह के नाटक हैं। 
हिन्दी में इस तरह के नाटक बहुत लिखे जा रहे हैं | श्री उदयशंकर भट्ट 
का एक ही कब्र में” और (ंस' के एककी अंक में प्रकाशित बहुत-से 
नाटक उदाहरणतया-- “चाण्डालिका', “ठकराहट?, उस पार?, और 
स्ट्राइक इसी श्रेणी के नाटक हैं | 

[ रंगमंच के विचार से ये इस श्रेणी के उत्तम उदाहरण हैं, यह 
मैं नहीं कह सकता, पर यदि नाब्कों के तीन उद्देश्यों (अर्थात्‌ रंगमंन्च, 
रेडियो और महज पठन-पाठन) का ध्यान न रख कर इनका वर्गीकरण 
किया जाय तो ये सब इसी श्रेणी में आयेंगे। | 

(ख) झाँकी--भॉंकी नाम वास्तव में में लघु एकांकी को देना 
चाहता हूँ । एकांकी स्वयं बड़े नाटक का संक्षिप्त संस्करण है, जैसे 
उपन्यास का कहानी। लेकिन 'स्केचः जैसे कहानी का भी लघु 
संस्करण है, वेसे ही फ्रांकी एकांकी का ! किसी घटना के एक पक्ष की 
भलक मात्र यह देता है।' 

एक गलती ओर उसका सुधार-- 

“हंस” के एकांकी-अंक में जैसा कि ऊपर के वर्गोकरण के प्रकाश 
भें पता चलेगा, केवल छोटे नाठकों, श्रर्थात्‌ एकांकियों और माँकियों 
को ही स्थान दिया गया है और होना भी ऐसा ही चाहिए था। 
ऊपर दिये गये १, ख, श्रेणी के नाठक एकांकी की पंक्ति में नहीं 
आते | वे तो पाँच अंक के नाठकों का ही छोटा संस्करण हैं । बात- 


१. देवताओं की छाया में? में “पहैली” भ्लांकी का उत्तम उदाहरण हैं। (कौशल्या) 


नाटककार अश्क 


चीत के दौरान में चन्द्रगुष्त जी ने कहा था कि वे इनमें और एकांकी 
में कोई भेद मानने को तैयार नहीं । इसीलिए चैखव के दोनों तरह के 
नाठकों में उन्होंने भेद नहीं माना । उनके विचार में एक बड़े नाटक में 
जिसके चार अंकों में चार दृश्य हैं और एक एकांकी में, जिसके 
एक अंक में चार दृश्य हैं, कोई अन्तर नहीं | इन दोनों भें क्या अ्रन्तर 
है, इस पर विस्तार से मैं यहाँ बहस नहीं कर सकता, लेख काफी लम्बा 
हो गया है और मुझे; एक दो बातें अमी ओर कहनी हैं, पर सांकेतिक, 
रूप में मैं कह १--इन दोनों में संकलन-त्रय का अन्तर है। आलोचकों 
ने समय स्थान और कार्य-व्यापार की तीन इकाइयाँ मानी हैं| इनके. 
संकलन को संकलन-त्रय का नाम दिया जाता है | इसी के विचार से 
एक नाटक विभिन्न अंकों में विभक्त किया जाता है। केवल एक. 
उदाहरण देकर में अपनी बात समक्राने का प्रयास करूंगा | ओ-नील 
के तोन एक्ट के नाटक 'क्षितिज के पार के प्रत्येक अंक में दो-दो दृश्य. 
हैं। इस तरह कुल छुः दृश्य का यह नाठक है, पर अंकों के मध्य 
समय की इकाई नहीं है, पहले अंक के दोनों दृश्य एक दिन में होते 
हैं, बल्कि एक ही सन्ध्या में होते हैं, किन्तु दूसरे अंक के दो दृश्य दो वर्ष 
बाद और इसी प्रकार तीसरे अंक के दो दृश्य पाँच बर्ष बाद होते हैं । 
एकांकी नाटक में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए. यह एकांकी नहीं | 

एक ही दृश्य के एकॉकियों और भांकियों भें और इन बड़े नाटकों: 
में जो अन्तर है, वह तो साफ प्रकट है ही। 


एक बात और है, चाहे भारत में अभी तक पाँच अंक के बाईस- 
बाईस और इससे भी अधिक दृश्यों के नाटक लिखे जाते हैँ--स्वयं 
मेरा नाटक जय पराजयः इसी पुरानी शैली का है, पर इन नाठकों का 
युग शीघ्र ही खतम हो रहा है और अब बड़े नाटकों की उपरिलिखित 


ननन्‍न्‍्-ो £ द्‌ २ ++>>> 


क्या एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं £ 


१ (ख) श्रेणी के नाटक ही लिखे जायेंगे, पढ़े जायेंगे और 
खेले जायेंगे और एकांकी नाठकों और ऊराँकियों के मुकाबले में इन्हें ही 
बड़ा नाटक माना जायगा | यदि पुरानी शैली के बढ़े नाटकों की जगह 
नयी शैली के नाटक न लिखे गये तो हमारा रंगमंच सदा के लिए 
विस्मृति के गत्ते में खो जायगा और उसके उत्थान की आशा स्वप्न 
बनकर रह जायगी |” 

बड़े नाटक ओर एकाँकी--- 
यद्यपि एकाँकी नाटक, जिनमें राँकियाँ भी शामिल हैं, अभी 
अपने शैशव में ही हैं, किन्तु इसके बावजूद उन्होंने इस बात का सबूत 
दे दिया है कि वे परिहास में ठालने की चीज़ नहीं | एकांकी की 
टेकनिक पर और इस प्रश्न से रुम्बन्धित दूसरी बातों पर तो मैं अपने 
किसी आगामी लेख में विस्तार से लिखूँगा।* यहाँ कुछ बातें 
संक्षिप्त रूप में मुझे कहनी हैं| जिस प्रकार नवीन शैल्ली के बड़े नाटक 
पुरानी शैली के नाठकों के संक्षिप्त संस्करण हैं इस प्रकार एकांकी 
नाटक का आधुनिक रूप बड़े नाटकों का संज्षिप्त रूप नहीं, यह बात 
भल्नी-माँति समझ लेनी चाहिए | दोनों में उतना ही अन्तर है, जितना 
कहानी और उपन्यास में | जिस प्रकार प्रायः कई श्रेष्ठ उपन्यासकार 
कहानी नहीं लिख सकते, उसी प्रकार कई श्रेष्ठ नाटककार एकांकी 
अथवा फॉँकियाँ लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कला के ये 
दोनों रूप ( बड़े नाटक और एकांकी ) एक दूसरे से सवथा भिन्न 
१. इस लेख के बहुत दिन बाद बम्बई में पृथ्वी राज ने जब आधुनिक रंगमंच 
का पुनिनर्माण (पृथ्वी थीएटलजे' के रूप में किया तो उन्होंने उपरिलिखिति श्रेणी के क्‍ 
आधुनिक नाटक ही स्टेज किये । 
२, अरक जी ने देवताओं की छाया मे! के आमुख में विस्तार से लिखा भी। 
(को शल्या) 
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हैं, ऐसे ही जैसे प्रकृति के चित्र खींचने की कला ([,870 80७0७ 
77078) मनुष्य, पशु आदि का चित्र खींचने की कला से भिन्न है । 
पाठकों की दिलचस्पी के लिए एक बड़ा भेद मैं देता हूँ | उपन्यास की 
भाँति लम्बे नाटक में नाटककार शब्द पर शब्द, वाक्य पर वाक्य, दृश्य 
पर दृश्य की योजना करके अपने अभिलषित उद्देश्य में सफल हो सकता 
है| एकांकी में लेखक के पास घटना के विस्तार और चरित्र के चित्रण 
के लिए कोई समय नहीं होता १ उसके चरित्रों की मॉँकी मात्र दर्शक 
देख सकते हँ--ऐसे ही जैसे खिड़की के सामने से तेज्ञी से गुजरते हुए 
व्यक्तियों की झाँकी मनुष्य देख लेता है। एकांकी में परिस्थिति को 
तत्काल समझना आवश्यक होता है और हो सकता है कि उत्तम से 
उत्तम एकांकी को पढ़ते समय पाठक इस बात की परवाह ही न करे 
कि यह सब कुछ शब्दों की इस किफ़ायत से कैसे हो गया ! 

एकांकी ओर कहानी-- 

यहीं से हम दूसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं, ओर वह यह है कि कहानी 
ओर एकांकी में क्या अन्तर है? भाई चन्द्रगुप्त ने अपने लेख में 
लिखा है : ह 

“संसार के अनेक प्रामाणिक साहित्यिक आलोचकों के 

मतानुसार एकांकी नाटक कहानी का रंगमंच पर खेला जाने 

वाला संर्करण-मात्र है ।? 

किसी प्रामाणिक साहित्यिक आलोचक का यद्यपि उन्होंने नाम नहीं 
दिया तो भी यदि पल भर के लिए. ऐसा मान लिया जाय तो इससे 
एकांकी का महत्व कुछु कम नहीं होता । जैसे एक सुन्दर उपन्यास का 
एक सुन्दर नाठक बन सकता है, इसी प्रकार एक सुन्दर कहानी का एक 
सुन्दर एकांकी बन सकता है और जेकेब की कहानी “बन्दर का पंजा? 


क्या शकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ! 


के खेले जानेवाले संस्करण की लोकप्रियता इस बात का उदाहरः है । 
वास्तव में दोनों में उद्देश्य का अन्तर है। कहानी का उद्देश्य होता है कि 
उसे पढ़ा जाय या सुनाया जाय, पर एकॉकी का ( यदि वह रंगमंच के 
लिए लिखा गया है ) सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि उसे खेल्ला जाय ! 
आर इस उद्देश्य के लिए कहानी को एकाँकी में परिवरतित करना आसान 
काम नहीं | नाटक में जो कुछ हमें कहलाना होता है, वह पात्रों के 
मुख से कहलवाना होता है और जो परिस्थिति अथवा घठना पेश करनी 
होती है, वह रंगअंच के परिमिंत घेरे ही में उपस्थित करनी होती है | 
जहाँ कहानी लेखक अपने आपको कहानी के बीच में ला सकता है, 
कलम के चार भरूटकों से किसी स्थिति का आविरभाव या चरित्र का 
चित्रण कर सकता है, वहाँ नाटककार को तदस्थ रहकर, पा त्रों की 
बोल-वाल और उनके अभिनय द्वारा ही अपने उद्देश्य में सफल होना 
होता है। भाई चन्द्रगुप्त की कहानी 'तांगेवाला अत्यन्त हुन्दर कहानी 
है, पर काफ़िएः के एकांकी रूप में आकर वह इतनी दिलचस्प नहीं 
रही और न ही उतनी प्रभावोत्पादक | यह बात कोई निष्पक्ष पाठक देख 
सकता है | स्टेज पर आकर वह कितना प्रभाव उत्पन्न कर सकेगी, यह 
बात अभिनय करने पर ही देखी जा सकती है। उनका बड़ा नाटक 
्शोकः पढ़ने में बेहद दिलचरुप है, इतना, कि पढ़कर मैं उन्हें बधाई 
देने गया, पर रंगमंच की वह चीज़ नहीं, यह उन्होंने भी माना है और 
रही यह बात कि नाटक के दृश्य चल-चित्रों में आ सकते हैं तो उसके 
लिए नाटक लिखने को आवश्वकता न थी, क्योंकि यदि कुछ ध्श्य 
सुगमता से सिनेमा के काम में आ सकते हैं, तो बहुत से उसी रूप में 
नहीं भी आ सकते । सिनारियो लेखक के लिए नाक के विविध दृश्यों 
को चल-चित्र में परिणत करने में उतनी ही कठिनाई पेश आयेगी, 
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जितनी इसी नाटक की कहानी के सिनारियों में पेश आती | बहरहालइस 
विषय पर में अधिक कुछ न कहकर विनय-पूर्वक निवेदन करूँगा कि एक 
उपन्यास या कहानी का एक बड़े नाटक या एकांकी म॑ परिणत करना 
उतना आसान नहीं, जितना वे समभते हैं और इसी तरह न ही एकांकी 
का ( जो खेले जाने के लिए. लिखा गया है ) उससे अच्छी कहानी में 
परिवर्तित करना सुगम है। ऐसा करनेवाले के लिए स्टेज का और 
कहानी की टेकनिक का पूरा पूरा ज्ञान होना आवश्यक है | 

यह तो हुई एकांकी के कहानी का नाटकीय संस्करण होने की बात, 
पर मैं भाई चन्द्रगुप्तनी से निवेदन करूँगा कि जिस प्रकार कई ऐसी 
सुन्दर कहानियाँ मिल जायेगी, जिनका (घटना के परिवतंन के बिना) 
रंगमंच के लिए एकांकी बनाना कठिन है (और उनमें उनकी अपनी 
कहानी 'ताँगेबाला? भी है) उसी तरह ऐसे सुन्दर एकांकी नाटक भी 
हैं, ज़िन्हें कहानी के रूप में लाकर वह प्रभाव पैदा करना यदि असम्भव 
नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है |! और इस विषय पर अधिक न 
लिखकर में उदाहरण के रूप में जान गाल्ज्ञबर्दों का सुन्दर एकांकी 
पेश करूँगा, जिसे कहानी में परिवर्तित करके उससे सुन्दर बनाना तो 
दूर, वह प्रभाव कायम रखना भी कठिन है | 

एकांकी ओर संभाषण-- 

अनारकली लाहोर में चचा-भतीजा के नाम से, विभिन्न व्यापारियों 
की चीज़ों का विज्ञापन करनेवाले दो व्यक्तियों के वार्तालाप का जिक्र 
करके, भाई चन्द्रगुप्त ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि एकाँकी 
नाटक के लिए सिफ मनोरंजक और अथंपूर्ण वार्तालाप ही की 
आवश्यकता है | इससे अधिक कुछ नहीं | इससे ज्यादा भ्रॉति की बात 
.._ ३, अइक जी का नाटक “चमत्का ? इसका उदाहरण है । (कौशल्या) 
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क्या हो सकती है ! 

पट-उन्नायक का उल्लेख करते हुए और यह बताते हुए कि किस 
प्रकार महज़ मनोरंजन के लिए खेले जानेवाले नाठकों का स्थान मनो- 
विज्ञान की गूढ़तम गुत्थियों को सुलमाने वाले, जीवन का यथार्थ- 
स्वाभाविक चित्रण करनेवाले नाठकों ने ले लिया, मैं बता चुका हूँ कि 
महज़ मनोरंजन एक सफल (खेले जानेवाले) नाटक के लिए काफ़ी 
नहीं । अब में इतना और निवेदन करूँगा कि केवल संभाषण ही एक 
सुन्दर (खेला जानेवाला) एकाकी नाटक नहीं बना सकता | उसके लिए 
निम्नलिखित बातों की भी आवश्यकता है :-- 

१--अनन्यमनस्कता (007००7४8४४०४) अर्थात्‌ एकांकी में ऐसी 
अनन्यमनस्कता का होना कि वह रंगमंच की परिमित सीमाओं और 
थोड़े समय में पूरा हो सके और दर्शक उसे देखकर अपसंतुष्ठ न हो 
जाय | 

२--इकाई ( ए/9 ) सफल एकांकी में यह चार प्रकार की 
होनी चाहिए क. उद्देश्य की इकाई (एपंध्ए ० ०४४४०) ख. 
प्रसंग की इकाई ( छफ0ए ० 9०7७००७6 ) ग. कार्य-व्यापार की इकाई 
(एप 0 ४०४००) और घ. प्रभाव की इकाई (०४7४४ ०६ ॥709789- 
8800) ये चार इकाइयाँ आज कल समय स्थान और अभिनय के 
अन्तगंत ही आ जाती हैं। 

३. इकाई की प्राप्ति ( 4#क४॥४००६ ०0 एमए ) श्रर्थात्‌ ऊपर 
कही गई इकाइयों का एकांकी में प्राप्त करना | और यह सबसे कठिन 
बात है | इसी की कसौटी पर कसने से उत्तम, मध्यम अथवा निम्न 
श्रेणी के एकांकी का पता लग जाता है । 


“डर 
श् 


नाटककार श्ररक 


४. बुनावट के ब्यौरों का ख्याल ( ?००ण्ोक्षः (3808 ॥0 ४४७ 
7608॥8 0 (४07770०90707 ) ग्रपनी संत्तिप्ता आर उद्देश्य तथा 
प्रसंग की इकाई के कारण एकाकी में इस बात का ख्याल रखना 
अत्यावश्यक है। 


४ श्राधारभूत विचार ( 76 0०7/४779] [06% ) आर एकांकी 
में उसका प्रतिपादन | 

यह बात आसानी से समझ में आ सकती है कि अनारकली सें 
खड़े होकर विज्ञापन करने बाले चचा भतीजे के सम्भाषण इन गुणों से 
बंचित होते हैं और उतने ही भर से सफल एकांकी नहीं बन 
सकता । एकांकी नाटक कहानी से भी कुछ ज्यादा है, अर्थ-वार्तालाप 
से भी बहुत कुछ ज्यादा है और यदि मुझे! इसके लिए क्षमा किया जाय 
तो विनय के साथ में निवेदन करूँगा कि यह आवश्यक नहीं कि हर 
कहानी लेखक अथवा नाटककार सफल और उत्तम एकांकी लिख सके | 

ग़लत-फ़हमी क्‍यों-- 

भाई चन्द्रगुष्त जी को और दूसरों को मी एकांकी के सम्बन्ध 
में जो ग़लत-फ़हमी है, उसका विशेष कारण एकांकी की व्यापकता 
ओर उसके उद्देश्य की विभिन्‍नता है। नाटक खेलने की चीज़ 
है और इसलिए एकांकी भी खेलने की चीज़ हे और ऋँकियाँ 
भी खेलने के लिए लिखी जाती हैं ओर यूरोप में इनका बड़ा प्रचार 
है, पर कई बार नाटक केवल पढ़ने के लिए भी लिख दिये जाते हैं 
ओर रंगमंच की आवश्यकताओं की अवहेलना करके नाटककार 
जो चाहे लिख देता है | इसी प्रकार एकांकी भी प्रायः केवल पढ़ने के 
लिए लिखे जाते हैं | चंकि पढ़ने वालों को वे छुन्दर लगते हैं या 
द्लिचस्प लगते हैं, इसलिए उनकी धारणा हो जाती है कि इन्हें 


एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं क्या 


लिखना आसान है। इन पढ़नेवाले नाठकों में अन्तिम विन्दु का होना 
भी उतना आवश्यक नहीं । भाई जैनेद्ध का जो नाटक टकराहट हंस! 
के एकांकी अंक में छुपा है वह पढे जानेवाले नाटकों का सुन्दर उदाहरण 
है। किन्तु रंग-मंच के एकांकी के लिए जो बातें आवश्यक हैं उनके 
प्रकाश में यदि उसकी परख की जाय तो शायद उसकी टेकनिक पर 
यह पूरा न उतर सके | 

एक दूसरा उद्देश्य जिससे एकांकी लिखे जाते हैं, रेडियो है। 
रेडियो के एकांकी की अपनी टेकनिक है और यद्रि रेडियो-प्ले छापा 
जाय तो सम्भव है कि पढनेवालों को और यदि खेला जाय तो सम्भव 
है कि दर्शकों को वह बिल्कुल तीन कौड़ी का जान पड़े | 

इसका यह मतलब नहीं, कि रेडियो-प्ले सुटख्य नहीं होता। 
सुपाव्य वह हो सकता है,पर यदि रेडियो के साधनों का समुचित प्रयोग 
कर नाटक लिखा जाय तो वह ब्राडकास्ट होने पर जितना 7ररावशःत्नी 
होगा, उतना छुपने पर नहीं । 

इस बात का यह तात्पय नहीं कि एक उद्देश्य स लिखा गया 
नाटक दूसरे उद्देश्य के लिए काम में नहीं लाया जा सकता। मेरा हो 
एक एकांकी “पापी? जो गत वर्ष विशाल भारत में छुपा था, ४ 
फरवरी को लाहोर से ब्राडकास्ट हुआ, पर उसे रेडियो के लिए. 8१89 
करने में जितने परिवर्तन मुझे करने पड़े हैं, में ही जानता हूँ , 

गलत-फहमी फैलने का अन्तिम कारण यह भी है कि कुछ लोग 
अच्छा सा सम्बाद लिखकर छापने को भेज देते हैं। सम्पादक 
उस पर एकांकी शीर्षक दे देता है। स्वभावतया उसे पढ़कर, यदि 
सम्बाद चुस्त है तो पाठक समझता है कि एकांकी लिखना बाये हाथ 
का काम है। ऐसे संभाषणों को संभाषण? का नाम देकर ही छापना 


धो है: है आर 


नाठककार अ्ररक 


चाहिए. । उदूं में ऐसा ही होता है । ऐसे संभाषणों पर शब्द मुकालमा 
( 079080० ) लिख दिया जाता है और हाल ही में उदूं के प्रसिद्ध 
आसिक पत्र हुमायूँ में प्रो० फणथ्याज़ महमूद का एक सुन्दर मुकालमा 
“दस साल” छुपा है | हिन्दी में यदि वह छुपता तो बहुत लोग उसे 
एकांकी समर लेते । 

अब एकांकी नाटक-कला का दृष्टि से उपादेय है या नहीं, और 
साहित्य में उसका कोई स्थान है या नहीं इसका निर्णय मैं पाठकों पर 
छोड़ता हूँ। * 


१, इंस बनारस जून १९४८। 


एक पत्र ओर उसका उत्तर 





यहाँ हम भाई श्री उपेन्द्रनाथ अश्क द्वारा भेजे हुए 
उनके तथा श्री जैनेन्द्रकुमार के बीच हुए एक पत्र-व्यवहार 
को छाप रहे हैं। पत्र-व्यवहार काफ़ी महत्व-पूर्ण है। पत्र 
से ही उसके विषय का ज्ञान हो जायगा | यह एकांकी के 
विषय में श्री चन्रशुप्त विद्यालंकार की शंका तथा श्री 
उपेन्द्रनाथ अश्क के जून के अंक में प्रकाशित लेख “क्या 
एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं ९ से सम्बन्धित 
है। श्री जैनेद्धकुमार के पत्र में और तो सभी बातें ठीक 
हैं, पर यह उनका भश्रमपूर्ण तक है कि जब हिंदी में रंग- 
मंच का अभाव है, तो हम एकांकी लिखने की ओर प्रदत्त 
न हों । आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि 


बाय, ९. आर 


नाटककार श्रश्क 


आज हम सफल और कला-यपूर्ण एकांकी नाटक लिखने 
लग जाय, तो उनके लिए हिन्दी में रंगमच भी तैयार 
हो जाय ओर वे लोकप्रिय भी हो जायें (इसका दूसरा 
पक्ष भी इतना ही सबल है। पर शायद जो पक्ष हमने 
लिया है, वह अधिक बलवान है |) यदि महाराष्ट्र में 
साहित्यिक एकांकी नाटक सफलता-पू्वक उपस्थित किये 
जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी में भी वैसा 
न हो सके | सच तो यह है कि आज हमें एकांकी नाटकों 
'की ज़रूरत है| सिनेमा से हमें जो आनन्द प्राप्त होता 
है, वह आनन्द उससे सवथा भिन्न है, जो हमें अपने 
रामने रंगशाला में जीते-जागते पात्रों के अभिनय से 
मिलता है । हो सकता है यह विवादग्रस्त प्रश्न हो कि 
इनमें से कौन-सा आनन्द अधिक व्यापक है, पर इतना 
निश्चित है कि वे भिन्न हैं। और नांटकीय रंगमंच से 
मिलने वाला आनन्द इतना तुच्छु नहीं हे, यह भी सिद्ध 
है | तब हम क्‍यों एकांकी नाटकों की ओर से विधुख 
ओर निराश हों। भाई उपेनद्रनाथ अश्क का जवाब 
उचित है और हमारी उससे सहमति है। पत्र दोनों नीचे 
किये जाते हैं | 
| सम्पादक हंस ] 
श्री जैनेन्द्र का पत्र 
भाई उपेन्द्रनाथ जी, 
आपने जिक्र किया था कि हंस के 'एकांकी नाटक? वाले विशेषांक 
में चन्द्रगुप्त जी का जो पत्र छुपा है, उसका उत्तर आपने दिया है। 


“+--४४६-०+- 


एक पत्र और उसका उत्तर 


उसके लिए काफ़ी अध्ययन भी आपने किया है और चन्द्रगुप्त जी का 
बात से आप सहमत नहीं हैं। यह भी आपने कहा था कि उस श्रापक 
लेख में मेरे एकांकी का भी जिक्र आ गया है। आपने चाहा कि लेख 
जब छुप कर आवे तो मैं पढ़ और राय दूं । कु 

मैंने बह लेख अभी देखा है, आज के हंस में आया हैं। उक्त 
के लिए वह कुछ डरावना है। उसमें जानकारी इतनी है. कि सुकस 
कठिनाई से उठे । मैं वह सब कुछ नहीं जानता। डतना मैने पढ़ा नह | 
विलायत वाले अपनी जानें | उनके हालात, यहाँ से जुदा हैं। उनकी 
सब बातें यहाँ के लिए ठीक होंगी, यह मैं नहीं जानता । 

भाई श्रीपतराय ने जब एकॉकी साटकों का अंक निकाहने के 
निश्चय की बात मुझ्के लिखी, तब मैं उसे समझ नहीं पाया था। एकॉकी 
नाटक साहित्य के बहुत से रूपों में से एक रूप है, वह ८रिग्थितियों के 
कारण सम्भव हुआ | जहाँ परिस्थितियों की लाचारी नहीं है। वहाँ 
उसे अनावश्यक रहने देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । किसी वाद्य 
रूप को जब तक वह अन्‍्तःप्रेरित न ही, खींच लाने का आग्रह गरूरी 
नहीं है | 

मैंने श्रीपत भाई को लिखा कि एकांकी नाटक कोई ऐसी चीज 
नहीं है कि उस पर विशेषांक निकाला जाय। उन्होंने कहा कि बात 
शायद मेरी ठीक ही हो, लेकिन निश्चय चुँकि हो चुका है, इसलिए मैं 
कुछ एकांकी के रूप में लिख भेजू तो अच्छा है। मैंने तब 'ठकराहटो 
लिख भेजा । 

एकांकी का क्या स्वरूप हो, क्या उसकी परिभाषा है, क्‍या नियम, 
यह मैं कुछ नहीं जानता था | लेकिन कहानियाँ इतनी लिखी हैं--उसके 
ही नियम मैंने कब क्या जाने हैं | फिर भी कहानी लिखता गया, किसी 


“>> 5 ४-० 


नाटककार शअ्ररक 


आज हम सफल और कला-पूर्ण एकांकी नाटक लिखने 
लग जाये श तो उनके लिए हिन्दी में रंगमच भी तैयार 
हो जाय और वे लोकप्रिय भी हो जाये । (इसका दूसरा 
पक्ष भी इतना ही सबल है। पर शायद जो पक्ष हमने 
लिया है, वह अधिक बलवान है |) यदि महाराष्ट्र में 
साहित्यिक एकांकी नाटक सफलता-पूर्वक उपस्थित किये 
जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हिन्दी में भी वैसा 
न हो सके | सच तो यह है कि आज हमें एकांकी नाटकों 
की ज़रूरत है| सिनेमा से हमें जो आनन्द प्राप्त होता 
है, वह आनन्द उससे सवथा भिन्न है, जो हमें अपने 
सामने रंगशाला में जीते-जागते पात्रों के अभिनय से 
मिलता है । हो सकता है यह विवादग्ररत प्रश्न हो कि 
इनमें से कौन-सा आनन्द अधिक व्यापक है, पर इतना 
निश्चित है कि वे भिन्न हैं। और नाटकीय रंगमंच से 
मिलने वाला आनन्द इतना तुच्छु नहीं है, यह भी सिद्ध 
है| तब हम क्यों एकांकी नाटकों की ओर से विभ्ुख 
ओर निराश हों। भाई उपेद्धनाथ अश्क का जवाब 
उचित है और हमारी उससे सहमति है। पत्र दोनों नीचे 
किये जाते हैं । 
| सम्पादक हंस ] 
श्री जैनेन्द्र का पत्र 
भाई उपेद्धनाथ जी, 
आपने जिक्र किया था कि हंस के 'एकाॉकी नाटक? वाले विशेषांक 
में चन्द्रगुण्त जी का जो पत्र छुपा है, उसका उत्तर आपने दिया है। 


“--४४६०-+- 


एक पत्र और उसका उत्तर 


उसके लिए काफ़ी अध्ययन भी आपने किया है श्रौर चन्द्रगुप्त जी की 
बात से आप सहमत नहीं हैं। यह भी आपने कहा था कि उस आपके 
लेख में मेरे एकांकी का भी जिक्र आ गया है। आपने चाहा कि लेख 
जब छुप कर आवे तो मैं पढ़ और राय दू । 
मैंने बह लेख अभी देखा है, आज के हंस में आया है। मुर्क जैसे 
के लिए वह कुछ डरावना है| उसमें जानकारी इतनी है कि मुझसे 
कठिनाई से उठे । मैं वह सब कुछ नहीं जानता। उतना मैंने पढ़ा नहीं । 
विलायत वाले अपनी जानें | उनके हालात, यहाँ से जुदा हैं। उनकी 
सब बातें यहाँ के लिए ठीक होंगी, यह मैं नहीं जानता । 
भाई श्रीपतराय ने जब एकॉकी नाटकों का अंक निकालने के 
निश्चय की बात मुझे लिखी, तब मैं उसे समझ नहीं पाया था। एकाँकी 
नाटक साहित्य के बहुत से रूपों में से एक रूप है, वह परिस्थितियों के 
कारण सम्मढ हुआ | जहाँ परिस्थितियों की लाचारी नहीं है| वहाँ 
उसे अनावश्यक रहने देने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए. | किसी वाह्म 
रूप को जब तक वह अन्‍्तःप्रेरित न हो, खींच लाने का आग्रह जरूरी 
नहीं है | 
मैंने श्रीपत भाई को लिखा कि एकांकी नाटक कोई ऐसी चीज 
नहीं है कि उस पर विशेषांक निकाला जाय। उन्‍होंने कहा कि बात 
शायद मेरी ठीक ही हो, लेकिन निश्चय चूँकि हो चुका है, इसलिए में 
कुछ एकांकी के रूप में लिख भेजू तो अच्छा है। मैंने तब '“टकराहट' 
लिख भेजा | 
एकाकी का क्‍या स्वरूप हो, क्या उसकी परिभाषा है, क्‍या नियम, 
यह मैं कुछ नहीं जानता था । लेकिन कहानियाँ इतनी लिखी हैं--उसके 
ही नियम मैंने कब क्‍या जाने हैं। फिर भी कहानी लिखता गया, किसी 
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ने मेरा हाथ नहीं रोका, बल्कि कुछ ने शाबाशी दे दी | 

ऐसे ही हंस की ओर से भाई श्रीपत की माँग आने पर एकांकी 
मैंने लिख डाला। इस चिन्ता की ओट नहीं ले सका कि एरकाकी 
के विधि-विधान को मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए क्‍यों और क्या 
लिखे ! 

जान पड़ता है कि अगर आपका लेख या कोई एकांकी नाटक 
सम्बन्धी पुस्तक में पढ़ने बैठता तो “टकराहुटः या कुछ और का 
उत्साह मेरा बिलकुल चुक जाता और परिणाम शुज्ष्य रहता है। अब 
इतना तो है कि “टकराहट--चाहे वह “अनेकांकी नाटकः हो 
चाहे 'एकांकी अ्रनाटकः हो चाहे न एकांकी हो न नाठक हो-- 
के नाम पर कुछ तो हंस के पाठक के समक्ष अपना मुंह रखने लायक 
रख ही सका । 

क्या आप यह पसन्द करते कि मैं जब॒ तक ठीक एकांकी' ठीक 
नाटक! और ठीक 'एकांकी नाटकः लिखने लायक अपने कोन 
बना लू, तब तक कलम उठाऊँ ही नहीं। शायद आप ऐसा पसन्द 
नहीं करते | 

अब प्रश्न यह है कि एकांकी नाटक के नाम पर जो कुछ लिखा 
गया, उसकी सफलता इसमें है कि वह आपकी गिनाई गई शर्तों कों 
पूरा करे, या वह सफलता इस बात में है कि पढ़ने वाले चित्त को तृप्ति 
दे, रस दे ! 

मान लीजिए कि पढ़ते समय वह आपको अच्छा लगता है। जैसा 
कि शायद “टकराहटः आपको अच्छा लगा भी है| तब यह कहकर 
कि वह एकांकी नाठक नहीं है, मेरी आँखों को कैसे खोला जा सकता 
है। मेरे ओर पाठक के बीच भें शब्दों का माध्यम है। उस माध्यम 
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से मैं अपने भावों को प्रकट करता हूँ और पाठक उस माध्यम द्वारा 
मुझे ग्रहण करता है | इस विधि हम दोनों में परस्पर सहानुभूति 
जागती है, इस सहानुभूति की गहराई के अलावा और बाहरी माप 
कौनसा हो सकता है। जो सफलता अथवा असफलता का 
निर्णायक हो | 


आज की हालत में एकांकी नाटक भी इसी क्रिस्म की चीज़ है। 
उसका माध्यम लिखा और पढ़ा जानेवाला शब्द है, सुना जानेवाला 
शब्द माध्यम नहीं है । अर्थात्‌ स्टेज माध्यम नहीं है। हिन्दी का स्टेज 
कहाँ है ! आज की हालत में लगभग असम्भव है कि साहित्यिक लेखक 
पाठक से भिन्न किसी दर्शक को अपने सामने अनुमव करे और उसको 
ध्यान में रखकर लिखे | एकांकी लिखे जाते हैं तो वे छुपते ही हैं, खेले 
वे नहीं जाते | 
अब स्टेज वह है, जो काल्पनिक नहीं है| अगर आज स्टेज है तो 
है, अगर आज वह नहीं है तो यह कहने में कुछु मतलब नहीं कि भविष्य 
की स्टेज का हम ख्याल रखें | स्टेज पुँदा करें यह तो ठीक है, पर जब 
तक वह पैदा नहीं हुई है, उससे पहले ही उसके ख्याल से साहित्यिक 
काठ-छाँट और आलोचन-विल्ोचन का काम कैसे शुरू किया जा सकता 
है, यह मेरी समर में नहीं आता । 
श्सीलिए मुझे प्रतीत होता है कि एकांकी नाटक आज के लिए. 
कुछ कृत्रिम चीज़ है। उसके अपनाये जाने का कारण फैशन है, न कि 
आवश्यकता | उसमें जो कोष्टक लगते हैं, वे तमाशा बन जाते हैं । 
कोष्टक का अथ है कि वे पाठक के लिए नहीं हैं, पढ़े जाने के लिए नहीं 
हैं, वे निदेशक के लिए निर्देश हैं, लेकिन लेखक और पाठक के बीच कोई 
निर्देशक आता ही कब है १ परिणाम यह होता है कि बैसे कोष्ठक-गठ 
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निर्देशों में साहित्यिक छुटा भी दिखाई जाती है। जब तक कसौटी 
नहीं है, तब तक उस कसौटीवाली परख की बात उठाने से कोई 
विधायक अ्रभिप्राय पूरा नहीं होगा | 

एकांकी नाटक, अगर वह छुपता है, तो सुपाञ्य होना चाहिए, 
ओर बस | इससे आगे और अलग किसी भी और तरह की माँग उससे 
नहीं की जा सकती | क्योंकि उस वस्तु का गाहुक अखबार पढ़ने- 
वाला है | हाँ अगर गाहक पढ़नेवबाला न होकर देखनेवाला हो तो 
बेशक इस बात की चिन्ता अनावश्यक हो जाती है कि वह सुपाख्य है 
भी या नहीं | तब तो उसका दृश्यरूप मनोरंजक होना चाहिए | तब 
उसे आवश्यक रूप में ऐसा होना चाहिए कि दर्शक तृप्त हो। ऊँचे-से- 
ऊंचे विचार और सुन्दर-से छुन्दर भाषा अथवा साहित्य-सम्बन्धी वह 
सब विशेषता जो उसको एक ही साथ दृश्य-रूप में मनोवेधक बनने में 
सहायता नहीं देती, निरथंक हो जाती है, लेकिन जब तक हालत बह 
नहीं है, हम दर्शक को कुछ नहीं दिखाते, पाठक को ही पढ़ाते हैं, तब 
तक दशक को ओर से वकालत करना निराशय उत्साह का चिन्ह है, 
आवश्यकता से संगत वह नहीं है । 

विल्ायतों में नाटक, और एकांकी नाथ्क भी, दिखाने के लिए 
लिखे जाते हैं| अगर वहाँ भी ऐसा नहीं है तो बहाँ भी गलती है। 
ईजाद आवश्यकता में से होगी ही। जबरदस्ती नयी बात कहने और 
नया काम करने की कोशिश उपहास्य होती है| पर चूँकि परिस्थितियाँ 
प्रतिक्षण बदलकर अपने को नया बनाये रहती हैं, इसलिए. सभी 
दिशाओं में नये-नये ढंग भी निकलते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं 
आता कि नयेपन की कमी कभी होगी। पर एकांकी नाटक यहाँ 
किस आवश्यकता की उपज है, अथवा कि वह उपज भी है, या कि उस 
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रूप को एक अनुकरण की धुन में ओढ़ लिया गया है ? 

लेकिन आप जानते तो हैं कि मैंने खुद “टकराहट” लिखा है। 
उसमें ब्रेक्टों से भी यथाविश्वि काम लिया गया है। फिर भी मुझे जान 
पड़ता है कि वे ईमानदारी के ब्रेकिट नहीं हैं, फैशन के ब्रेकिट हैं । 
सेकिन मेरे पारू तो यह सांत्वना है कि मैंने फैशन निबाहा तो निबाहा, 
पर और लिहाज से ईमानदारी के साथ मैंने पाठक के प्रति अपने नाते 
का ख्याल रखा । स्टेज से मेरी दोस्ती क्या परिचय मी नहीं था । स्टेज 
ने मुझ से कुछ नहीं माँगा था। हंस? ने अपने पाठकों के लिए, ही मुझसे 
कुछ चाहा था, तब मेरी इसी पर छुट्टी थी कि मैं जो लिखू वह पढ़ने 
में दिलचरुप हो | इसके आगे या इधर-उधर में जाता तो पाठक के 
प्रति श्रकृतज्ञता न हीती ! 

आ्रापने एकाॉकी की परिभाषाओं से ओर व्याख्याओ्ों से खूब साफ 
कर दिया है। लेकिन उससे आप देखेंगे कि असली काम पूरा नहीं 
होता | उससे हिन्दी में लिखे जाने वाले एकांकी नाथ्कों का परिष्कार 
नही होगा, बल्कि लेखक कुछ विकल्प में पड़ जायगा । यदि आप 
सममभते हैं कि एकांकी स्थायी चीज़ है, उसे अपनाना है, उसे परिष्कार 
देना है तो उसकी राह यह है कि स्टेज पैदा हो और खेलने के लिए 
एकांकी माँगे जायें। अभिनय ही जब नहीं है, तो अभिनेता की जाँच 
के लिए कोई खरी कसौटी भी नहीं है, इसलिए तब तक अभिनेता के 
दृष्टिकोण से नाटक-साहित्य की आलोचना सत्समालोचना भी कैसे 
ठहर सकेगी | 

अ्रपका दृष्टिकोण अयथार्थ नहीं है। आप स्टेज को अपने से 
दूर नहीं पाते और रेडियो का एक-एक कर, दूर-दूर फैला हुआ लिसनर 
( श्रोता ) भी आप से दूर नहीं रह गया है। लेकिन ओसत हिन्दी 
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लेखक के लिए. क्‍या इन स्थितियों की वास्तविकता इतनी प्रकट है! 
नहीं है । इसलिए, उस तराजू पर उनकी रचनाओं को तौलने और पास 
या फ़ेल करने से विशेष फल्ल नहीं निकलेगा । 

मैं चाहता हूँ. कि स्टेज पर, फिल्‍म पर साहित्य का अधिकाधिक 
व्यक्तिकरण हो | उसके लिए आप डद्योग करें | और लोग भी उद्योग 
करें | तब उस प्रकार की माँग साहित्य के सामने साफ-साफ आयेगी 
और तदनुकूल लचक भी स्वस्थ साहित्य में पाई जायगी। उससे 
पहले, किताबों के आधार पर जो विधि-विधान का प्रेम दिया जायगा, 
वह शिकंजे के तौरपर साबित होगा और साहित्य की स्फूर्ति को 
बढ़ायेगा नहीं, उस पर बोझ के मानिन्द होगा । बस अब खत्म करूँ | 

द्ल्लि खापका 
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मान्यवर जैनेन्द्र जी, 

मैं कृतत्ञ हैँ कि आपने मेरा लेख पढ़ा और पढ़कर उस पर मुफे 
कुछ लिखने की कृपा की | बहुत हद तक मैं आपकी बातों से सहमत 
भी हूँ और एक-दो जगह जो मेरा आपसे मतभेद है, वह भी वेयक्तिक 
रुचि-अभिरुचि का सवाल है और कुछु अन्तर दृष्टिकोण का भी है। 
आपकी इस चिट्ठी का कुछ जवाब देने के बदले में अपने उसी लेख 
में दी गई चन्द बातों को और स्पष्ट कर देना चाहता है | 

पहली तो बात यह हैँ कि उस लेख को लिखने से मेरा उद्देश्य 
कदापि हिन्दी लेखकों के मार्ग में रुकावट पेदा करने का न था और 
मेरा ख्याल है कि वह उन्हें किसी प्रकार के घिकल्प में रखेगा भी 
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नहीं । कहानी की टेकनिक मौजूद है तो क्‍या नये लेखक किसी प्रकार 
की द्विविथा में पड़ते हैं ! जिसके अन्दर उद्गार बाहर निकलने के लिए. 
तड़प रहे हैं, वह तो लिखेगा ही, चाहे वह टेकनिक से भिन्न हो या 
अनभिज्न, फिर भी टेकनिक की आवश्यकता है, इससे किसी को 
इनकार नहीं हो सकता और यह भी सत्य है कि टेकनिक की मौजूदगी 
में भी महान्‌ लेखक उसे लताड़ते हुए चले जांते हैं और टेकनिक दासी 
की भाँति उनके पीछे-पीछे चलती है--ये सब बातें परस्पर विरोधी 
होते हुए भी सत्य हैं। 

फिर वह लेख लिखने से मेरा उद्देश्य उतना एकांकी नाठक की 
टेकनिक बताना नहीं था, जितना उस श्राँति को दूर करने का प्रयास 
करना, जो विविध प्रकार के नाटकों को छुपे देखकर साधारण पाठक 
के मन में एकाकी के प्रति उत्पन्न हो जाती है | (जिसका आभास भाई 
चन्द्रगुप्त के लेख से भी मिलता है ) इसलिए मेरा लेख हिन्दी लेखकों 
के लिए उतना न होकर पाठकों के लिए अधिक है और इसलिए, है 
कि वे विभिन्न प्रकार के एकांकी नाटकों को ठीक तौर पर ग्रहण कर 
सके | उदाहरणतया आपका नाटक पढ़े जानेवाले नाटकों का उत्तम 
नमूना है। उसे यदि मेरे जैसा पाठक, जिसके मस्तिष्क पर रंगमंच 
का प्रभाव है, उस टेकनिक पर नापे ओर कहे कि वह अच्छा नहीं, 
तो वह गलती करेगा । ताज़े अंक में छुपा हुआ श्री धर्मप्रकाश आनन्द 
का सुन्दर नाटक भी दर्शक के लिए न होकर पाठक के लिए, ही अ्रधिक 
है | इसी प्रकार यदि किसी ऐसे नाटक के (जो रंग-मंच का है पर 
साथ छुपा भी है ) बहुत से कोष्टकों को देखकर कोई उस पर नाक-भौं 
सिकोड़े और इसी बिना पर नाटक को नापसन्द कर दे तो मेरे ख्याल 
में यह बड़ा भारी अन्याय है | 
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आपने तो भक्ना अपने नाटक में कुछ निर्देश दिये भी, पर ऐसी 
कुछ स्वतन्त्र चीजें भी हो सकती हैं जो न पढड़नेवाले और न खेलने 
वाले नाटक की कोटि में आती हैं, श्र्थात्‌ जिन्हें नाटक नहीं कहा 
जा सकता, पर फिर भी वे सुन्दर हो सकती हैं, एकांकी-अंक में 
छुपी हुई श्री हरदयाल मौजी की सुन्दर चीज़ उसी तरह की है। उसे 
उसके स्व॒तन्त्र रूप में पढ़कर उसका आनन्द लेना चाहिए। कौन-सी 
चीज स्टेज के लिए. लिखी गई है, कौन-सी मह॒ज्ञ पाठक के लिए ओर 
कौन-सी श्रेणी-बद्ध न होकर अपना स्वतन्त्र रू रखती है, इन सब 
बातों का निर्णय पाठक स्वयं अपने मन में कर सके, मेरे उस लेख का 
यही सबसे बड़ा उद्देश्य था | 

साथ ही उस लेख से मेरा मतलब उन श्राँतियों को दूर करना था, 
जो एकांकी नाटक के सम्बन्ध में भाई चन्द्रशुष्त के मन में थींओऔर 
जिनका आभास उनकी निम्नलिखित बातों से मिलता है। 

१. यह कि एकांकी की कोई अपनी टेकनिक नहीं और इसलिए 
साहित्य में उसका स्थान नहीं । 

२ यह कि एकांकी महज चचा-भतीजा वाला संभाषण-मात्र है 
आर केवल मनोरंजन की चीज़ है | 

३. यह कि एकांकी लिखना बहुत आसान है। 

और चूँकि अपने लेख में उन्होंने अपने-आपकों महज हिन्दी 
एकांकी नाटकों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनके विचार यूरोप 
के नाठकों के सम्बन्ध में भी यही थे, इसलिए मुझे विस्तार के साथ वह 
लेख लिखना पड़ा | 

अब यदि भेरे उस लेख को पढ़कर आपको या अन्य किसी मित्र 
को यह आभास मिला है कि मैं उन्हीं नाटकों को नाटक मानता हूँ, 
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जो केवल खेलने के लिए लिखे जायें , तो यह मेरे प्रति अन्याय होगा | 
यहाँ तो भला स्टेज नहीं, यूरोप में, जहाँ स्टेज हे आर पूर्ण रूप म॑ है, 
वहाँ भी आज पढ़ने के लिए. नाटक लिखे जाते हैं। ओर कुछ्ठेक का 
मैंने अपने लेख में उल्लेख भी किया है। 

रही आपकी यह बात कि जब हिन्दी में स्टेज नहीं तो स्टेज की 
आवश्यकताओं को सामने रखकर नाटक लिखना, उसी तराजू पर 
उसे तोलना और उस हृष्टिकोश को सामने रख, उसकी भ्रालोचना 
करना ठीक नहीं तो इस सम्बन्ध में मैं विनय-पू्वक आपसे यह पूछुंगा 
कि यदि हिन्दी में और दस वर्ष तक स्टेज का आविर्भाव न हो तो क्‍या 
हम अपनी वतमान अचल स्थिति से सन्तुष्ट रहेंगे! क्या हम अपने 
पाठकों के सीमित दायरे तक अपने नाटक पहुँचाकर चुप हो बैठ जायेंगे, 
क्या रंग-मंच द्वारा सहसतों अशिक्षित देहातियों तथा नागरिकों तक पहुँच 
जाने की हम इच्छा नहीं करेंगे ! भारत के असंख्य अशिक्षित नर- 
नारियों तक पहुँचने का एक-मात्र उत्तम साधन एकांकी का रंगमंच 
है | रेडियो पर वह सीधी अपील कहाँ ? 

अब सवाल आप उठायेंगे कि रंगमंच जब है नहीं तो फिर लेखक 
क्या करे * इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार है कि यदि आराज हम 
ऐसे सुन्दर नाटक लिखें जो रंगमंच पर खेले जा सकें तो कल र॑गर्मच 
भी अपनी वर्षों की नींद से जाग उठेगा । यूरोप में भी तो यही हुआ | 
जब सिनेमा और समयाभाव के कारण लम्बे-लम्बे नाटक खेशने का 
जमाना चला गया और सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था में 
परिवर्तन के कारण शेक्सपियर की तरह के दुखांत नाटक लिखना 
असम्भव हो गया तो इबसन और दूसरे लेखकों ने नयी तरह के छोट 
नाटकों को जन्म देकर स्टेज का पुनरुद्धार किया । 
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रहा मात्र एकांकी का प्रश्न तो उसकी उपज की आवश्यकता 
इसलिए है कि हम जीवन की विविध समस्याओं को असंख्य देहातियों 
आर नागरिकों के सामने एख सके | देहातों में न तो नगरों के सिनेमा, 
क्लब-हाउस अथवा थीएटर हैं और न उनके पास इन सब के लिए 
पर्याप्त धन है | एकांकी की स्टेज में न उतना व्यय होता है और न 
समय लगता है और बड़ी सुगमता से मनोरंजन के साथ-साथ देहातियों 
की शिक्षा का काम हो सकता है | 

मैं मानता हूँ कि एकांकी पहले-पहल नगरों के एमेचर रंगमंच पर 
खेले जायेंगे पर यदि देहातियों के लिए. नाटक लिखे गये और ऐसी 
सभाएँ बनाई गई' तो शीघ्र ही एकांकी देहात में फैल सकता है। यूरोप 
में यह प्रयास सफल रहा है और कोई कारण नहीं कि मारत में न हो । 

आप कहेंगे कि यह तो अनुकरण हुआ । तो मैं निवेदन करूँगा कि 
अव्वल तो अनुकरण अपने में कुछ बुरा नहीं और फिर हम तो अनुकरण 
नहीं करते, हमारे यहाँ एकांकी तब मोजूद था, जब यूरोप में किसी को 
इसका स्वप्न मी न था | हम उसे ही नये हालत के अनुसार पुनजन्म 
देना चाहेंगे और कुछ नहीं । 

फिर आज हमारे स्कूलों काल्लेजों में अंग्रेज़ी एकांकियों के 
अनुवाद इसीलिए खेले जा रहे हैं कि हिन्दी उर्दू में मौलिक एकांकी 
नहीं हैं | यदि हम अन्छे एकांकी लिखेंगे तो एमेचर रंगमंच की माँग 
को भी पूरा करेंगे | 
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आज भी हमारे यहाँ बहुत-से ऐसे लेखक हैं, जो यह बात नहीं 
मानते । उनका यह कहना है कि लेखन-कार्य का लेखक के जीवन, 
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चरित्र और आचरण से कोई सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं। अनुभव 
'की बात आज सभी मानने लगे हैं, किन्तु यह बात मानने से इनकार 
करते हें कि अनुभव का ग्रहण करना बहुत कुछ हमारे जीवन, चरित्र 
और आचरण पर ही निर्भर है| कल्पना, मूड और दैवीशक्ति और 
जन्मजात प्रतिभा की बात करनेवाले ऐसे लेखकों की कलईं तब खुलती 
है, जब उनकी रचनाएं आप पढ़े । 

क्या कारण है कि उर्दू का प्रगतिशील से प्रगतिशील शायर भी 
शराब के वन से छुटकारा नहीं पाता १ क्‍या कारण है कि भारतेन्दु 
बाबू पौराशिक नाटकों से सामाजिक नाटकों पर उतर आये ! क्‍या 
'कारण है कि जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों भें दूर अतीत के शर्बों को 
ही जीवित करने भें जीवन-भर लगे रहे ? क्‍या कारण है कि हमारे 
दूसरे कुछ नाठककारों की प्रतिभा, जो निकट अतीत के ऐतिहासिक 
्चरित्रों को चित्रित करने में सफल हुईं, वह वतंमान के सामाजिक स्तर 
'प्र आकर सूख गई ! 

कोई माने या न माने, कारण उनका अपना जीवन, चरित्र और 
आचरण ही है। नशा भूत की तरह सिर पर चढ़ कर बोलता है। 
'वतमान के सामाजिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर कोई शुत्त॒रम॒ुग 
'की तरह सिर गाड़कर नहीं रह सकता। वर्तमान से निराश, कुरिठित 
'तथा अरतृष्त रहनेवाला अतीत के गौरव का खोल ओढ़्कर जीवित 
'रहतां है । आन-बान-शान का भूखा राजपूत और मुगल काल में ही 
अपने सपनों को चरितार्थ होते देखता है और वतेंमान के दैन्य, दुख 
ओर कठोर संघर्ष की श्ँच लगते ही उसके सपनों के पंख कुलस 
जाते हैं | 

अतीत का कोई अथ नहीं यदि वह वर्तमान को प्रेरणा न दे; 
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वर्तमान का कोई मतलब नहीं यदि वह भविष्य को कोई स्वप्न न दे । 
सच्चा साहित्यकार अतीत को बतंमान के लिए लेता है और वर्तमान 
को भविष्य के लिए ! वह अतीत में नहीं जीता, जीता वह वर्तमान में 
है, और देखता वह भविष्य की ओर है। 

अश्क को कल्पना, मूड, दैवी शक्ति और जन्मजात प्रतिमा के प्रति 
कोई भुज्जावा नहीं। वे आप से साफ़-साफ़ कह देंगे कि उनकी 
कल्पना बेसी प्रखर नहीं; मूड के वे गुलाम नहीं; कोई दैवी हाथ उनका 
कलम नहीं चलाता और जन्मजात प्रतिमा उनमें थी नहीं। जीवन 
भर उन्होंने संबपर किया है, हर मोड़ को समझकर उन्होंने सही रास्ता 
पकड़ा है, कितने ही भठकावों से लड़कर उन्होंने अपने लेखक की रक्ा 
की है और स्वयं ही हाथ-पाँव मारकर उन्होंने तैरगा सीखा है। उन्हें 
गव है कि उन्होंने लेखक बनना चाहा और वे अपने अथक परिश्रम 
से बन गये | वे अपनी सीमाओं को खूब अच्छी तरह सममते हैं 
ओर अपने विस्तार को बराबर बढ़ाते रहने में सजग रूप से प्रयत्न- 
शील रहते हैँ। श्रेष्ठ से श्रेष्ठठर और श्रेष्ठतर से श्रेष्ठतम उनका 
लक्ष्य है। उनका कहना है कि अपने जीवन की श्रेष्ठतम रचना देकर 
ही वे यह संसार छोड़ेंगे, उसके पहले नहीं । 

अश्कू सागर के तल में पढ़े मोती या आकाश में खिलनेवाले फूलों 
की ओर हाथ नहीं लपकाते। वे जो जीते हैं, वही उनका सरमाया 
है, उसी को लिखते हैं। उन्होंने जीवन से कहीं कन्नी नहीं काटी, जो 
पड़ा, जहाँ पड़े, भरपूर जीवन जिया | पहाड़ और घाटी, मैंदान और 
दलदल, सड़क और पगड्डंडी, नदी और नाले, काँटे और फूल-- 
सब से होकर, आशा का सम्बल लिये, सभी सर्दियों-गर्भियों को सहकर 
वे आज अपनी मंजिल के करीब पहुँच गये हैं। फिर भी उन्हें चैन नहीं । 
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संघर्षपूर्ण जीवन ने उन्हें जो खज़ाना दिया है, उसके एक-एक सिक्के को 
जब तक वे नहीं भुना लेते, उन्हें चैन कहाँ ! लेकिन संघर्षशील, 
गतिशील, सजग जीवन के खजाने से जहाँ एक सिक्का निकलता है, 
वहाँ क्या दो और आकर शामिल नहीं हो जाते ! अश्क अपने जीवन 
के अन्तिम क्षण तक लिखेंगे | हमारे कुछ साहित्यकारों की तरह भरे 
जीवन में ही वे जेब उलटकर दीवाला नहीं बोल देंगे या पुरानी साख 
पर खोटे सिक्के चलाने का प्रयत्न नहीं करेंगे | 

संघर्ष पूर्ण जीवन का नाठक जितना सम्पन्न होता है, उतना ओर 
क्या होगा ! अश्क के नाथकों की सम्पन्नता का यही रहस्य है। अश्क 
एक नायक की तरह पूरा जीवन जिये हैं। उनके जीवन आर व्यक्तित्व 
की सबसे बड़ी विशेषता यह नायकत्व ही है। आप उनसे मिलिए, आप 
हर छण यह अनुभव करेंगे कि आप एक बड़े ही शक्तिशाली नायक से 
मिल रहे हैं। कपड़ा-लत्ता, चाल-ढाल बात-चीत, लबी-लहजा, हाव-भाव, 
सभी कुछ आपको एक नायक का मिलेगा ओर आप मात्र एक दर्शक रह 
जायेंगे। इस नायकत्व और नाटकीयता से भरपूर अश्क का व्यक्तित्व 
हर स्थान पर अलग, असाधारण, मित्र दिखाई देता है। कोई बड़े से 
बड़ा 'स्नावः भी अश्क और अर्क के व्यक्तित्व के महत्व को फ्रामौश 
करने में सफल नहीं हो सकता । बीसियों पात्रों में जिस तरह नायक का 
व्यक्तित्व होता है, वैसा ही अश्क का है और जहाँ यह नहीं, वहाँ अश्क 
नहीं । अश्क नायक के व्यक्तित्व में विश्वास रखते हैं, साधारण पात्र 
बनकर रहना उनके लिए कहीं भी सम्भव नहीं । जीवन-संघर्ष से एक 
नायक की तरह विजय की पताका लहराते हुए प्रगट होने वाले अश्क 
की यह शान जितनी स्वाभाविक है, उतनी ही मुग्धकर । आप तार्ल 
बजाने, वाह-वाह करने पर मजबूर हो जाते हैं, आप प्रशंसा किये बिन 
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रह ही नहीं सकते । नायक की विजय दर्शकों की विजय होती है। हाँ, 
अगर आप भी अपने को नायक समझे हुए हों, तो बात दूसरी है, आप 
जलिए और हाथ मलिए और आपको अपनी सेहत प्यारी है, तो अश्क 
के क्षेत्र से बाहर रहिए । 

भारतीय मंच के सबसे सफल अभिनेता प्रथ्चीराज के साथ अश्क 
को कई बार देखने के अवसर इन पक्तियाँ के लेखक को मिले हैं | जहाँ 
तक शारीरिक स्वास्थ्य, कद और व्यक्तित्व का सम्बन्ध है, कहाँ 
पृथ्वीराज और कहाँ अश्क | लेकिन अश्क का व्यक्तित्व अपना ज्ञोर 
लगाता है, और यह शारीरिक भेद आप ही हवा हो जाता है। एथ्वीराज 
अपने पूरे दल के साथ बैठे हैं| अश्क कहते हैं, में अपना एक हात्य रस 
का नाठक सुनाता हूँ, आप हँसते-हँसते लोट-पोट हो जायेंगे। उध्वीराज 
जैसे मन में कहते हैं, अच्छा ! अमिनेता अभिनेता है, वह आवरयकता 
की मूर्ति बनकर मंच पर उतरता है, रोना-हँसना उसके अभिनय में 
आवश्यकतानुसार ही होता है, एक इंच भी इधर-उधर नहीं। और 
प्रथ्वीराज यह करद करते हैं कि वे शान्त रहने का अमिनय करेंगे । ओर 
नाटककार अश्क कहते हैं, हँसा न दिया, तो कोई बात है। और वे 
“पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? को अपने पूरे नाटकीय ढंग छुनाते हैं । 
सारा दल लहालोट है और सफल अभिनेता मूरत की तरह स्थिर, और 
अश्क अपने रंग में, अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त ! और फिर वही 
हालत होती है--“खसी माल मूरति मुसकानी !? और प्रृथ्वीराज अपने 
को रोक नहीं पाते, सचमुच हँस पड़ते हैं और एक बार हँसते हैं तो 
फिर अपने पर अधिकार नहीं रख पाते | यहाँ अभिनेता नाटककार अश्क 
हैं और प्रृथ्वीराज एक दर्शक के कर्तव्य निबाहने के लिए मजबूर हैं । 

अश्क को अपनी रचनाएँ, विशेषकर नाटक सुनाने में बड़ा मजा 
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आता है। उनकी यह बात धुन की सीमा तक पहुँची हुई है । और इन 
में उनको वह महारत हासिल है कि उनको सुनना एक “्रीट? है। 
अश्क कोई नाटक लिख रहे हैं, आप मिलने आ जाते हैं। कुछ लेखकों 
की तरह वे मूड की परवाह कर के, आपको टरकाते नहीं, बुला लेते हैं 
आर कहते हैं--यह नाटक लिख रहा हूँ, इतना हो गया है, चाहो तो 
सुना दूँ । और वे सुना जाते हैं और आप की राय भी ले लेते हैं, 
आप कौन हैं, आपको नाठक की कितनी समझ है, इससे कोई वास्ता 
नहीं | आप इन्सान हैं और कुछ नहीं तो एक पाठक और एक दर्शक 
तो हैं ही और नाटककार अश्क के लिए आपकी राय का मूल्य है । 
आर दस मिनव बाद फिर कोई आ पहुँचा, तो फिर वही बात | 
नाटक पूरा होते-होते अश्क उसे बीसियों बार बीसियों आदमियों को सुना 
चुके होते हैं। औरों के देखे यह सिफ सुनना-सुनाना होता होगा, अश्क 
के लिए यह बार-बार दुहराना होता है--बोल-बीोलकर, सुना-सुनाकर 
जैसे मंच पर से, दुबारा, सहबारा, बीसियों बार वे अपनी पांडुलिपि 
को माँकते हैं । वे नाठक लिखते नहीं, नाटक पर काम करते हैं--एक 
मज़दूर की तरह, उसकी एक-एक पंक्ति पर, एक एक शब्द पर, एक-एक 
अक्षर पर; रात और दिन, दिन और रात; अच्छे रहे तो, बीमार रहे 
तो; रोग अपना काम करता है, अश्क अपना; रोग एक दिन का हो 
तो कोई परवाह करे, रोज़-रोज़ के रोग की परवाह कोई करे भी 
तो कहाँ तक ? और वह भी अश्क-जैसे आदमी, जिनके लिए जिन्दगी 
का नाम ही काम है, काम नहीं, तो ज़िन्दगी क्या । परिस्थितिवश जब 
कभी ऐसा हो जाता है कि वे कुछ काम नहीं कर पाते, उस दिन अश्क 
जैसा दुखी, बेचेन और चिड़चिड़ा इन्सान दुनिया में कोई दूसरा नहीं; 
आर जिस दिन वे चार पंक्तियाँ भी अच्छी लिख लेते हैं, उनके जेसा 
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खुश, सन्त॒ष्ट और दिलचस्प आदमी दुनिया में नहीं। अश्क की जिन्दगी 
का नाम है-- लिखना, लिखना और लिखना ! 

एक नाटक पूरा करके भी वह महीनों स्टीफ़न ज्वाइग की तरह 
ज्वायफुल हंट? में लगे रहते हैं और जब तक अपनी जान में उसका 
अक्तर-अक्षर दुरुस्त नहीं कर लेते, पूर रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते, 
पुस्तक का रूप नहीं देते | यह नहीं कि लिखा और ले भागे | 

अश्क के नाटककार और उनके निजी व्यक्तित्व में ज्र्रा बरावर भी 
फर्क नहीं | आपने कई हास्य रस के लेखकों को ऐसा देखा होगा कि 
उनके चेहरे को देखकर रोना आता है | यह विरोध अश्क के चरित्र में 
नहीं | अश्क को नाठ्कीयता, नाटकीय व्यक्ति, नाठकीय बव्नाएं, 
नाटकीय रंग बहुत पसन्द हैं। सीधा-साधा जीवन भी कोई जीवन है 
भोला-भाला आदमी भी कोई आदमी है, यह भी कोई बात हुईं कि कोई 
घटना ऐसे घट गई कि किसी को खबर तक न हुईं ओर वह रंग नी 
क्या जो रंगारंग नहो! अरे भाई, कुछ भी असाधारण तो हो 
आपका घणा का पात्र अश्क का सबसे प्यारा हो सकता है । यह दुनिया 
है, यह जमाना है और यह समाज है, सीधे का गुज़्र कहाँ ! घी और 
शक्कर, दुनिया और मक्‍कर। आप इससे सचमुच मुक्त हैं तो आप 
देवता हैं और अगर आप करते वही सब हैं, लेकिन उसे सफेद्पोशी मे 
ढेँके रहते हैं, तो आप राक्षस हैं। अश्क न देवता हैँ न राक्षस, वे इन्सान 
हैं। कुछ ढँकते नहीं, जो कहते हैं, करते हैं; जो करते हैं कह देते हैं । 
उनका चरित्र एक खुली हुई किताब है, आप पढ़ लीजिए, अच्छा लगे 
तो खुश, बुरा लगे तो खुश | 

अश्क को नाटक लिखने में जितनी खुशी होती है, उतनी ही उसे 
खेलने में भी । अश्क के लिए नाटक लिखना और खेलना दो चीजे 
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नहीं | नाठक अगर खेला न गया, तो नाटक क्‍या हुआ । परतसी हुई 
थाली पर बैठनेवाला नहीं आता है तो ग्रहणी को जितना कष्ट होता 
है, वही अश्क को अपने नाटक के न खेले जाने पर होता है। अश्क ने 
कितनों को उत्साहित किया, कितना परिश्रम किया, कितना पेंसा खचे 
किया, यह कोई छिपी हुईं बात नहीं। अश्क जितना परिश्रम नाठक 
लिखने में करते हैं, उतना ही उसे खेलने और उसके दिग्दर्शन में भी । 
अश्क के दिग्द्शन में काम करनेवाले तोबा बोल देते हैं, लेकिन बीमार 
अश्क हैं कि सब कुछ से बेखबर जुटे हुए हैं| अश्क का दिल रोता है 
कि हमारा कोई मंच नहीं । अश्क की सबसे बड़ी महात्वकांत्षा मंच 
खड़ा करने की है । और यहीं अ्रश्क के सच्चे नाटककार के दर्शन होते 
है | एक नाटक को सफलतापूर्वक खेलकर अश्क एक बच्चे की तरह 
खुश हो उठते हैं| कभी अवसर मिले, तो आप अश्क की नकलें सुनिए। 
आप मानेंगे कि उन्हें जस-का-तस रेकाड कर लिया ज्ञाय, तो वे हास्य 
की बहुमूल्य निधियाँ हों। 

इन पंक्तियों के लेखक के एक लेखक मित्र एक बार अश्क से मिलकर 
आये । पूछा गया, क्‍या ख्याल है ! उन्होंने कहा, ही इज़ ग्रेट |! अश्क 
के सभी परिचितों को आप यही कहते पायेंगे। और “ग्रेट” शब्द के 
सभी प्रचलित शअ्र्थों में अश्क 'प्रेट” हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं ! 


मेहतम न्द मरीज्ञ 
एक संम्मरण 





सर १६५३ में, जब अश्क जी मसूरी में थे, एक शाम वे हमारे कुछ 
पड़ोसी युवकी के साथ सैर को गये- पूरी बाहों वाला बन्द 

गल्ले का पुलोवर, मैच करता हुआ मफलर, पेंट और स्पोर्ट्स कैप पहने 
आर हाथ में छुड़ी लिये--हिमालय क्लब के पास पहुँच कर साथी 
युवकों ने निकट के एक बँगले में जाने की इच्छा प्रकट की । वहाँ उनके 
वकील मामा जगाधरी से आये हुए ये | हए एक आध बार उनसे मिले 
थे, पर अश्क जी का उन वकील साहब से कोई परिचय न था । लेकिन 
जैसा कि फक्कड़पने की उनकी आदत है, वें 'किसी तरह के पररुपर 
परिचय के बिना चले गये | उनका स्वागत एक बढ़े ही मोटे दम्पत्ति ने 
किया | पड़ोसी युवकों ने बढ़े गव॑ से अश्क जी का परिचय रिया, पर 
जगाधरी के उस मोटे दम्पत्ति ने एक बार दाँत निपोरने के बाद, फिर 
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उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और अपने भानजे-भानजियों के साथ 
जगाधरी की मुहल्ला-राजनीति में लवलीन ही गये । 

अश्क जी बैठे-बैठे ऊब गये | चंचल, उनकी प्रकृति, निश्चल बैठे 
रहना उनके लिए कठिन, वें ओठों में बायीं ओर हवा भर कर सीटी 
बजाने लगे | इस तरह वे लाल मुनिये जेसी सुरीली सीटी की आवाज्ञ 
निकाल लेते हैं और जाने-अनजाने वे ऐसी सीटी बजाते रहते हैं । 
फिर उठ कर उन्‍होंने कमरे में एक-आध चक्कर लगाया, कुछ अजीब 
तरह से खाँसे भी और उनके उस तरह खांसने पर हम में से कुछ, 
हँसे भी | वहाँ एक गँगा-बहरा परिडत बैठा था। वह वकील साहब के 
तुफ़ेलियों में था | बड़ी देर से वह अश्क जी की ओर देख रहा था । 
आखिर उसने स्तेट निकालकर उस पर लिखा--नाटक--ओऔर अश्क 
जी की ओर इशारा किया। इस पर वकील साहब ने बड़े गय॑ से 
बताया कि वे परिडतजी ज्योतिषी हईँ और उनके ज्योतिष की बड़ी 
प्रशंसा की और यह भी बताया कि वे उससे पूछे बिना चार पग भी 
नहीं उठाते, वे मामला जीतेंगे या हारेंगे, पणिडित जी सदा बता देते 
हैं। जब अश्क जी चलने लगे तो ज्योतिषी ने स्तेट पर लिखा--फिल्म 
में जाओ | 

अश्क जी ने चलते हुए मुस्करा कर उने परिडत जी से स्लेट ले 
ली और उस पर लिख दिया--मैं फिल्म में हो आया हूँ--ओर वैसे 
ही ओठों की बायीं ओर हवा भर कर, सीटी बजाते हुए बाहर आा 
गये । 

उस रात “लक्समाँट' में, जहाँ मसूरी प्रवास में हम और अश्क जी 
ठहरे थे, उस गँगे बहरे ज्योतिषी की विद्वत्ता की चर्चा होती रही। 
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लेकिन अश्क नाटककार हैं, यह जानने के लिए किसी तरह के 
ज्योतिष की आवश्यकता नहीं | नाठकीयता उनके व्यक्तित्व में कूट कूट 
कर भरी है और कई बार, जब वे मूड में होते हैं तो पहली ही मठ में 
इसका पता चल जाता है | किसी की चाल, किसी की हँसी, किसी की 
बोली की नकल वे लगा देते हैं। बात करते हैं तो ऐस नाव्कीय ढंग 
से कि तत्काल मालूम हो जाता है, यह आदमी अमिनेता है या नतक 
या नाटककार ! 

कौशल्या जी ने दो धारा? में अश्क जी की बेतकल्लुफी तथा 
लोकाचार की ओर से उनकी बेपरबाही की एक दो मनोरंजक घटनाएँ, 
दी हैं। मसूरी में हमें प्रत्यज्ञ बह सब देखने को मिला। अश्क जी जब 
आये थे तो पैँट और बंद गले का स्वेटर कसे ये | उसके बाद चंद दिन 
हमने उन्हें सफेद बुश्शर्ग, काले पैंट और स्वेड के सफेद जूतों में भी 
देखा । फिर कुछ दिन बाद सहसा एक दिन पाया कि बड़े चौड़े किनारे 
की रेशमी रंगीन साड़ी को दोहरा कर, उसकी तहमद लगाये, छड़ी 
घुमाते हुए माल पर घूम रहे हैं। 

मसूरी की माल पर शाम को बड़ी रौनक हो जाती है, सुबह भी 
काफी लोग लाइब्रेरी या शालेबिले तक सेर को जाते हैं। जब तक 
कौशल्या जी ने इलाहाबाद से लट॒ठे की तहमर्दे नहीं मेजी, अश्क वही 
साड़ी पहने माल पर घूमते रहे | एक दिन सुबह जब हम अश्क जी के 
साथ सैर से वापस आ रहे थे, मेरे एक मित्र मिल गये | परस्पर अभि- 
बादन के बाद उन्होंने ज़रा-ला मुझे रोक लिया। अश्क जी ज्ञरा ञ्ागे 


बढ़ गये तो उन्होंने पूछा “यह साहब कौन हैं !? जब मैंने बताया तो 
बोले, “खूब हैं? ! 
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अश्क सिंनेमा नहीं देखते। देशी फिल्मों में अधिकांश जैसी हैं, 
उन्हें देखना वे समय को बरबाद करना समभते हैं। लेकिन मसूरी भें 
हम उन्हें कई बार सिनेमा देखने ले गये । तब देखा कि अश्क जी दसन्नी 
बालों की तरह फिल्म देखते --श्रावाज्षे कसते और सीटियाँ बजाते 
हैं। उधर हीरोइन ने लम्बी साँस भरी, इधर अश्क जी ने कहा, “हो 
जाय अब एक गाना )? हीरोइन विरह का गाना गाने लगी तो आप 
“हाय हाय! करने लगे | 

एक बार तो देखा कि सामने बैठे युवक भी उन्हीं की तरह हंसने 
आर फबतियां कसने लगे | हम तो खूब हँसे, पर कुछ लोग खासे 
परेशान हुए । 

बाहर निकलने पर हमने पूछा तो बोले, आम हिन्दुस्तानी फिल्में मुझे 
“धबोर' करती हैं। तबीयत को बहलाने के लिए यह सब करना पड़ता 
है | फिल्म अच्छी हो तो आवाज़े कसने की सुध ही किसे रहती है !? 

आर हमने देखा कि “ब्लड ऐंड सेंड (8004 & 8७०१) को देख 
क्र अश्क जी ऐसे चुप हुए कि न केवल रास्ते भर नहीं बोले, बल्कि 
दूसरे दिन भी चुप बने रहे | 


कौशल्या जी ने अपने संस्मरण भें लिखा है कि अश्क को 
पराकाष्टाएँ पसन्द हैं--_कभी पहाड़ के शिखर और कभी गहरी घाटियाँ; 
कभी जन-संकुल नगर और कमी निजन वीराने--वे कभी जी खोलकर 
हँसते हैँ तो कभी घण्टों उदास बैठे रहते है । 

लेकिन अश्क जी की उदासी को उनके मित्र बहुत कम जानते हैं | 
इस बात का प्रथम अनुभव हमें उन्हीं दिनों हुआ | अश्क जी हमारी 
बगल वाली फ़ूलैंट में रहते थे। एक दिन हमने उनसे अनुरोध किया 
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कि वे हमारी एक गोष्ठी में अपनी कोई कविता या कहानी ुनायें ! 

कविता कहानी तो नहीं?, उन्होंने कहा, मैं आपको अपना 
एक एकांकी सुना दूँगा | 

“शकांको? १ हमने हैरत से पूछा । 

हाँ, एकांकी ! कविता कहानी से कहीं ज्यादा रस आपको 
उसमें मिल्तेंगा | 

“एकांकी ही सही”, हमने सोचा ! हमारे मित्र और स्नेही तो उनसे 
कुछ भी सुनने का अनुरोध कर रहे थे। अश्क जी से बचन लेकर हम्ने 
समय तय कर दिया और मित्रों को निमन्त्रण दे दिया। निमन्दत्रित 
व्यक्तियों में सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० सत्यक्रेतु विद्यालंकार ओर 
उनको धर्म-पत्नी श्रीमती सुशीला केतु तथा अन्य कई नित्र भी थे । 

प्रोग्राम के दिन हमने सुबह ही पाया कि अश्क जी कुछ उखड़े- 
उछड़े से हैं। फिर भी उनके हसने-हसाने भ॑ कोई खास फर्क ने था। 
हमने सोचा, शायद हमारा ख्याल ग़लत हों। फिर ऊभी संदेह दूर 
करने को हमने शाम से कुछ पहले उनसे पूछ ही दिया, आपकी तबियत 
ठीक तो है ? उन्होंने जवाब दिया, 'पता नहीं आज क्या हो गया है, 
तबयित बेहद उदास है।' मुझे एक साथ दो चिन्ताएँ हुईं, एक तो 
उनकी उदासी के सम्बन्ध में, दूसरी यह कि ऐसी हालत म॑ क्‍या 
प्रोग्राम को चलाना उचित है। लेकिन अश्क जी शायद मेरे मन की 
बात समझ गये, इसलिए हँस दिये और बोले, मेरी उदासी को फिक्र 
न्‌ करो | जब में भीतर से उदास होता हूँ तो बाहरी दुनियाँ में अधिक: 
खुश दीखता हूँ। मैं सफलतापूवक नाटक घुनाऊंगा ओर इतना हसा 
दूँगा कि लोगों के पेट में बल न पड़ जायें तो मेरा नाम अश्क नहीं !? 

और हुआ भी वही । अश्क जी ने अपना नाठक पदों उठाओ- 
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आर पर्दा गिराओ सुनाया। सुनाया कहना उस सुनाने? को पूरी तरह 
व्यक्त नहीं करता | वास्तव में उन्होंने अकेले तेरह चौदह भूमिकाओं में 
आवाज़ बदल कर, भावभंगियों सहित वह नाटक कुछ ऐसे एक्ट करके 
दिखाया कि हँसते-हँसते हमारे पेट में बल पड़ गये । दशकों में कोई 
कल्पना भी न कर सकता था कि जो व्यक्ति ओर्सो को इतना हँसा रहा 
है, उसके अन्दर एक घोर उदासी का आलम छाया है। सच पूछिए तो 
मैं भी भूल गया | 
उनके इस गुण से मैं कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि अपने उपन्यास 

पुनील--एक असफल आदमी? अश्क जी को समर्पित करते हुए यह 
लिखने को मजबूर हुआ : 

भाई उपेनच्द्रनाभ अश्क को--- 

मसूरी प्रवास कीं याद में, 

जो बगल के फूलेट में रहते हुए, जब 

उनकी तबियत नहीं लगती थी तो 

हमारी बहला जाते थे? 
. और अश्क जी के पड़ोसी और मित्र जानते हैं कि वे बच्चों से लेकर 
बूढ़ों तक, सब को समान रूप से घंटों हँसा सकते हैँ। अश्क जी के 
अधिकांश मित्री ने उनका यही रूप देखा है। पर कौशल्या जी उनके 
दूसरे रूप को भी जानती हैं ओर “दो धारा? के अपने संस्मरण में 
उन्होंने इस ओर संकेत भी किया है | यह और बात है कि जब अश्क 
स्वय॑ उदास होते हैं तो मित्रों को खूब हसाते हैं । 


अश्क के व्यक्तित्व की इस दोरुखी का रहस्य, जिसने हिन्दी 
साहित्य को एक और गहन गम्भीर नाटक और दूसरी ओर बेहद 
अत हु ७०२--- 
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हलके फुलके प्रहसन दिये हैं, उनके बचपन में खोजा जा सकता है ! 

अ.क जी “बचपन में वेसे फककड़ नहीं थ। एक जगह उन्होंने स्व 
लिखा है, 'बचपन में में बेहद रोना, चिड़चिड़ा और घुस्ता था । ज्रा- 
सी बात पर रा देता था और लड़ पड़ता था। भाई मुझे बढ़ा परेशान 
करते थे और पिता सख्त असंतुष्ट रहते थे। उनका कोई पुत्र मरे 
जैसा पतला-दुबला चिड़चिडा, और रोना हो, यह उनके अहं को 
स्वीकार न होता था |. ... . .लेकिन दोष उनका ही था। वे खाने-पीने 
बाले, मनमोजी आदमी थे । कई बार सारा का सारा वेतन डड़ा देते 
थे | अश्क जी छै भाई थे | उस स्थिति में किसी कमज़ोर और अस्वस्थ 
बच्चे की कितनी देखभाल, या इलाज-उपचार हो सकता है, इसकी 
कृल्पना की जा सकती है। 

फिर किस तरह यह रोना, चिडचिडा ओर उदास रहने वालः 
बालक फर्ककडड़ और गगन भेदी ठहाके लगाने वाला हो गया, वह नी 
कम दिलचस्प नहीं | 

इस परिवर्तन का आरम्भ आठवी कक्षा की उस लम्बी बीमारी 
से होता है, जिसने उन्हें नाटक का शौक दिया% | तब वे दस महीने 
बीमार रहे | जूड़ी देकर अतरा बुखार आता रहा, फिर रोज़ ज्वर रहने 
जल्गा | अश्क जी बेहद कमज्ञोर हो गये। नया-नया उनका मकान बनः 
था। ऊपर की बैठक खुलों थी। अपनी बीमारी के उन दिनों वे उसी 
खुली बैठक में ठाँगें लटकाये, निश्चेष्ट बैठे रहते और नीचे मुहल्ले में 
होने वाले सारे कार्य -व्यापार को चुफप्वाप देखा करते। मन तो उनकः 
भावप्रवरण था ही | हर बात का नक्श उनके दिमाग में अंकत होता 
रहता । तभी उन्होंने बैठे-बैठे खोमचेवालों की आवाज्ञों; और औरतों, 

* देखिए _. $# देखिए नौटकी से परथ्वी थीए्टज्ञ तक | 
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बच्चों तथा बूढ़ों के हँसी-रदन और चाल-ढाल को अपने दिमागमें उतार 
लिया--ऐसे कि जब वे चाहते अपनी माँ ओर भाइयों को उनकी नकल 
करके दिखाते । भाई खूब हंसते और अश्क जी का भी मनोरंजन होता । 
माँ भी हँसतीं, पर उन्हें ऐसा करने से सदा रोकतीं, क्योंकि किसो कि 
नकल करना उनके ख्याल से अच्छा नहीं था। लेकिनअश्क जी सदा ऐसा 
करते रहे और अपने उदास बीमार छ्णों में हँसने-हसाने की सामग्री 
जुटाते रढे--यहाँ तक कि यह उनके स्वभाव का एक अंग बन गया | 

रहा साहित्य-क्षेत्र, तो अश्क जी की इस आदत का किसी को पता 
भी न चलता, यदि १६३६ में वे हिन्दी, उदूं प्रीतलड़ी? के सम्पादक 
होकर मध्य पंजाब के एक आश्ुनिक गाँव प्रीत नगर में न जा पहुँचते । 

प्रीत नगर में वे चुपचाप अपनी कोठी में बने रहते थे | प्रीतनगर 
प्रततिशील विचारों के उदार सिकखों की कॉलोनी थी, जो जति-पाँति 
से दूर, प्रीति की तार में बंधे हुए लोगों का एक नगर बसाना चाहते 
थे। उस समय केवल वहाँ अटानइ-४स कोठियाँ बनी थीं और लोग 
मिल-जुल कर रहते थे | कुछु अपनी मानसिक स्थिति के कारण और 
कुछ इसलिए कि वे नये-नये वहाँ गये थे, अश्क जी उनके साथ घुल- 
मिल न पाते थे । फिर अपने ओर प्रीतनगर-वासियाँ के मेल-जोल का 
कोई सामा क्षेत्र उन्हें दिखाई न देता था और इसी कारण अश्क जी 
खासे परेशान थे | 

उन्हीं दिनों लोढी का त्योहार आया । प्रीतनगर वासी त्योहार कुछ 
अतिरिक्त उत्साह से मनाते थे | अश्क जी का मन त्योहार में जाने को 
न था, लेकिन प्रीत नगर के सेक्रेट्री उन्हें खींच ले गये | वहाँ लकड़ी 
का एक बहुत बड़ा अम्बार जल रहा था और प्रीतनगर वासी उसके 
इर्द-गिद नाच गा रहे थे । किसी ने अश्क जी से कुछ सुनाने को कहा | 
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वे हैरान कि क्या सुनायें | कविताएँ वे बड़ी उदास लिखते ये | प्रातः 
दीप? और उम्भियाँ की आरम्मिक कविताएं उसी समय की हैं। कोई 
उदास कविता सुना कर उनका मूड खराब करना उन्हें पसन्‍द न आया 
(यों भी हिन्दी कविता वे लोग कम ही समझते ये | जब अनुरोध बने 
लगा और उसके साथ अश्क जी की परेश्णनी बढ़ी तो अचानक उनके 
दिमाग में आठवीं कक्षा में अपना वह नकल करना वेजली सा क्र 
गया और सहसा अपने बार्ये ओठों पर उलठा हाथ रख कर उन्होंने 
नव-जात पिल्लों के रूवन की नकल सुनाई | सुन कर लोग ठहाके मार 
उठे । तभी जब वे नकल कर रहे थे, जाने कैसे और क्यों, प्रीतनगर के 
एक कमंचारी की बड़े-बड़े बालों वाली पालतू कुतिया भीड़ में से आकर 
अश्क जी के पास खड़ी हो गई | इस पर प्रीतनगर वासियों में जैसे 
ठहाके पड़े होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती हैं। 
पहली नकल की सफलता के बाद अश्क जी ने आठवीं क्लास में 
एकत्रित अपना वह सारा खज़ाना वहाँ लुटा दिया । उसी शाम उन्हें 
अपने और 4ीत नगर वासियों के मध्य मेल-जोल का साभा-्षेत्र मिल 
गया और वे अ्रकस्मात लोकप्रिय हो गये । दूमरे ही दिन से उन्हें चाय 
के निमनन्‍्त्रण मिलने लगे। लोग चाय वाय पीकर उनकी कविता या 
कहानी सुनने की अपेक्षा उनसे अनुरोध करते--“अशक जी जरा ओो 
कुत्ते दो बोली ताँ सुनाओ !? अथवा अशक जी जरा ओह कनारी वाले 
दी अवाज ताँ लगाओ !! और मन बुका होने के बावजूद अश्क जी 
उनका अनुरोध पूरा कर देते । 

बह दिन सो आज का दिन अश्क जी निरन्तर ऐसा कर रहे हैं | 
उनमें पिनोद-बृत्ति (86756 ० लंष्ण०ए०) की अभाव नहीं ओर वे एक 
दम अपने साहित्यकार की महानता को भूल कर आम लोगों के ज्तर 
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पर उतर, उनका मनोरंजन करने लगते हैं । 

आम जनता की रुचि के इस पक्ष ने जहाँ अश्क जी के साहित्कार 
का मन दुलाया होगा। वहां उसे लाभ भी कम नहीं पहुँचाया | इसी 
की बश्लेलत उन्हें बिलकुल अजनबियो से घुल मिल जाने का अवसर 
मिला है, जिसने न केवल उनकी अनुभूतियों में वृद्धि की है, बल्कि 
उनके व्यंग्य की धार को भी तेज़ किया है। 


अपनी उदासी के छ्षुणों में अश्क जी अपनी बातों, चुटकलों अथवा 
अभिनय ही से लोगों का मन नहीं बहलाते, वरन्‌ हास्य रस के नाटक 
भी उन्हीं क्षणो में लिखते हैं। यह अजीब बात है कि जब वे चिंतित 
और परेशान होते हैं, उन्हें सदा हास्य रस की चीज़ें लिखने की सकती 
है| अपनी हास्य रस की कहानियों के संग्रह 'छीटें? में उन्होंने यह बात 
लिखी भी है। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ? के हास्य-भरे नाठक भी 
प्रायः ऐसी ही अवस्था से लिखे गये हैं | हों सकता है उनका चिंतित 
मन हास्य की सामग्री जुटा कर, कुछु चहल जाता है | यह भी हो सकता 
है कि उत्त चिंतित उदास मानसिक स्थिति में उनकी दृष्टि बड़ी तीत्र हो 
जाती है और वे अपनी और अपने इर्द-गिद रहने वाले लोगों को 
कमज्ञोरियों को और भी रुपष्ट रूप से देखने लगते हैं।जो भी हो 
हिन्दी साहित्य को उनके उदास ऋ्षुणों की देन बड़ी महत्वपूण है, 
क्योंकि हिन्दी में हास्य-रस--वह भी शिष्ट हास्य-रस--का नितांत 
अमाव रहा है। 


चंचल, सरल, फक्‍्कड़, लेकिन सब के ऊपर घोर परिश्रमी - मसूरी 
प्रवास में अश्क को हमने ऐसा ही पाया । पिछले कई वर्षो से वे कुछ 
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महीनों को पहाड़ आते हैं | हमारा ख्याल था, पहाड़ पर वें सेड्त 
बनाने आते हैं और सेहत बनाने वालों की तरह खूब घूदते और मैर 
करते हैं, लेकिन हमने पाया कि प्रायः जब सारा मसूरी माल पर मैर 
को निकला होता, अश्क जी अपना कमरा बन्द किये, नाटक या लेख 
लिखने में तल्लीन होते | हमने कई बार उनसे कहा कि भाई शाम के समय 
कोई भलामानुम काम नहीं करता। चलिए घुमा लाये ! 

“पहले तो में भलामानुस नहीं , वे हँसते, फिर शाम ही को मुक्त 
पर “वही नाज्ञिलः?) होती है। तभी मैं कुछ लि पाता हूँ ।? 

पहले पहल तो हम उन्हें ज्ञोर जबरदस्ती अपने साथ ले जाते रहे, 
लेकिन जब हमने देखा कि उनका हज होता है वे उदास हो जाते हैं 
ओर आकर आधी आधी रात तक काम करते हैं तो हमने उन्हें उनके 
हाल पर छोड़ दिया | 

अश्क जी चार पाँच बजे शाम के बाद काम पर बैठते तो नौ-साढ़े 
नौ उठते | तब खाना खाकर वे माल पर सैर को निकल जाते। माल 
रात के नौ साढ़े नौ बजे लगभग सूनी हो जाती है। सिनेमा शो से वापस 
आने बालों तथा अन्तिम शो जाने वालों के सिवा वहाँ कोई न होता। 
अश्क अकेले कभी लाईब्रेरी तक और कभी उससे आगे घूम आते। कभी 
कभी मैं सोचा करता--क्या वें सचमुच अकेले होते हैं ! मेरा ख्याल 
था कि वे अकेले महसूस करें तो यों अकेले कमी सेंर को न ज्ञाय। 
लगता कि वे अपनी तन्‍्हाई में भी तन्‍्हा नहीं होते। उनकी भावी 
रचनाओं के पात्र उन अकेली सैरों में सदा उनके साथ रहते हैं। अश्क 
जी ने माना भी कि उनकी कहानियों, नाटकों या नावलों के उलके 
कथानक सदा उन सैरों में सुलक जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत,उन्होंने 
.._$ बही निज़िल दोनार- (सम्यंग्य) इलहाम होनानूदैवी प्रेरणा होना । 
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स्वयं बताया कि प्रायः जब वे भीड़ का अंग बन कर हँसते हँसाते हैं, 
अंतर मैं कहीं निपट अकेले महसूम करते है। शायद इसी कारण मसूरी 
की भीड़ का अंग वे तभी से बने, जब मित्रों या रिश्तेदारों के कारण 
मजबूर हुए, नहीं छुबह शाम ऐसे वक्त अकेले सैर को जाते रहे, जब 
माल प्रायः सूनी रहती | दोपहर को जब लोग ब्रिज या शतरंज खेन्नते 
या गप लगाते, अश्क जी सोते और शाम को जब लोग सैर करते वे 
कमरा बंद कर लिखने भें रत रहते। 


अश्क बड़े मावप्रवण हैं, छोटी सी बात का बुरा मान जाते हैं, इतना 
तीन महीने साथ रहने पर हम मली-माँति जान गये, लेकिन यह जान 
कर हमें हैरत भी कम न हुई कि वे कुछ ऐसी बातों का बुरा नहीं मानते, 
जिनका प्रायः सभी बुरा मान लेते हैं। यदि कोई सम्पादक उनकी 
चीज़ लौटा दे तो वे गुस्सा नहीं होते, बल्कि दूसरी चीज भेज देते हैं। 
१६३८ की बात है, हंस” बनारस ने एकांकी नाटक अंक निकालने की 
धोषणा की तो अश्क जी को भी नाटक लिखने के लिए. कहा | अश्क जी 
ने सात आठ दिन की लगातार मेहनत से अधिकार का रक्षुकः लिख 
क्र भेजा | हंस सम्पादक ने, जो अश्क जी के परम-मित्रों में से हैं, 
इस उलाहने के साथ नांटक लौटा दिया कि उन्हें थड-रेट चीज़ भेज 
दी गई है। 

अपनी चीज़ को थड्ड-रेट कहने वाल्ले सम्पादक से (वह मित्र ही क्यों 
न हो) कितने लेखक सद॒व्यवहार रख सकते हैं / लेकिन अश्क जी ने 
तत्काल वह नाटक 'सरश्वती? को भेज दिया और एक दिन ही में लक्ष्मी 
का स्वागत” लिख कर हंस सम्पादक को भेज दिया। दोनों नाटक 
एक ही महीने में दोनों पत्रिकाओं में छुपे और चाहे हंस? सम्पादक 
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ने अधिकार का रक्ञकः थर्ड-रेट घोषित कर ठुकरा दिया शक, पर ज्॑ 
प्रियता की दृष्टि से वह 'लक्ष्मी का स्वावतः से ज्ञरा भी कम सिद्ध नहीं 
हुआ । ओर रंगमंच पर “लक्ष्मी का स्वागत से ज्यादा वार ही खेला 
गया | 

अश्क जी की यह आदत अब भी है| इस मामले मे वे करा नी 
सेस्टिव नहीं । सम्पादक यदि उनकी कृति लौटा देता है तो वे कर्म 
बुरा नहीं मानते। वे प्रायः पारिश्रमिक पहले मेगा लेते हें) जो 
सम्पादक उनकी कृति के पैसे पेशगी देता है, अश्क जी समझते हैं, यह 
उसका हक है कि नापसन्द होने पर वह रचना वापस कर दे! एक 


तय 


चीज्ञ वापस आने पर वे उसे नयी चीज़ भेज देते हैं | यदि वह भी 


कार है 
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पसन्द न आये तो रुपये वापस कर देते हैं। यों ऐसा कभी नहीं हुआ ! 


प्रायः दूसरी रचना सम्पादक को पसन्द आ जाती है। लेकिन ऐसा 
प्रायः हुआ है कि सम्पादक द्वारा लौटाई गई रचना दूसरे द्वारा पसस्द 


की गई और खूब लोक-प्रिय हुईं । 


अश्क जी रेडियो में मी रहे हैं और फिल्म में भो, लेकिन * 
नाटक या स्क्रीन-प्ले में उनकी आस्था नहीं | मसूरी की बैठकों में प्राय 
रेडियों और फिल्मों पर उनसे बात चोत हुईं। रेडियो की अपनी 
उन्नत कला है, इसे अश्क जी मानते हैं। अपनी नौकरी के दिनों में 
उन्होंने तुत्तसीदासः 'कबीरः, "यादों पुरुषोत्तम', 'उमिला, भगवान 

द? और “निर्ला? खालिस रेडियो नाक लिखे (अंतिम प्रेड्चन्द के 
उपन्यास का रेडियो संकरण था) मर्यादा पुम्षोत्तम राम का रकाड 
बी० बी० सी० लंदन से भी ब्राडकास्ट हुश्ना | लेकिन अश्क जी ने इनमे 
से एक नाटक भी किसी संग्रह में प्रकाशित नहीं कराया ! यह ठीक 
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है कि उनके” लगभग तमाम रंग-नाटक भी रेडियो से ब्राडकास्ट हुए हें, 
लेकिन अश्क जी ने उन्हें रेडियो के लिए न लिख कर सदैव स्टेज के 
लिए लिखा ओर रेडियो के लिए उन्हें काट छाँट कर तैयार कर 
दिया | अपने नाटक-संग्रह (पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ? के परिशिष्ट 
में इसका करण देते हुए वे लिखते हैं, ..... 
“इसका यह कारण नही कि मैं रेडियो नाटक को कम 
महत्व की चीज़ समझता हूँ अथवा उसकी कला को 
निम्न-कोटि का ख्याल करता हूँ या फिर मेरे ख्याल में 
रेडियो नाटक की अपील कम है। रेडियो नाटक की अपनी 
उन्नत कला है और यदि उस कला को ध्यान में रख कर 
नाटक लिखा जाय तो वह किसी खेले जाने वाले नाटक से 
कम सुन्दर न होगा। रही उसकी श्रपील तो रेडियो को 
पहुँच कहाँ कहाँ तक है, इसे सभी जानते हैं। कम से 
कभ आज दिन तो बह रंगमंच को अपेज्ञा कहीं व्यापक 
है। यह मानने में मी मुझे कोई संकोच नहीं कि जो थोड़ी 
बहुत ख्याति नाटककार के रूप में मुझे मिली है, उसमें 
रेडियो का बड़ा हाथ है। किन्तु इन सब बातों के होते 
मी, केवल पाठकों-श्रोताओं को ध्यान में रखकर भेरे 
नाटक न लिखने का और रंगमंच के अभाव में भी रंगमंच 
पर लिखने का सबसे बड़ा कारण मेरी व्यक्तिगत रुचि है ! 
क्या क्षमायेगी वहाँ सूरत कोई १ 
जिसकी आँखों में तेरी छुब बस गईं |?? 
नाटक से श्रश्क के इश्क का भी यही हाल रहा । 
रही फिल्म, तो जिस प्रकार आल इंडिया रेडियो में काम करते 
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हुए, वे उससे अलग बने रहे, उसी तरह फिल्मी दुनिया मं बड़ी सफलता 
से काम करते हुए भी वे उसकी दलदल में नहीं फँसे | अश्क चाहते तो 
अपनी सबंतोमुखी प्रतिभा के बल पर (वें कहानी, सिनारियो, 
संवाद, गाने सभी कुछ लिखते और अभिनय भी करते रहे ) 
फिल्म में दोनों हाथों रुपया बटोरते, लेकिन जैसा कि उन्होंने स्वयं 
बताया--न उस दुनिया में एक दिन को उनका मन लगा, न उस 
काम में । न उन्हें फिल्‍म का नावक रुचा न अभिनय और वे फिल्मी 
दुनिया में रहकर भी रंगमंच के अध्ययन और उत्थान की कोशिश 
करते रहे | बम्बई में न केवल उन्हें आधुनेक नाटक देखने का अवसर 
मिला, बल्कि उन्होंने जन-नाव्य-संव के लिए अपना नाटक--वूफ़ान 
से पहले - लिखा और उसका निर्देशन किया | 

जिन दिनों अश्क जी “तूफान से पहले? का निर्देशन कर रहे ये 
हेदराबाद का एक युवक 'सईद रज्ी? उनसे मिलने आया हुआ था | 
अपने संस्मरण में उसने बम्बई के उन दिनों का ज़िक्र किया है। अश्क 
जी ने उसे “तूफान से पहले' पढ़कर सुनाया तो उसे ज़रा भी अच्छा न 
लगा, लेकिन जब एक दिन उसने अश्क जी को उसका निर्देशन करते 
देखा तो उर. लिखा है कि वही बेजान शब्द कुछ ऐसा रूप बदल कर 
सामने आये कि मेरे रोंगटे खड़े हो गये। 


फेफड़े के रोग के कारण अश्क ने रंगमंच पर उतरना अथवा निर्देशन 
करना छोड़ दिया है तो भी देश के एमेचर रंगमंच को उनका पूरा यौग 
मिला है। न केवल वे लगातार उसके लिए. नाठक लिखते हैं, बल्कि 
परामर्श भी देते हैं। इलाहाबाद में नीटा (नार्थ इंडियन थीएट्रीकल 
एसोसिएशन) तथा इष्ठा (इंडियन पीपुल्स थीएटसे एसोसिएशन) के 
वे प्रधान है और गत दो वर्ष में 'नीठा और “इपटा' ने दूसरी संस्थाओं 
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से मिल करु दो-तीन बड़े और कई छोटे-छोटे नाटक खेनते हैं । स्वयं 
अश्क जी का घड़ा नाटक अलग-अज्ग रास्ते! पिछले दिनों “पैलेस 
थीएटरः इलाहाबाद में हुआ और इतना पसन्द किया गया कि उसे 

कुछ ही दिन बाद दूसरी बार खेलना पड़ा। दिल्ली में ग्वालियर के 
“्रटिस्ट कम्बाइन' ने अश्क जी का नाटक “छुठा बेटा? खेज्ञा जिसकी 
प्रशंसा स्टेट्स मैन और टाइम्ज्ञ आफ इंडिया आदि पन्नों ने की 


जहाँ तक साहित्यिक अश्क का सम्बन्ध है, हमने उन्हें अपनी 
नियति और अपने कझतित्व के बारे में एक दम आश्वस्त पाया | “बहुत 
पहले?, उन्होंने एक बार कहा, अपनी पहली पत्नी की मत्यु के बाद 
मैंने जान लिया था कि मेरे भाग्य में लेखक बनना बदा है, सो मैंने सदा 
नियति को अपनी इच्छा पूर्ण करने में मदद दी है ? अश्क भाग्यवादी 
नहीं | उनकी इस बात का हमने यही अथ लिया कि सब कुछु कर 
देखने पर उन्होंने पाया कि लिखने में उन्हें सबसे ज्यादा सुख मिलता 
है और वे समभते हैं जीवन को उपादेय ढंग से जी रहे हैं और इस 
लिए वे लगातार लिखते हैं। 
अपनी लेखनी में उनके विश्वास का पता इससे चलता है कि 
आज से पन्द्रह वर पहले जब हंस के एकांकी नाटक अंक में श्री 
जैनेद्र और श्री चन्द्र गुप्त ने लिखा था कि हिन्दी साहित्य में 
एकांकी का कोई स्थान नहीं तो अश्क जी ने इसका विरोध किया था ॥| 
उनका ख्याल था कि जब देश आजाद होगा, देश का रंगमंच अपनी 
नींद से जागेगा तो एकाॉकियों और आधुनिक नाटकों की ज़रूरत 
पड़ेगी | अपने इस विश्वास को लेकर अश्क जी ने निरन्तर एकॉकी 


+ देखिए--एक पत्र श्र उसका उत्तर ! 
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और सामाजिक नाटक लिखे और आज जब देश का रंगमंच अपनी 
नींद से जागा है तो अश्क जी के नाटक जगह-जगह खेले जः रहे है 

लेकिन अश्क ने केवल नाटक लिखने और उन्हें उनके भाग्य पर 
छोड़ देने ही पर बस नहीं की | बम्बई से, जहाँ वे नाटक की और भी 
भूख लाये, वहाँ उसके प्रचार का साधन मी ढँढ लाये। पृथ्वी रा 
कपूर ने अपने अतुल स्वास्थ्य ओर धन दोनों के ज्ञोर से एक धीएटर 
कृम्पनी खोली और देश का दौरा करके व्यवसायिक रंगमंच की 
स्थापना की | अश्क जी का स्वास्थ्य यद्मा के बाद कभी अच्छा नहीं 
रहा। हर साल तीन चार महीनों के लिए वे पड़ जाते हैं, लेकिन इस 
पर भी उन्होंने गत दो तीन वर्षो में देश के लम्ब-लम्बे दौर किये हैं 
ओर अपने एकांकियों का प्रदर्शन कर, न केवल सहसखों लोगों का 
मनोरंजन किया है, बल्कि एमेचर आंदोलन में नयी रूह फंकी है। अगी 
गत वध उन्होंने एक ही दौरे में मद्रास, विजयवाड़ा, वर्धा, नागपुर, 
इन्दौर उज्जैन, भूपाल, बड़ौदा और ग्वालियर में अपने एकांकियों का 
प्रदर्शन किया | उज्जैन में तो अश्क जी के प्रवास ही में वहाँ के छात्रों ने 
उनका नाटक उन्हें खेल कर दिखाया | 


अश्क जी के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए श्रीमती कौशल्या अश्क 
ने लिखा है : 


अश्क जी का स्वभाव ऐसे शांतिप्रिय व्यक्ति का सा 
नहीं, जो पहाड़ की चोटी पर पहुँच कर उस पर डेरा डाल 
दे, बल्कि ऐसा च॑चल राही है, जिसको कभी पहाड़ के 
शिखर पसन्द हैं, कभी गहरी घाटियाँ, जो कभी जन-संकुल 
नगरों को पसन्द करता है और कभी निजन वीराकनों में 
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जा“रमता है। पराकाष्टाएँ उसे पसन्द हैं, कोई एक 
सीमा-रेखा और मध्य का मार्ग जिसे रुचिकर नहीं । 
लेकिन आम मिलने वालें को अश्क की पहली भकलक एक सख्त 
फकक्‍्कड़ आदमी की लगती है। ऐसे युवक जो उनके बेटे के बराबर हैं 
उनसे श्रनायास खुल जाते हैं। अश्क अपने हृदय के अन्तःपुर को 
कृत्रिम शिष्टता की चहारदीवारी में कैद नहीं रखते। गोपनीयता 
उनके लिए गुनाह है और उनकी स्पष्टता इतनी मुखर है कि लोगों 
को उनकी सरलता और निष्कपटता पर भी संदेह होने लगता है । 
उनका मन पर्दानशीन नहीं है, इसलिए वे मध्य मार्ग के तंग रास्ते पर 
नहीं चलते | या तो उन्हें खुले मैदान में रँगने वाली पगड्डंडी मली 
लगती है या राजमाग । और शायद दोनों को छोड़कर जब मजबूरन 
उन्हें मध्य मार्ग के तंग रास्ते पर चलना पड़ता है तभी उनका आत्म- 
संघर्ष तीत्र हो जाता है, उनके व्यंग्य की धार तेज़ हो जाती है और 
हास्य का कल-कल निनाद गूँजने लगता है ! 
अश्क अस्वस्थ रहते हैं, पर सेहतमंदों से ज्यादा काम करते है 
ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपना उदू' कहानी संग्रह 'ैं कौन हूँ? उनके 
नाम सभपिंत करते हुए दो पंक्तियाँ भें उनके व्यक्तित्व कों उजागर कर 
दिया है। 
“उपेद्धनाथ अश्क--एक सेहतमंद मरीज्ञ के नाम, 
जिसका फेफड़ा कमज्ञोर और दिल मजबूत है |? 


जीवन 





थ्रो उपेन्रनाथ अश्क का जन्म पंजाब प्रान्त के जालन्धर नामक 
नगर में १४ दिसम्बर १६१० को एक मध्य वित्त के ब्राह्मण 

परिवार में हुआ | अश्क छै भाइयों में दूसरे हैं। उनके पिता पंडित 
माधो राम स्टेशन मास्टर थे। अश्क जी बचपन के आठ नौ वर्ष उनके 
साथ पंजाब के दूर-दूर स्टेशनों पर धूमते रहे | इसके बाद, चुँकि उनके 
पिता रिलीविंग में आ गये और फिर कोयटा चले गये, इसलिए अश्क 
जी को उनकी माँ, बड़े और छोटे भाइयों के साथ, जालन्धर ले आई, 
जहाँ वे एंग्लो संस्कृति हाई स्कूल की प्राइमरी ब्रॉँच में सीधे तीसरी कत्षा 
में दाखिल करा दिये गये | तीसरी कक्षा में इसलिए कि माँ ने उन्हें 
घर पर काफ़ी पढ़ा रखा था| बही से १६२७ में उन्होंने मैंद्रिक किया । 
आर वहीं के डी० ए० वी० कालेज से उन्होंने १६३१ में बी० ८० की 
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डिग्री ली | 
बी० ए० करते ही, बल्कि यों कहा जाय कि बी० ए० की परीक्षा 
देते ही. अश्क के सामने जीवकोपाजन की समस्या आग उपस्थित हुई | 
बात यह है कि यद्यपि अश्क जी के पिता स्टेशन मास्टर थे और उस 
ज़माने का स्टेशन मास्टर बड़ा आदमी समक्का जाता था, लेकिन अश्क 
के पिता जी अजीब मन-मौजी और रंगीले आदमी थे, पीने की उन्हें 
बड़ी लत थी और दीवाली के दिनों जुआ खेलना--ओऔर सब कुछ 
भ्ुलाकर जुआ खेलना--उन्हें पसन्द था। कई बार सारे का सारा वेतन 
हार देते थे । फलस्वरूप अश्क जी का परिवार बड़ी कठिनाई से दिन 
गुजारता था। इस के अतिरिक्त पंडित माणेराम बड़े उदार दिल वाले 
थे, कोई उनके आश्रय में आये ओर वे उन्हें आश्रय न दें, कोई 
उनके सामने याचना का हाथ फैलाये और वे उसे निराश कर दें, यह 
उनके बस में न था | कई बार पास रुपया न होने पर वे अपनी बीबी 
को ज्ेबर तक गिरवी रख देने पर मजबूर कर देते थे ओर अपने छै 
बेटों के अलावा उन्होंने इतने बेटे बना रखे थे कि उनकी पालना करने 
में उन्हें अपने बेटों का ध्यान ही न रहता था# | अश्क जी का मन 
एम० ए० करने को था, पर एम० ए० के लिए लाहोर जाना ज़रूरी 
था, ओर इतनी पुँजी न थी, इसलिए परीक्षा देते ही वे अपने स्कूल में 


*छुठा बेटा में पं० बसन्‍्त लाल का चरित्र उनसे प्रभावित है, पर पंडित माधोराम् 
की उदार दिली, दृढ़-प्रतिज्ञता और इच्छा-शक्ति का शतांश भी बसन्त लाल के चरित्र 
में नहीं । लगभग पंतीस वषे तक शराब पीकर एक दिन उन्होने - जो उसे छोड़ा तो 
फिर मरते मर गये, पर उसे मु ह नहीं लगाया। यह अन्तभू त 860६ इच्छा-शक्ति 
'छुठा बेटा? के पण्डित बसन्‍्त लाल में नहीं आ पाई १ पर शायद बसा कुछ 'छठा 
बट? के शराबी पिता से लेखक को अभीष्ट भी नहीं था । 


>ेन्‍ेन ४८८६ मिली) 


जीवन 


अध्यापक हो गये | 

अश्क जी छुटपन में अध्यापक बनने, लेवक और सम्पाठक बनने, 
वक्ता और वकील बनने, एक्टर और डायरे+टर बनने और थीएटर 
अथवा फिह्म में जाने के सपने अक्सर देखा करने थे | अध्यापक बनते 


प्र |) 
ही उनका पहला सपना पूरा हो गया, किठ॒ प्राइवेट स्कूल की अध्यःपकी 
ने उस सपने का सारा सौन्दर्य छिल्न-निन्न कर दिया और है हे महीने 
में उस जीवन की संकीर्णता से ऊब कर अश्क जी लाहौर माग गये 
और वहाँ उदू दैनक 'भीष्मः में पच्चीत रुपये पर का८ करने लगे । 
कुछ महीने “भीष्म? में काम करने के बाद वे ला» लाजपतराव दर; 
संचालित उदू' दैनिक “बन्देमात्रम' में चले गये | उन्ही अर उनकी 
शादी हो गई 
१६३३ में अश्क जी ने उस नोकरी को भी छोड़ दिया और कुछ 
महीने स्वतन्त्र रूप से जीवकोपाजन करते रहे | इस बीच में ऐसे दिनि 
भी आये, जिनमें उन्होंने साप्ताहिक 'भूचालः का सम्पादन मी किया 
और साप्ताहिक 'गुरू घंटाल? के लिए. प्रति सप्ताह एक रुपये में एक 
कहानी लिखकर दी। इसी बीच में आपने “ंड़् फार्मेसी? के लिए. 
विज्ञपन लिखे और “मस्ताना जोगी? के लिए जड़ी बूटियाँ पर लेख, . . 
* “और दूसरे कई पापड़ बेले | 
लेकिन १६३४ में आपने अचानक ला-कालेज ज्वाइन कर लिया 
और १६३६ में फर्श डिवीजन में पास हुए | सात सौ छात्रों में ऊपर में 
आठ दस छात्रों में उनका नम्बर था । ला-कालेज में दाखिल होने के कई 
कारण थे। एक तो दो अढ़ाई वर्ष पत्रकार जगत को--विशेषकर उ्द्‌ 
समाचार पत्रों के जगत को--निकट से देखने पर अश्क जी का दसरा 
सपना भी टूट चुका था, दुसरे कई घरेलू कारणों से उन्होंने यही 
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उचित समझा कि वे ला० पास कर सब जजी के कम्पीटीशन में बेठें 
आर सब जज होकर दम लें | जिस साल अश्क जी ने ला किया, उस 
वर्ष ग्यारह छात्र चुने जाने वाले थे। इसलिए यदि वे कम्पीटीशन में 
बैठते तो उनके सफल होने का काफी चांस था, पर कम्पीटीशन के दो 
महीने पहले ११ दिसम्बर १६३६ को लम्बी बीमारी के वाद, अश्क 
जी की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई और उनका सब जज बनने का 
सारा उत्साह जाता रहा। अश्क जी ने कानून की किताबें बेच-बाच 
डालीं और स्वतन्त्र रूप से साहित्य-सेवा करने लगे | कौशल्या जी (अश्क 
जी की वरतमान संगिनी) ने अपने रेखाचित्र में इस घण्ना कार्यों 
उल्लेख किया है | 
57 छोटी आयु ही में उनका विवाह हो गया 
था--एक सरल, किन्तु अशिक्षित ग्रामीण लड़की के साथ | 
वह किती योग्य हुई तो यक्ष्मा ने लम्बी यातना के बाद उसे 
अपनी गोद में ले लिया | उसकी मृत्यु से अश्क जी को बड़ा 
धक्का लगा | इनके यहाँ पहली पत्नी का देहान्त होते ही 
रिश्ते आने लगते हैं| अश्क जी को पहली पत्नी पसन्द न 
थी, किन्तु चार वर्ष के सहचय से उसे चाहने लगे थे । उन्होंने 
जल्दी दूसरा विवाह नहीं किया | सब जजी करने को कानून 
पास किया था, किन्तु प्रतियोगिता से दो महीने पूर्व पत्नी 
की मृत्यु हो जाने के कारण, ख़िन्‍न मन हो, वह संकल्प छोड़ 
साहित्य-सेज। में रत हो गये |” 
१६३६ के बाद अश्क जी के साहित्य का अति-उ्बर-युग आरम्भ 
होता है। उन दिनों में अश्क जी ने न केवल बहुत लिखा, बल्कि बहुत 
अच्छा लिखा। अश्क जी इससे पहले भी लिखते थे । उद में 
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नवरत्नः और औरत की उ्रितरत' नामक उनके दो कहानी संग्रह 
प्रकाशित हो चुके थे और हिन्दी कहानी संग्रह जुदाई की शाम का 
गीत? की अधिकांश कहानियाँ भी उ्द्‌ में छप चुकी थीं, लेकिन जैसः 
कि उन्होंने स्वयं माना है १६३६ के पहले की ये कृतियाँ उतनी अच्छी 
नहीं बनीं। वे आदर्शोन्मुख, कल्पना-प्रधान अथवा कोरी रोमानी थी ! 
अनुयूति का स्पश उन्हें कम मिला था । १६३६ के बाद अश्क जी की 
कृतियों में सुब-दुख-मय जीवन के व्यक्तिगत अनुभव से निखार आ 
गया है। इसके अतिरिक्त जहाँ पहले अश्क जी बारह तेरह घंटे 
काम करते थे, वहां अब साहित्य-सजन के सिवा वे और कुछ न 
करते थे | 

अश्क जी की पहली पत्नी डेढ़ वषष बीमार रही | अपने सीमित 
साधनों में अश्क जी ने उसकी मरसक सेवा की, पर यह्ढमा के रोगी 
को बचाने के लिए, विशेषकर उन दिनों में, जिन साधनों की 
आवश्यकता थी, उसका उनके पास नितानत अभाव था। इन सब कठिन 
परिस्थितयों में निम्न-मध्यम वर्ग के उस उलमे हुए. जीवन की 
यथाथता के कुछ ऐसे अनुभव अश्क जी को हुए कि जब सब जजी और 
बकालत का ख्याल छोड़कर अपने मन को लगाने के लिए उन्होंने 
कलम उठाई तो उनकी लेखनी अबाध गति से बह निकली । उदू 
काव्य को एक नयी धारा (आलोचनात्मक अन्थ) जय-पराजय 
(ऐतिहासिक नाटक) 'पारी! वेश्या! “अधिकार का रक्षक! 
'लक्षमी का स्वागतः 'जाँक!, पहेली! और आपस का समझौता? 
(एकांकी) स्वर्ग की कलक सामालिक नाटक) जनके कहानी संग्रह 
“पिंजरा' की सभी कहानियाँ, 'छींटे! की कुछ कहानियाँ ओर 
प्रातः दीप की सभी कविताएँ उनकी पत्नी की मृत्यु के दो अढ़ाई 
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साल बाद हीं के श्रल्प समय भें लिखी गई' । 

इन रचनाओं में अश्क ने कोरी कल्पना से काम नहीं लिया और 
अपनी अनुभुतियों को लेखनी की नोक पर रखते दिया, इसलिए क्‍या 
उदू' और क्या हिन्दी, दोनी क्षेत्रों में अश्क अगली पंक्ति के लेबकों में 
आ गये । हिन्दी में अश्क लिखने तो १६३४ में ही लगे थे, पर हिन्दी में 
भी अधिकांश कृतियां उन्होंने इसी अढ़ाई वष के समय में लिखीं । 

१६१६ में अश्क जी प्रीतनगर' चलते गये और वहाँ से निकलने 
वाली एक मासिक पत्रिका के उदू हिन्दी दोनों संस्क- णों का सम्पादन 
करने लगे | प्रीतनगर अश्क जी पौने दो साल रहे। यहाँ उन्होंने 
अपनी तीन चार कहानियाँ, 'छुठा-बेठा? नाठक और “गिरती दीबारें? 
का काफी भाग लिखा | 

पहली पत्नी के मृत्यु के बाद, दूसरी शादी करने की कुछ वैसी 
अमभिलाधा अश्क जी को नहीं थी, पर अचानक १६४१ में उन्होंने कुछ 
महीने के अन्तर से दो शादियाँ कर डाली । अश्क जी का घरेलू जीवन 
सुलमय नहीं था, उनकी पत्नी की मृत्यु जिन हालात में हुईं, उसका प्रभाव . 
अश्क के मन पर गहरा पड़ा, पर लाहौर का निम्न मध्यमवर्गीय जीवन 
भी उन दिनों खासा जुगुप्सा भरा था | स्वतन्त्र रूप से काम करते 
करते जो अश्क जी प्रीतनगर भागे थे तो लाहौर के इस जीवन से ऊब 
कर ही | कौशल्या जी ने दो धारा? के अपने रेखाचित्र में अ्रश्क की 
उन दिनों की मानसिक स्थिति का सुन्दर खाका खीचा है --- 

“ला र का जीवन तब काफी जुगुप्सा और लांच्छुना 
भरा था| कोई न कोई कलंक कहानी तब वहाँ नित्य फैलती 
रहती | अश्क जी बहाँ से शान्ति की खोज में भागे तो मध्य 
पंजाब के एक आधुनिक आदशवादी गाँव प्रीतनगर में ज्ञा 
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पहुँचे। वहाँ भी लांछुना ने पीछा नहीं छोड़ा । 'अश्क जी 


इतने तंग आ गये कि अपने बढ़े भाई को लिख दिया--भमेरी 
शादी कहीं तय कर दो [+ उन्होंने देखे छुने बिना एक जगह 
शादी पक्‍की कर दी। अश्क जी कुछ शान्‍्त हुए तो लगा कि 
खासी गलती हो गई है, पहला विवाह भी कुछ ऐसे ही हुआ 
था | अनुभव खासे कट्ु थे। अश्क जी ने भाई साहब को 
लिखा--'सगाई तोड़ दो। उन्‍होंने कहीं दूर के रिश्ते में 
सगाई तय की थी। वे माने नहीं । मन की ऐसी दुविधा भरी 
खिन्न और क्लान्त दशा में थे, जब मेरा उनसे परिचय 
हुआ ।?? 
अश्क चाहते थे -कौशल्या उनसे चुपचाप शादी कर लें, सगाई 
अपने आप टूट जायगी | कौशल्या चाहती थीं कि वे खुले आम सगाई 
तोड़े और शादी करे! | अरक जी के विवाह की तिथि पहले ही से 
निश्चित थी। महीने भर में बारात चढ़ने वाली थी। इमी अस प्ेजस में 
वह तारीख आ पहुँची और अश्क अनिच्छापूर्वक फरवरी १६४९१ में 
दूसरी शादी कर आये | 
दूसरी पत्नी से अश्क जी की नहीं पटी | अपने ही कथनानुसार 
एक ही महीने के उस दिखावटी जीवन के नरक से वें ऊब॒ उठे और 
प्रीतनगर की नौकरी पर लात मार, फ़र्नांचर आदि बेच, पत्नी को मैके 
भेजकर, उन्होंने दूर बंगलौर में एक ट्यूशन ले ली। लेकिन बंगलौर के 
लिए चलने से चन्द दिन पहिले ही कथाकार कृष्णचंद्र ने उन्हें आल 
इंडिया रेडियो में बुला लिया और जूत, १६.४१ में वे वहँ परामशंदाता 
के रूप में काम करने लगे। सितम्बर को छुट्नियों में कौशल्या जी 
दिल्‍ली आई । अश्क जी ने उनसे फिर चुपचाप शादी करने का प्रस्ताव 
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भी उन्हें पसन्द न आया, इसलिए उन्होंने वापल लाहौर जाने का 
निर्णय कर लिया। लेकिन उस समय जब वे फिलमिस्तान छोड़कर लाहौर 
जाने के सपने देख रहे थे और अपने नाटक तूफान से पत्ले? को 
“इपटा' के लिए डायरेक्टर कर रहे थे, वे बीमार पड़ गये और दो 
महीने की बीमारी के बाद डाक्टरों ने यक्ष्मा का फतवा दे दिया। 
कौशल्या जी लाहौर सामान छोड़कर वापस आ रही थीं कि दिल्‍ली में 
उन्ह अश्क जी की बीमारो का तार मिला | वे तत्काल बम्बई पहुँचीं 
ओर लाहौर ले जाने के बदले अश्क जी को पंचगनी के सेनेटोरियम में 
ले गई । 

१६४७-४८ का काल, जहाँ एक ओर अश्क जी की घोर अस्वस्थता 
का काल है, वहाँ उनके खुजन की उबरता का भी स्वणु-समय है। 
बीमारी के पहले छै महीने में अश्क जी को पूरा आराम करने ओर 
निरन्तर बिस्तर पर लेटे रहने का आदेश था | वें लेटे लेटे 
कविता करते रहे | दिन भर में अपने मस्तिष्क में जो छुन्द वे बनाते 
सांकझ को अपने छोटे भाई या अपनी पत्नी को लिखा देते । 
अपनी प्रसिद्ध कविता दीप जलेगाः और अपना खण्ड काव्य 
“बरगद की बेटी? उन्होंने इसी समय लिखा। जब उनको उठने बैठने 
आर काम करने की इजाज्ञत हो गई तो उन्होंने फिर कहानी लिखना 
आरम्म कर दिया। छींटे? की लगभग २० कहानियाँ इसी समय में 
लिखी गई' | इसके अतिरिक्त अश्क जी ने अपना नाठक कइसा साब 
कइसी आया! यहीं लिखा और “गिरती दीवारें? का उदू अनुवाद 
पूरा किया | चरवाहे? छुपवाया और “आदि मार्ग? के नाथरकों की प्रेस 
कापी तैयार की । 

बीमारी के पौने दो वर्षा में प॑ंचगनी सी मंहगी जगह में अपनी बीवी 


जीवन 


ओर बच्चे के साथ रहने के कारण चौदह प्रन्दह हज्ञार रुपया जो ऋः्क 
ज़ी ने फिल्म में कमाया था खत्म हो गया। सामान का काफ़ी हिस्सा 
लाहौर रह गया था | उस समय जब अड्क जी बड़े चिन्तित थे, स्व० 
होमवती देवी के अनवरत श्रम से ( जिन्होंने एक और साहिस्कार 
संसद की संचालिका श्रीमती महादेवी वर्मा को लिखा और दसरी और 
अपने पुह्द बोले माई, शिक्षा विभाग के तात्कालिक पार्लयामेंट्री सेक्रेटरी 
श्री रघुकुल तिलक को ) उन्हें यू० पी० सरकार से पाँच हज्ञार रपये 
का स्टाइपंड मिला और अश्क जी के लिखने पर शिक्षा-नन्‍्त्री ने अढाई 
हज्ञार रुपया पंचगनी पहुँचा दिया। अश्क जी काफ़ो स्वस्थ हो गये 
थे, डाक्टर उन्हे कुछ महीने और वहाँ शुज्ञारने का परामश दे रहे थे 
ताकि वे पूरी तरह नेगेटिव हो जाये | जून १६४८ में डाक्टरों ने अश्क 
जी को पंचगनी छोड़ने की इजाजत दे दी और जुलाई १६४८ में वे 
दिल्ली से होते हुए इलाहाबाद आ गये | दो महीने बाद कौशल्या जी 
भी सामान लेकर पहुँच गई' | 

१६४८ से ५३ तक-- -छले पाँच-वर्ष अरक ठम्पत्ति के जीवन में 

बड़े संघ के वध रहे हैं। अश्क यक्वमा के चंगुल से चाहे निकल गये 

लेकिन नोकरी के योग्य न रहे | इलाहाबाद आकर भी साल भर तो 
बे ए० पी० लेते रहे | दायाँ फेफड़ा बन्द होने से श्रम का काम करना 
उनके लिए कठिन था, फिर हर छुठे महीने उन्हें इन्जेक्शन लेने पढ़ते । 
तब कौशल्या जी ने पहले यू० पी० ओर फिर केन्द्रीय सरकार से ऋण 
लेकर 'नीलाभ प्रकाशन गह? की नींब रखी और अश्क जी की पुस्तकों 
के प्रकाशन की व्यवस्था की | पिछले तीन चार वर्षा में कोशत्या जी ने 
अश्क जी की लगभग बाइस पुप्तके अपने प्रकाशन-गह से छाप दी हैं 
और अश्क जी के चिर-स्वप्न को साकार रूप दे- दिया है। अपनों 
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